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नाएपज्ल्फपनललल्स्न 


श्री (१०८) मदाचार्यवर्याणां श्रीवराणां पदाव्जयो: । 
गुरूणां अद्धया भवत्या शोध प्रन्योष्यमप्यतें ॥॥ 
“+पतच्चरण नलिन मधुपेन वासुदेवकृष्णेन 


प्रावकथन 
श्री मदभागवत सस्क्ृत साहित्य वा एक महनीय ग्रन्थ है। इसवी 
गरिमा “विद्यावता भागवते परीक्षा” इस उक्ति से सुतरा सिद्ध है। अतएव 
श्रीमद्भागवत को लेकर अनेक भ्रय लिखे गये हैं। श्रीमद्भागवत की अन्य 
टीकाएँ भी हैं, उनके क्ताओ मे वैष्णव सम्प्रदायो के प्रवर्तक आचार्य भी हैं । 
इन सम्प्रदायो को लेकर स्वतत्न रूप से ग्रयों की रचना हुई है, किन्तु श्रीमद्‌- 
भागवत के सभी टीकावारो का या सम्प्रदाय विशेष के टीकाकारो का सम्यक्‌ 
विवरण बाज तक किसी ने प्रस्तुत नही किया है। श्रीमदुभागवत के ३० 
टीकाकार निश्चय रूप से ऐसे हैं जिनकी टीकाएँ सम्पूर्ण भागवत पर या उसके 
किसी महनीय खण्ड पर आज भी उपलब्ध है । जहा तक टीकाओ के अध्ययन 
अध्यापन का सम्पन्ध है वह तो श्रीधर कृत भावार्थ दीपिका, वल्वभाचार्यकृत' 
सुवोधिनी तथा विश्वताथ चक्रवर्ती की सारार्थ दर्शिनी तक ही अधिव सीमित 
है। अतः अन्य टीकाओं का सम्यकू अध्ययन कर उनके वैशिप्दूप का ऊहापोह 
बरदा भी आज एकमाय अनुसन्धान का विपय है । मेरे इस प्रबन्ध के विवेचन 
का यही मुख्य विपय है । साथ ही श्री मद्भागवत के प्रतिपाद्य मुख्य विषयों 
पर तथा उन स्थलों पर जिनकी व्याख्या प्रत्येक सम्प्रदाय अपने पिद्धान्तों के 
अनुप्ार 'भिन्‍न रूप मे करता है। मैंने प्राय. सभी टीकाकारो के मतनमवास्वरों 
का एकत्र निरूपण किया है, जो श्रीमदरभागवत पर आज तक के किये हुये 
कार्यों से सर्वया विलक्षणा तो है ही, उससे अनेक तड़प फ्र स्पति मानने से 
दीवाकारों के व्यक्तिगएलश कि।र्चार्ये वल्‍्लभ एवं किशोरीप्रसाद को एक 

प्रतीत होता है वस्जुन उर्ता है। 

और वृन्दावन की सभी सैतन्य महाप्रभु के मनुयायी थी सनातन गोस्वामी, 

किसी रूप मे मुझे सुविधरचक्रवर्ती, घलदेव विद्याभूषण एवं राधारमणदास 
नही दीखा । यद्यवि मुझे दो बृहत्तोषिणी एवं बेष्णदतोपिणी नामक भागवत 
वाले विद्वान आचायों एव £ हे किन्दु, 52 के प्रवाशन बादि बाह्य 
मुझे बहुत आश्चर्य हुआ किये की ७ , झमन्वेर सादय के आधार 
के विषय में बफेन्नत जान9। क्रिया, मच 
व्यक्तियत परिचय की ० 
दाय के आचायों को लिखा 
फिंदम निराश होना पडा । 
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के आचारयाी एवं भागवत वी 'परदरतनावली' टोवा दे! वर्तो हो चुके है। इनने 
सम्बन्ध मे उड़ुपी से पश्र-व्यवहार बरने पर असन्तोप-जनव उत्तर प्राप्त हुआ । 
उड्डपी मध्व सम्प्रदाय का प्रमुख गढ है । इसके विपरीत कलकत्ते से स्वर्गीम 
महेशचन्द्र व बन्धुओ से श्रीयर स्वामी के सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त हुआ 
बहु अपन म पर्याप्त तया अत्यन्त उपादेय सिद्ध हुआ । 
निम्बाव सम्प्रदाय के एकमात्र टीकावार सिद्धान्त प्रदीप ने वर्ता 
शुक्सुधी के विषय मे जिनका हस्ताक्षर तक उपलब्ध है उनके व्यक्तिगत 
जीवन के विषय मे बोई भी प्रामाणिक जानवारी प्राप्त न हो सगी | फिर 
भी यथासम्भव मैंने थ्रीमदृभागवत बे सभी टीकाकारों के'व्यवितगत जीवन 
दे $बएण रे अक्पए खाल कु पणाउप्णव फ्रषएसछ फिण है कक उसकी टी 
वय विश्लपणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कमा है। सफलता बितनी मिली है 
इसका निर्णय विद्ृज्जन ही करेंगे । 
प्रकृत प्रवन्ध मे अध्यायों बाग विभाजन मैंने सम्प्रदायों के! अनुसार 
किया है, एक सम्प्रदाय के टीकाकारो एवं उनवी टीकाओ के वैशिष्दूय वा 
तिरूपण एक अध्याय मे हुआ है। चित्सुख, श्रीधर और मधुयूदन ये श्रीमद्‌- 
भागवत के ऐसे टीकाकार हैं जिनको सम्प्रदाय विशेष की परिधि में नही 
रखा जा सकता, चूँकि उत्त रकालीन प्राय सभी टोौकाकारो ने इनको अपनों 


उपजीव्य माना है अत इनको 'उपजीव्य टीकाकार! के ताम के निरूपित 
किया गया है। 
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अध्याय तृतीय में विशिष्टाद्वतत मत के टीकाकार-सुदर्शव सूरी, 
बोर राघवाचार्य, भगदर्मसाद, श्रीदिवास सूरी एवं रामानुज का परिचम- 
दितीयाध्याय को शैलो से प्रस्तुत किया है ॥ भमवत्यसाद को टीका का स्ौराष्ट्र 
मे उसी प्रकार सम्मान है जैसा ग्रुजेरादि प्रदेशों मे आंचायं थ्रीवल्तभ की 
सुबोधिनी टीका का है। स्वामीनाराणण सम्प्दाय्‌ का मूल दिंश्विप्टाईत 
सम्प्रदाय है. यह सिद्ध किया है । 

* अध्याय चतुर्थ मे ह॑त सम्प्रदायाचाये श्री मध्व शव प्रर्द्धि भागवत 
टीका रचियता श्री विजय्ध्वज तीर्थ तथा अन्य टीकाकारों वा भो परिचय 
दिया गया हैं । इनमे मध्वाचाय्य, विजयध्वजतीर्थ, व्यासतत्वज्ञ, लिपेरी थी- 
निवास तीर, पाघरी श्रीनिसासाचार्य, सत्याभिनव, अनस्ततीर्थे, सत्यधर्ममति, 
छलारी नारायणाचायें, चेट्टी देंकटाचायं, शेपाचार्य, धनपतिसूरी के नाम 
उल्लेखनीय हैं । है 

अध्याय पचम मे द्वैतादत सप्रदाय के टीकाफार थ्री बेशव बश्मीरी 
भट्ट, शुकसुधी, यशीघर का प्रामाणिक इतिवृत आदि प्रस्तुत किया है। 
श्रीमदृभागवत पर शुबसुधी को हो एकमान्न टोका निम्बाकं सम्प्रदाय का प्रति- 
निधित्द निभाती है, विन्‍्तु इनके जीवन परिचय के बारे मे अभी यक्त सम्प्रदाय 
के अधिवारी विद्वान भी मुख निर्णय नहों वर सके हैं तथापि उपलब्ध सामग्री 
से ब॒तिपय तथ्य प्रस्तुत जिये हैं । 
अध्याय पृष्ठ म शुद्धाइ त सम्प्रदाय के टीबराकार श्री वल्लभाचायं, 
विट्ठलनाथजी,, पुस्पोत्तमदासजी, गिरधरजी के साथ उक्त सम्प्रदाय स सबधित 
श्री विशोरीप्रसादडी रा परिचयादि प्रस्तुत विया है | यद्यपि बिशोरोप्रसाद 
मे सम्प्रदाय बशीअसी बी सम्प्रदाय है जो दल्लभ सम्प्रदाय से सर्वतोभायेन 
पृषक है, तथापि विष्पुस्वामी को शाखा में वशीअसोजी पी स्थिति मानने से 


विष्णुस्वामी सम्प्रदाय दे! अनुपामी आचायं वल्लभ एवं विशोरीप्रसाद गो एव 
अध्याय में रखना अवरुद्ध ही है । 


मध्याय सप्तम में चंतन्य महाप्रभु के अनुयायी थ्री सनातन गोस्वामी, 
जीवगोस्दामी, विश्वनाथ चक्रदर्ता, घलदेव विद्याभूषण एयं राघारमंघदात 
पर प्रयाण डाला भया है। वृदहत्तोपिणी एवं वेंप्णवत्तोषिणो मामक भागवत 
टीका में अभेद माना जाता है, विन्तु दोनो टीवाओ मे प्रयाशन आदि बाह्य 


सादय तथा दोनो के गध भाग भी ठुसवा आदि आभ्यन्तर साय हे आधार 
पर उक्त ध्रारति गा निरार रण विया गया है ॥ 


अध्याय अप्टम में लगभग १३५० ऑलोशो शा अध्यपन टीवाकारों गो 
दृष्दि ऐे प्रस्तुत रिया है । उक्त अध्ययन में टोराडारों रे परस्पर विरोध या 
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अनुमोदन का उल्लेख तो किया है, साथ ही कविपय शक्ााओं वा मिराकरण 
भो किया .है। यथा परोक्षित की सृत्युकालीन अवस्था का विचार बाराहावतार 
मत्स्यावतारकालीन प्रलय, कृष्ण के अगन्यास-करन्यास आदि इस कोटि मे 
रखे हैं। पूतना को देखकर कृष्ण के ने जिमीलन की अनेक कल्पनाए तथा 
रस में चन्द्रोदय फी उत्प्रेक्षाएं, रास-प्रसय मे ग्रोपियों के नीचे मुख करने के 
अनेक भाव एवं योगमाया के अनेक अर्य पौराणिक मान्यताओ के साथ भ्रस्तुत 
किये हैं । इस अध्याय में श्रीकृष्ण लीला समय विचार आदि कुछ स्थल बिना 
इलोको वें भी प्रस्तुत किये हैं ॥ एक भी श्लोक ऐसा नहीं रखा है जिस पर 
टीकाकारो का कोई अर्थ भेद आदि न हो । 
अध्याय नवम मे भगवत्तत्वो का निरूपण किया है | श्रीकृष्ण, थी राधा 
ब्रज, गोवर्धन, वेणु, रासलीला, भक्ति ज्ञान, मुक्ति का विवेचन प्रस्तुत किया 
है। परिशिष्ट भे सहायक ग्रथ तालिवा के साथ शोध प्रवन्ध पूर्ण हुआ है। 
प्रबन्ध के पूरा होने का श्रेय निर्देशक डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी को हैं 
“जिन्होंने आगरा कालेज से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँचकर भी न केवल इस 
प्रवन्ध का सम्यक्‌ विर्देशव ही किया अपितु नमय-समय पर अपनी प्रे रणा से 
मुके निरन्तर प्रोत्साहित भी करते रहे हैं। मैं उनका हृदय से कुतन्ञ हु 
जिनकी प्रे रणा के फलस्वरूप यह शोध प्रबन्ध इस रूप मे लिखा जा सका है । 
इनके अतिरिक्त अपने सस्यान के निदेशक विद्वन्मूर्षन्य श्री भक्तिहृदय वन- 
महाराजजी रेक्टर इन्स्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फ़िलासफी वृन्दावन का 
अत्यन्त आभारी हू जिनकी प्रेरणा से मेरा शैयिल्य सवंदा दूर होता रहा। 
यहा डा० हरिदत्त शास्त्री अध्यक्ष, सस्कृत विभाग, डी० एु० वी० कालेज 
कानपुर का स्मरण करना भी अत्यन्त आवश्यक है तथा श्री भ्रजवल्लमशरण, 
शभ्रीजी क्‌ ज, वृन्दावन के प्रति भी अत्यन्त छतज्न हूँ। इन सबके अतिरिक्त मैं 
उन सयके प्रति कृतन्ञ हु जिनकी अनन्त शुभकामनाएं इस प्रबन्ध की पूर्ति के 
साथ जुटी हुई हैं । 
प्रवाशक महोदय श्र। प्रमोइविहारी जी सकक्‍तेता, राजग्रो प्रकाशव, ने 
यदि लगन पूर्वेक्ष योग न दिया होता तो यह इतनी शीघ्रता भे कमी प्रकाशित 
ने होता अब इन्हें साघुवद देवापरभाव्वक है। मुश्यकर्त्ताओों को घन्‍न्ववाद 
देना भी आवरपक है। इतर शोत्र प्रबन्ध में जो प्रमाद व शुटिया हुई 
हैं उन्हे विदज्जन सुथ्रारकर पढ़ने की झृपा बरें। पर्याप्त ध्यात देने पर भी 
मुद्रण सवन्धी विवशता में वाघ्प होता पडा है उसके लिये मैं क्षपा प्रार्यी ह 


और भविष्य में शीघ्र अति शीघ्र इसमे अभिनव सस्त्ररण में उनका परि- 
साजन करने की पूर्ण चेष्या बरूगा । 


--चवासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी 
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(४) बेगु (६) रास (७) भक्ति (८) खान (६) मुक्ति । 
रे बे३७-३६० 

परिंशिष्ट 5 

सहायक प्रन्क सूची ३६१-३६६ 
शुद्धि पत्र न्‍्+ झे६७ 


प्रथम अध्याय 


श्रीमद्भागवत 


(क) कर्त्ता-वेदव्यास, व्यक्तिगत परिचय, समय, शिप्य परम्परा, कृतियाँ ) 

(ख) निर्माण हेतु, रचना काल, परिमाण-स्वन्ध, अध्याय एवम्‌ श्लोक संख्या 
विमर्श । 

(ग) टीकाए एवम्‌ टीकाकार-विशिष्ट, सामान्य एवम वैष्णव सम्प्रदाय, 
रामानुज, माध्व, निम्बार्क, शुद्धाद्वव तथा चैतन्य आदि मत तथा 
भागवत 


श्रीमद्भागवत 


(क) कर्ता-व्यास 

वैष्णव सम्प्रदाय में श्रीमद्मागवत पुराण अपौरुषेय माना जाता है। 
यह चार श्लोको मे ब्रह्मा ने नारायण से प्राप्त किया था । भागवत के द्वितीय 
स्कन्ध के नवमाध्याय में “अहमैवासमैवाश्रे” इत्यादि चार श्वोव “चतु एलोकी- 
भागवत” के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वनाथ चक्रवर्ती मै स्पष्ट लिखा है --- 

“प्रए्तस्य प्रथमस्योक्तादितीयस्योत्तर वदनु 

चतु श्लोकी भागवतप्रवृत्ति नवमेइतनोत्‌ ॥ 
तथा ३० वें श्लोक को व्याख्या मे--"अत्र परावरे «-- एतंदेव भगवद्धत्तोत्तर 
चतुष्टयात्मममेव श्रीभागवत शास्त्र श्रीभगवत्परोत्तत्वैन प्रसिद्धमू/ एव ३५ थे 
एलोक की टीका के अन्त मे “इति चतु श्लोकी भागवत विदृत्ति सम्पूर्णा” लिखा 
गया है । 

क्रम सन्दर्भंकार ने भी इसका निर्देश किया है ।' निम्बाव॑ टीकाबार 
शुबदेव ने इसे सूक्ष्म भागवत कहा है ।' वरतंमान काल में उपलब्ध भागवत्त 
पुराण अष्टादश सहन श्लोको का महाकाय ग्रन्थ है एन इसके रचबिता वृष्ण- 
द्वैपायन व्यास हैं । 

यद्यपि भागवत मूल मे उनकी इतित्व वा पर्याप्त प्रमाण है यथा-- 
नारद व्यास सम्वाद, तथापि टीकाकारो ने प्रथम श्लोक की टीका में सगला- 
चरण की सार्थकता सिद्ध करने वाले हेतुओं बे साथ दृृष्णद्व पायन व्याम वे 
नाम का उल्लेख क्या है ।' इनके कर्च,त्व का सन्देह मै्रय वी उस परम्परा 


१. सारायं दर्शिनो शाह प्रथम कारिका। 
“अयततन्न परमभागवताय ब्रह्मणो श्रीमद्भागवताण्य॑ निमशास्प्र' उपदेष्दु 
तत्प्रतिपाधतम वस्तु चतुप्टय प्रतिजानीते ।/ (कम सन्दर्भ २६३ ०) 
३. अधुमा राजप्रश्नोत्तरं भ्रोमद्भागवतास्याननेव बकतु हन्मूलमूत्त ब्रह्मरो 
भगवत्पोक्त' सूक्षम भागवत विषक्ष: ......। [सिद्धान्त प्रदोष २६॥१) 
४. (क) सत्यवत्यां भगबर्दंशनावतीर्णो बादराण्णो....... 
(भाग चं० छं० ११११) 
(पद रत्नावली) 
(सिद्धान्त प्रदीप 
(दाणमोहन तकवाचर्पर्टि 








(छ) सत्यवत्यां पराशरादवतीर्णों व्यासनामा। 
(ग) इह णलु बेदव्यासः १ 
(घ) ..«««वेदब्पयासों मारदोपदेशतः ,...,.. 


(६ १३ ) 


के द्वारा है जिसमें व्यात्त का नाम ही उल्लिखित नहीं है ।' 

भागवतकर्ता के चार नाम निम्नलिखित है-- 

(१) ब्यात ल्‍ (२) इृ्ष्णद पायनों 

(३) वादरायण (४) पराशरसूनु यापाराशर 

“व्यास” शब्द वेदव्यास का सक्षिप्त रूप है। पुराणों मे अधिकाँश में 
यही नाम उपलब्ध होता है वेदों के विस्तार के कारण - यह नाम पडा था-- 
यह महाभारत में लिखा है ।' एक बेद के' चार वेद का प्रमाण श्रीमरृभागवत में 
प्राप्त है-- 

“ब्यदघावु यज्ञ सन्तत्यै वेदमेक चतुविधम्‌” (भागवत १४१६) 

द्वैपायत नाम द्वीप से रहने के कारण पडा था एवं कृष्ण वर्ण होने के 
कारण वे एृप्ण द्वपायन कहलाये थे ।* 

बादरायण नाम बदरी वृक्षों के आश्रय लेकर निवास करने के कारण 
प्रसिद्ध हुआ | व्यास के आश्रम में बदरी वृक्ष बाहुलय का वर्णव श्रीमद्रभागवतत 
में उल्लिखित है-- 

“तस्मिद्‌ स्व आश्रेसे व्यासो बदरोखण्डमण्डिते” (भागवत १७३३) 

४ रासपरचाध्यायी के टीकाकार ने 'वादरायण' को व्युत्पत्ति दीवारम्भ मे 

की है ॥ 


१. व्यास को कृति नारायण परम्परा की भागवत है। शुकदेवजी में दोनों 
परम्पराओ को मिलाकर राजा को भागवत पुराण सुनाया था। अम्यया 
मूल से विरोध पढ़ेंगा। (भागवत ३॥८३०७-४-६) 

२. भागवत १४२४, राश्टाइ, ३५१०, १११६४२०, १4॥२७२, २६, 
१२॥१३॥१६, १२॥६।३६ । 

३. भागवत २७७७१, २२०३॥ 

४ भागव्रत 60२२२२, २५। 

५. भागवत्त १०८४॥५७ ) 

क्र #विच्यास बंदान्‌ यस्‍्मात्‌ स तस्मातु व्यास इति हुछृतर हे 
(महाभारत ,आदि पर्व ६३८८) 
0. “एवं दे पायनों जज्ञ सत्यचत्यां प्राशरात् . 
स्यस्तों ढ्वीप से यदवालस्तस्माद्‌ इं पापन- स्मृतः । 
हि (महाभारत, आदिपर्व, ६३८६) 


स्का 'बदराणा समूहों बादरम्‌ तदमनमाधयोयस्थासों बादटायणों ब्याक्तः ।/ 
अिसकानक कक आशिक के अं एल है 





१ हरे ) 


बदरिकाश्रम भी कहाँ था ? यह निश्चित नही क्योंकि श्रीमद्भागवत 


के सव॑ प्रसिद्ध टीकाकार ओघर स्वामी के व्याख्यान “अनेनेव बदरिकाश्रम 
स्थान सूचितम्‌' को टिप्पणी करते हुए श्री वशीधर ने स्पष्ट लिखा है कि यह 

* गधमादनस्थ' बदरिकाश्रम नही अपितु 'सिन्धुवन स्थित', बदरिकाश्रम है । उनके 
मत के अनुसार 'सरस्वती नदी' तथा 'बदरी खण्ड' भी सिन्धु देश मे है ।* 


कृतिपय आधुनिक विद्वान्‌ मथुरा स्थित कृष्णगगा घाट पर व्यास 


चबूतरा' को ही व्यास की जन्म स्थली मानते है ।' ब्रज मे स्थित आदिवद्री का 
सम्बन्ध भी वे बादरायण नाम से सयुक्त करते है । किन्तु बहुमत 'बदरिकाश्रमा 
पव॑तीय प्रदेश में ही मानता रहा है, यह ठीक भी है । 


पाराशय नाम पिता पराशर की प्रस्िद्धि बे कारण पडा था ।* 
ब्यास जन्म के प्रमुख तीन कारण उपलब्ध है--भ्रथम तो यह कि 


परमेश्वर कारण विशेष से ही महाव्‌ विभूतियों मे अंश या कला द्वारा अवतार 
ग्रहण बरता है। भागवत मे विभिन्‍न अवतारों के विभिन्‍न कारण निर्दिष्ट किये 
है उनमे वेद रूपी वृक्ष की शाखा का कार्य सत्रहणे अवतार में व्यास रूप से 
किया ।' यह अवतार प्रत्येक द्वापर भे माना जाता है ।* उक्त श्लोक में भी वेद 
विस्तार हृतु स्पष्ट निदिष्ट है । 


द्वितीय कारण में महाभारत की घटना का उल्लेख किया जा सकता है 


जिमबे अनुसार पराशर ने शिव की आराधना से पुराणकर्ता पुत्र की कामता 
की और चह पूर्ण हुई । 


तृतीय कारण स्कन्द पुराण में वरणित उपाख्यान है उसके अनुसार एक 


समय देवगण धर्म-मार्ग मे क्कित्त ब्य विमूढ हो गयो थे । तब वे नारायण वी 





न्ट बण >ए -# 


७. 


भावाय दोषिका १॥४।१५ । 

भावार्थ दोषिका प्रकाश १।४॥१५। 

“बेदब्यास का आश्रम”, लेखक बालमुकुन्द, २०२३ वि० १ 

ग्रत आपाढ़ी पूणिमा को उत्तर प्रदेश के मम्त्री श्री जगनप्रसाद जी रावत 
ने व्यास स्थलों जीर्णोद्धार कार्यसमिति का उद्घाटन भो किया है । 


“वाराशय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना” (भागवत १४२) 
“तत्तः सप्तदश जातः सत्यवत्यों पराशरावु 

चफे बेदतरोः शाया हृध्ट्वापु सोडह्पमेघसः ॥॥ (भागदत ११३२१) 
"आविहितस्त्वनुपुर्ग स हि सत्यवस्यों 

बेदद्ू सं-विटपशो-विभजिष्पतिस्म ॥॥ (भागवत २॥७३६) 


८. महाभारत, अनुशासन पं, अध्याय पृ८ । 


(_ १४) 


शरण में गये और उनसे अपना कष्ट निवेदव क्या, भगवान ने धर्म संशय 
निवा रणार्थ उन्हे आश्वासन दिया तथा सत्यवती म उतने कर्ण वी वीद्धिवे 
लिये जन्म ग्रहण विया।' 


(अ) व्यक्तिगत परिचय : 


महपि व्यास ईश्वर के सत्रहओे अवतार है, तथापि लोव मर्याद ने 
लिये मानव जाति से सम्बन्ध आवश्यक मानकर हा लोक प्रवृत्ति मान्य 

होती है । 

महपि ब्यास की माता सत्यवती तथा पिता परागर मुनि थे । 

“जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय-ननन्‍्दनो व्यास ”' 
उक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है । इनके पूर्वजों का सम्बन्ध प्रजा ख्रश ब्रह्मा से सीधा था। 
ब्रह्मा के मानस पुत्र वसिष्ठ थे, वस्षिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा शक्ति के पुत्र पराशर 
थे जो व्यास जी के पिता थे | इनकी माता के जन्म की विचित्र कया! मभिलतो 
है! -- 

* स्रेदि देश मे एक उपरिचर नामक वसु था, उवकी स्थ्री का नाम 
गिरिका' था । गिरिका की सुन्दरता अप्सराओ की भी ईर्ष्या बन चुकी थी। 
एक समय उपरिचर मृूयया करते हुए एक सघव वन म्‌ प्रविष्ट ही हुए थे कि 
कामदेव ने अपना लक्ष्य साधा और उन पर अपना पूर्ण प्रहार किया । उपरिचर 
क्यमवेग 'रोकने मे अस्षमर्य सिद्ध हुए किन्तु वीर्य के सदुपयो। एवं पतली ने 
'रजोधर्म का काल लक्षित केरते हुए उन्हे एक युक्ति सूच पडो, वे उठे और 
वृक्ष के कोमल पत्नी का एक पुटक (दोना) बनाया उसमे वीर्य स्थापित कर 
अपनी पत्नी के समीप पढ़ुँचाने के लिगे अपने साथ में स्थित श्येन, पक्षी की 


१ एतस्मिन्नन्तरे सूढा धर्म मार्गे सुरपंय 
सकोर्ण बुद्धयों देवा ब्रद्म रुद्र पुरोगमा ॥ 
शरण्य शरण जम्मुर्नारायण समामयम्‌ 
तंबिज्ञापितकार्यस्तु भगवान पुरुषोत्तम ॥॥ 
अकतोर्षो महायोगीसत्यवत्या पराशरात्‌ # 
(हकन्द पुराण, उष्णव खड, अध्याय ७; पृष्ठ छप५) 
श्रेय--भागवताक पृष्ठ दे८ 
२ भहस्मारत आदिपद के प्रारम्भ मे-न्गोता प्रस गोरखपुर हिन्दी टीका 
सस्‍्करण, श्लोक १४ | 
३. सहामारत आदिपवं, अध्याय ६३३ 


( १५ ) 


चोच में रखकर अपने देश की ओर भेज दिया । आकाश के सुदूर प्रान्त में 
उडत्ते हुए श्येत को आकाशचारी “चील' पक्षी ने देखा और उसके मुख मे मास 
खण्ड समझ कर वेगपूर्वक प्रहार किया, थोड़े सघर्ष के उपरान्त ही श्येन की 
चोच से बह पुटक सरिता मे जा पडा, एव नदी मे आते आते उसके दो भाग 
हो गये । उम दोनो भागो को एक मत्स्य मे आत्मसात कर लिया। द्विघा वीर्यो 
ग्रहण करने के कारण उसके युगल सन्‍्तति उत्पन्न हुई। धीमरो ने मत्स्य के 
उदर से युगल सन्तत्ति ग्रहण कर पुत्र का मत्स्य एवं कन्या का मत्स्य गन्धा 
नाम रखा (/ 

यही मत्स्य गन्धा पराशर की गान्धर्व विवाह की पत्नी धवी और उसने 
विश्व विश्वुत व्यास को जन्म दिया । 

महपि ब्ेद व्यास का जन्म भागीरथी के तट पर माना जाता रहा है । 
पुराणों मे गंगा के साथ कालिन्दी का भी उल्लेख है, वाराह पुराण में 'हृष्ण 
गगा! स्थान व्यास की तपोभूमि कहा है ।' यह तीर्य अधावधि, सोमतीर्थ तथा 
वैवुण्ठ तीर्थ के मध्य मे माना जाता है। यहाँ से थोडी दूर ही छादेरी ग्राम है 
जो मछोदरी का * कटतम अपभ्रश है । मत्स्योदरी यमुना मे रहती थी और 
बही पराशर मुनि ने उसमे गर्भ स्थापित किया एन उसके प्रतिक्षण निषेध 
करने पर भी यह शृत्य बर उसे युन कन्या अवस्था प्राप्त होने का तथा विश्व- 
विग्यात पृश्र प्राप्त हेने का वरदान दिया ।* 

सत्यवती गर्भवती हो गई और उसने यमुना द्वीप मे काम के समान 
सुन्दर पृत्र को जन्म दिया, जन्म लेते ही व्यास चल दिये, माता के आग्रह करने 
पर वहा वि तुम्हे जब भी कोई कार्य हो मेरा स्मरण करना ।' 





१- सोम बंकुष्ठयोमंध्ये कृष्णभंगेति कष्पते 
तत्रातप्पत्तपो स्यासों मथुरायां स्थितोईमल: ॥ 
( याराह्‌ प्राण, अध्याय १७५ ) 
२- एकदा तोर्थपात्रायां क्षजन्‌ पाराशरो मुनिः 
आजगाम महातेजा कासिन्यास्तटमुत्तमम्‌ ॥ 
कामार्तस्तु मुनिर्नातो... ......५००००००-६- 
सापि सत्ययती जाता रुचो गर्भवतो सतो 
सुपये घमुना होपे पुत्र, काममिवापरम ॥। 
(देवों भागवत, स्वन्द २, अ० २, श्लोक ३३५३७) 
३- स्मर्तस्पोफूं तदाशोप्रमागमिष्यामि भामिनि शत 
इस्युवत्वानिय यो स्यास्तः सा:पिपिच्राम्तिके घता ॥ 


हैं व्जतततत हे अभ्योडट 35) 


( १६ ) 


(आ) व्यास का समय : 


श्रीमद्भागवत के रचयिता वेदव्यास का जन्म कब हुआ यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता तथापि यह निश्चित है कि व्यास द्वापर युग में थे । 
इस द्वापर युग को व्यतोत हुए ५०६७ वर्ष हुए हैं इसके पूर्व व्यास का जन्म 
हुआ था । भागवत के टीकावार भी द्वापर युग में व्यास का जन्म स्वीवार 
करते है तथापि कतिपय टीकाकार जेता युग में भी इनका जन्म सिद्ध करते है । 
ब्रेत्ा युग मानने वाले टीकाकार श्री राधारमणदास ग्रोस्वामी हैं! इन्होने 
भावार्थ दीपिका दीपनी” नामक टीका में प्रेता युग का अवसान काल व्यास 
जन्म माना हैं +- 

“तृतीयत्य कलिमादाय वैपरीत्येन गणनया श्रेता युगावसाने” 
बुधरजनी टीवाकार ने त्रेता तथा द्वापर की सन्धि स्वीकार की हैं, इतका मत 
भी दीपिनीकार ने अपने पक्ष की पूर्टि के लिए उद्ध,त किया है ।* 

रामानुज सम्प्रदाय के प्रसिद्ध टीकाकार श्री बोर राघव ने एवं मध्व 
सम्प्रदाय के आचार्य विजयध्वज ने द्वापर युग का अन्त व्यास का जन्मवाल 
माना है । 

“हपरे समनुप्राप्ते तत्राषि तृवीगेउस्य मुगस्य पर्यायेध्वसाने पराशराहपे- 
वसिव्यामुपरिचर वह्ु वीर्य जाताया सत्यवत्या,...... व्यास जात ॥* 

यह निश्तय आचार्य वल्लम, आचाये विश्वनाथ, तथा आचार्य शुकदेव 
ने भी अपनी अपनी दोकाओं मे किया है। 

बस्तुत व्यास का जन्म द्वापर में ही सगतत है, क्योंकि धर्म की द्विपरता 
में व्यास का जन्म माता जाता है, धर्म की द्विपरता द्वापर में ही होती है । 





१. दीपनी शाड।रै४. 
२ परियते समाप्ति काले सम्धावित्यपे : । इति बुधरंजनो 
(दीपनो--१३॥१४-२ १) 
३ (क) भागवत घर्द्रेचरस्द्रिका-१४१६. 
(छ) “हृतप्ुपापेक्षया तृतीये ह्वापरे-पमुते घुग पर्यवत्ताने . ... ... भ्रतोद्ापरे 
युगपर्यबसाने भागवत्त प्रवृत्ति. 4 ( पद रत्नादलो १४४१६ ) 
६ग) बह्म कल्पस्यप्रथममन्वन्तरश्य तुतोय युग प्याषित्तो ध्यामष्य जन्म ,. .... 
बूते श्र तायां न जन्म दिस्तु धर्मेस्यद्विपरतायां सम्देहे सर्वेधामेव सम्देह्‌। 
( सुवोधिनी १॥४॥१६ ) 


( १७ ) 


इस विभिन्‍न विवेचन का कारण भागवत का वह इझलोके है जिसमे 
समास द्वारा कई अर्थ निकाले गये है ।' देवी भागवत में भी द्वापर में व्यास 
जन्म का उल्लेख है।' 

श्रेता युग का अवसान मानने से महाभारत के वाक्य से विरोध आकर 
पडता है, क्योकि ६०० वर्ष के व्यास के द्वारा धृतराष्ट्र का जन्म होना लिखा 
गया है । अतः द्वापर के ६०० वर्ष पूर्व एवं आज से (स० २०२३ से--६०० 
नी ५०६७ )-+५६६७ वर्ष पूर्व आपाढ शुक्ल पक्ष पूणिमा को हुआ था, यह 
निश्चित है| ब्रज मे आपाढी पूर्णिमा को व्यास का जन्म महोत्सव मनाया 
जाता है । 


(इ) शिष्य परम्परा : 


महषि ध्यास के अगणित शिष्य होंगे किन्तु उनके रचित श्रीम६मागवत 
पुराण के अनुसार उनके वेद विभाग के शिप्य थे--१ पल, २. जैमिनि, 
वैश्म्पायन, और ४,.सुमन्‍्तु । इनमे पैल ऋष्वेद के, जमिनि सामवेद के बेण- 
म्पायने यजुवद के, सुमन्तु अथवृंवेद के शिष्य थे । व्यास ने एके”वेदकी चोर 
शाखाए की और उन्हे उक्त विद्वानों को पढाई । 
नर इतिहास एवं पुराण के शिष्य रोमहपंण सूत थे # द्वादश स्कन्ध मे 
£ पौराणिक ६ शिप्यो का भी उल्लेख है' -- 
१. ब्रब्यारणि २ काश्यप ३- सावणि ४. अक्गतव्रण ५. वैशम्पायन 
हारीत। 





१. द्वापरे समनुप्राप्ते तृतोये युगपयंये 

जात; पराशराद्योगी बासव्यां फलया हरेः॥ . ( भागवत १४४१६ ) 
२. द्वापरे द्वापरे विष्णुग्यसिरूपेण सर्वदा 
येदमेक॑ स बहुधा कुरुते हित कास्मया ॥ ( देवो भागवत १३॥१८ ) 
- तथ्रग्येंदधरः पेल: सामगो ज॑मिनि: कवि । 
बेशम्पायन एवको निष्णातों यजुपाघुत ॥ 
अयर्वांगिरसामासोत्‌ सुमन्तुर्दारणों मुनिः) 

(भागवत १४२१-२३») 

४. इतिहास पुराणानां 'घितामेरोमहपेणः ॥ ( भागवत पडौ२३ ) 
४६ भ्रय पादणिः काश्यपश्चसावणिरक्ृतत्ण: ॥ 

बंश्म्पायनहारी तोपडदंपौराणिफा इमेवा ( भागवत १३४७४ ) 


ल्ण 


(६) कतियां : 

मह॒पि व्यास ईम्वर के अवतार भाने जाते है, भव उनकी रचनाओ के 
परिमाण को एक व्यक्ति को कृति मानकर सशय वरना निमूल है। ब्रह्मसूत्र, 
अष्टादश पुराण और महाभारत उनकी प्रप्तिद्ध कृति है । 


“अष्टादश पुराणाना कर्ता सत्यवती सुत ॥” 


वाक्य से एवं विभिन्‍न पुराणों में उपलब्ध उनवे' नाम से उनका वक्त, त्व सिद्ध 
है । इनमे न केवल वेदव्यास के नाम अपितु उनवे' विषय में भी पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध होती है। 

देवी मागवत में २७ व्यासो वे' नामोल्लेख पूर्वक अट्ठाईसवे द्वापर वे” 
व्यास को ही १८ पुराण निर्माता लिखा है । यद्यपि कतिपय उपपुराण मी व्यास 
की रचना कहे गए हैं तथापि भागवत में अह्ादश पुराणों का ही उल्लेख है, 
उपपुराण मा अविपुराणा का नहीं । 


पुराणों के नाम निम्नलिखित है :-- 


ब्रह्म, पद्म, वैष्णच, शैव, लिग, गरुण, नारद, भागवत, अग्नि, स्कन्द, 
भविष्य, ब्रह्मवेवर््, मार्कण्डेय, वामन, वाराह, मत्त्य, ह्ौर्म, ब्रह्माण्ड । 


इन पुराणों में पूर्वापर रचना किसी भी प्रकार निश्चित दिशा वा 
सकेत नहीं देती क्योकि सभी पुराण ग्रन्थ सभी पुराणों मे उपलब्ध है । 
व्यास ने कई बार इनका सशोचन भी किया था। 


१६-महाभारत--इसके बारे मे प्रसिद्ध है कि यह महाभारत युद्ध 





१. पद्मपुराण सू्टि छण्ड माय १, पृष्ठ हे 
ब्रह्म पुराण, अध्याय २६, अह्म बेवर्ते पुराण १।६१०६, 
धूर्म पुराण, अध्याय ५१, 
देवो भागवत १।४, सभो मोर प्रकाशन कलकत्ता 
विष्णु प्राण, अंश ३-गोसा प्रेस गोरखपुर १८6० ई०॥ 
शिव पुराण, अध्याय ६४-ज्ञान सहिता, मुम्वई ॥ 
भदिष्प पुराण १।१।१--मवलकिशोर प्रेस सपनऊ। 

२. भागवत १रा७+२३-२४ 
अद्वम-भद्दय-चें द-म्र-यय -व-चतुदयम्‌ 

- अता-प-लिग-कूस्कानि पुराणानिप्रचक्षते (देवी मागवत श्र) 


( १६ ) 


के पश्चात ३ वर्षों में लिखा गया था ।' इस महामारन के विपय में भी मतैक्य * 
नही है । 'जयनामेतिहासोध्य”' से ज्ञात होता है कि प्रथम जय नामक ग्रन्थ 
लिखा गया था-- 

'नारायणं नमस्व्ृत्य “४ जयमुदी रये त्‌! ( भागवत १२४ ) 

भागवत भी जय की पुष्टि करता है। उसके उपरान्त "भारत का 
उल्लेख है तथा सर्वाधिर गौरवशाली होने के कारण इसका नाम महामारत 
पडा--'महत्वादमा रवत्वाच्चमहा मारतमुच्यत्ते ।। महामारत का एक अश ही 
इतना प्रत्षिद्ध हैं कि जिसको कोटि का भारत मे कोई द्वितीय ग्रन्य नही ठहरता, 
बह ग्रन्थ है--श्रीमरमगवद्गीता, जो उपनिषदो का सार है एवं भगवान 
श्रीकृष्ण के मुख से नि सृत होने के कारण और भी गौरवशाली है । 

२०-चब्रह्मसूत्र --भारतीय वाड्मय मे ब्रह्मसूत्रो का अपना एक विशिष्ट 
स्थान है । समस्त सस्द्वत साहित्य अध्यात्मपक्ष में तब तक प्रामाणिक कोडि 
में नगण्य है जब तक ब्रह्मसूत्रो से पुष्ठ नही होता ।* 

मारत के प्रसिद्ध सम्प्रदायाचार्य अपनी सम्प्रदाय का महत्व ब्रह्मसूत्र 
प्रमाण द्वारा ही स्वीकार करते हैं । समस्त दर्शन इनसे अनुप्रमाणित है । इनकी 
सणएया ५०० से अधिक है । आचार्य विजयध्वज ने वेदार्थ निर्णय के लिए इनकी 
रचना स्वीकार की है ।* 

२१-व्यास स्मृति"---व्यास के नाम से एक स्मृति भी उपलब्ध है । 

(ख) श्रीमद्भागवत : 

(अ) निर्माण हेतु :--- 

श्रीमद्मागवत्त वैप्णवों का परम धन है श्रीधर स्वामी इसमे ज्ञान की 





१ त्रिैभ्रिंधें सदोत्याथीकृष्ण् पायनों सुनिः ( 
फृतवान्‌ भारतास्यान: >-««»। (महाभारत १॥६२॥५२) 

२. महाभारत उद्योगपर्व १३६१८ 

३. बेदिक कोश-ले० भगवद्दत्त, अयम भाग (भूमिका) पृष्ठ २५ में व्यास को 
अहम सूत्र रचियता माना है । 
ब्रह्मसूत्रों का तुलनात्मक अध्यन, पृष्ठ १४ में रह्मसूत्षकर्ता तथा पुराण 

कर्ता व्यास परथक्‌ लिखा है। , 
४, “अय......०« »*««“पेदस्तदर्थ निर्णयेच्चुविरचित ब्रह्म सूत्र: । 
(पदरत्नावलो १११) 
४. स्मृति सपदर्भ--मनसुख राग मोर प्रकाशन, कलकत्ता | 





(_ ३० ) 


महत्ता भी स्वीकार वरते है ।! इसकी रचना वेदव्यास कौ आत्मा को शान्ति 
प्राप्त करने के हेतु हुई थी ।' सब्रह पुराण एवं महामास्तादि की रचना करने 
से भी व्याप्त के चित्त में अज्ञान्ति ही बनी रही तब उनके समीप देवापि्‌ नारद 
आये और उन्होंने श्रीकृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किया 7 इससे यह स्पष्ट 
है कि श्रीमद्भागवत थात्म-शान्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन हैं । 

सासारिक बन्धनों से निवृत्त करने वाले अन्य शास्त्र मी अपना महत्व 
रखते है विन्‍तु उनके अध्ययन का अधिकार अधिकारी विशेष को दिया गया है, 
एवं मागवत शास्त्र ही रूपके लिए समान भाव से सुलभ है, उत्तम, मध्यम 
अधम तिविध प्रकार के अधिकारी इसकी रसमयी, आनन्दमयी कथाओं का पान 
कर सकते हैं। इम विषय में नारद द्वारा अपने पूव॑ जन्म के वृत्तान्त वर्णन 
का प्रसंग भी महत्व पूर्ण है, क्योकि नारद स्वय पूर्व जन्म में एक दासी वे 
पुत्र थे बेवल भगवान की कृपा के कारण द्वी वे द्वितीय जन्म में बहा जी के 
पुत्र बसे 

श्रीमद्भागवत के टीकाकार उपयुक्त मुल प्रसग की प्रमाणिकता स्वीकार 
करते हुए भी अन्य हेलुओ का उल्लेख करते हैं । 

जीवगोस्वामी श्रीमद्मागवत की रचना ब्रह्म सूजो का रहस्य स्फोटन वे 
लिए मानते है और व प्रमाण भी प्रस्तुत करते है-' श्री मद्भागवत ब्रह्म- 
सूत्रों का अर्थ है भारत वे अथ का निर्णायक है तथा गायनी का भाष्य एवं 
बेदार्थ का विस्तार है-- ५ 

“अर्थोत्य ब्रह्मसुताणा भारतार्थ विनिर्णय 

गायत्री भाष्यरूपोष्सीवेदार्थ परिवृ हित । 
ब्रह्मसुताणामर्थस्तेपामकृत्रिम भाष्य भूत इत्यथ्थ । पूर्व सूक्ष्मत्वेन मनस्थाविभूंत 
तदेव सक्षिप्य सूश्रत्वेत पुन प्रकट्तिम पद्चाद्विस्तीणेत्वेन साक्षाबछीभागवत* 
मिति ।* न 

श्री वीरराघवाचार्य ने वेदान्तायं उपवृ हणात्मक श्रीमद्भागवत को 
माना है । 





१ भावाय दोषिका ११/६+ २. भावयदत १४२७-३१ 
३ भागवत शराद। ४ भागवत १।५३१०-२७ 
५ तत्वसन्दर्भे, पृष्ठ ४डंप । 
६० 'बेदान्ताथोपबृ 'हण पतमक' श्रीस दुभागेवतात्यपुराणमल चिकीपु ४ 
( भागवत च० च० ११३ ) 


[२१ ) 


मंभ्व सम्प्रदाय के आचाये विजयध्वज ने वेदान्तार्थ का विस्तार मानते 
हुए यह भी लिखा है कि ब्रह्म सूत्रों के अध्यवत का अधिकार सर्वेसाधारण की 
सुलम नही था, अंत इस भांगवत पुराण की रचना की गई ।* 


शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय के आचाये वल्लभ एव गौडीय सम्प्रदायाचार्य विश्व- 
नाथ, निम्बार्क सम्प्रदायाचार्य शुक्सुधी ने भक्ति की श्रेष्ठता' ज्ञापन हेतु इस 
ग्रन्थ रत्न की रचना स्वीकार की है। राधामोहन तकवाचस्पति ने श्रीम३्‌ 
भागवत का निर्माण परमाथे साधन सिद्धि के लिये लिखा है।* 


श्रीमद्भागवत की रचना के हेतुओ मे यह भी लिखा गया है कि सत्रह 
पुराण की रचना वे उपरान्त भी व्यास मह॒पि वा चित्त अशान्त बना रहा, यहाँ 
यह संशय उत्पन्त होता है कि श्रीमद्भागवत में पुराणा की गणना में इसे दोनो 
प्रकार से उल्लिखित क्या गया है, सनहवें के पश्चात्‌ तथा पाँचवे एवं आठवें 
स्थान पर भी। अत यह पुराण गणना क्रमानुसार किस सख्यां पर है यह 
विचार आवद्यवः है। 


पद्मपुराण के अनुसार यह अठारहवा पुराण है क्योकि वहा स्पष्ट निर्देश 
है कि सप्ताह पारायण” के समय वहाँ सत्रह पुराण भी आये थे-- 


बेदान्तानि च बदाश्चमन्त्रास्तस्त्राणि सहिता 
दशसप्त पुराणानि पट्शास्तराणि समाययु ॥' 


श्रीमद्भागवत में इसके विभिन्‍न संस्याओ पर उल्लेखे उपलब्ध है। इस 
प्रवार वे उललयों से शवा हाना स्वाभाविक है, एक ही वक्ता के मु स 
विंभिन्‍त संस्याओं का “देश क्यों 


“दर सप्त पुराणानि इृत्वासत्यवती सुत ।॥" 


आगवत के उक्त दलोक को अधिक महत्व दिया जाता है तथापि भाग- 
वत के ही द्वादश स्कटघ में इसे पांचवी सप्या पर लिखा गया है--प्रह्म, पदु्म, 





१, “अय फलिमतापनुत्तेय ... .... विभत्तयेदस्तदर्धनिर्णयेच्दुविरचित प्रद्मसूत्र* 
स्तदनधिशारि जनापवर्गायप्रषाशित पुराण सहितो॥/ 
( पर रत्नावलो ३॥१॥१ ) 
२. दीपिका दौपनों ११११६ में उद्ध,त बारय। 
३ परद्घपुराण भागवत माहात्म्य, अध्याय ३, श्लोक १५) 


न ( रर ॥ 


वँष्णव, शिव तथा भागवत्‌ ।' इसे आठवी सस्या पर भी गिना गया हैं, अतः 
इसकी सख्या के बारे से निर्श्चित कहना कढित है । यदि इसे पाचव। या जाठवां 
पुराण मान भी लिया जाय तो अन्य उन पुराणों वी सख्या जो इसके पर्चात 
के है किस प्रकार उल्लिखिंत वो गई । बेवल ५ या + पुराणो की इलोक सख्या 
ही इसमे उपलब्ध होती । यदि १८वा पुराण पदुम पुराण के आधार पर मानें 
तो भागवत के इल्ोक प्रमाण से युक्त नही ।* 


गरहि आएवलोक्त हादश स्केन्छ मे एयण क्रम की जक्तियुत की शाह 
लो जाय तो द्वादश स्वन्ध एवं प्रथम स्कन्ध दे शतश” इलोक निकल जायगे, 
फल्त अष्टादश सहस्त्र सस्या की यू्ति नितान्त कठिन हो जायगी $ 


व्यास की रचनाओ मे पूर्वापर निर्णय अत्यन्त विलष्ट है। सभी पुराणों में 
प्राय: सभी पुराणों के नाम प्राप्त होने से यह समस्या और भी कठिन बन 
जाती है 

ज्ञात होता है कि व्यास एक के साथ अन्य रचना भी प्रारम्भ कर देते 
थे तथा एक के पश्चात्‌ दूमरी कृति का सशाघन भी करते रहते थे। अत 
प्रारम्भ मे उन्होंने मागवत्‌ निर्माण का विचार किया और उसे संक्षिप्त रूप से 
बना दिया तदनन्तर अन्य प्‌ राणो में उसका उल्लेख किया एवं अन्य पुराण पूर्ण 
होने के उपरान्त अठारहवी सस्या वाले इस विशालकाय ग्रत्थ का निर्माण किया 
हो । हम इसे व्यास बी अन्तिम कृति कह वो कोई विसवाद नहीं होना 
चाहिये 
(आ) रखना काल : 

वर्तमान समय में उपलब्ध श्रीमद्रागवत्त पुराण अत्यन्त प्राचीन है 


तथापि क्तिपय विद्वाद्‌ इसे १३वीं शताब्दी वे आसपास वी रचना मानते है | 
मीलकण्छ शास्त्री ने इसे बापदेव वी कृति लिखा है ।* 





१ ग्ञाद्य दश सहस्याशि पादम पच्चोनर्षा2 च ३ 
श्रीव॑ष्णव भ्रपोविशच्चतुविशतति ऋवक्म्‌ ॥॥ 
दशाशे क्षीआगवन नारद पंचविशति, ... ....।. (भाग० १२१३॥ ४-५) 
एशियादिक रिसर्चेज, मांग ८, दुष्ट ४६७५ 
(क) देवोभागवत उपोद्धात से स्पद्ट हि खा है कि-- 
॥ट्वितीयेक पशेक देघिनो:दि व्रिप्णु भाण्यत बोपदेव क्तमिति यदन्ति 47 
(ख) पुराण विमर्श, पूथ्ठ ११६१ 


सर 


( २३ ) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने 'सत्याथे प्रकाश' नामक ग्रंथ में न॑ 
केवल इसे आधुनिक माना है अपितु इमका रचियता भी प्रतिद्ध विद्वान्‌ वोपदेव 
को स्वीकार किया है, यह स्पष्ट लिखा है कि यह ग्रन्थ व्यास की रचना नहीं 
है ।' 

किन्तु यह निमूल है क्योकि उस ग्रन्थ में वोपदेव को गीतगोविन्दकार 
जयदेब का भाई माना है | परन्तु बोपदेव वे पिता का नाम बेशब वैद्य था, 
जब कि जयदेव के पिता वा नाम भोजदेव था । जयदेद वयाली ब्राह्मण थे 
धातु पाठ में वोपदेव ने वेशव को वैद्य लिखा है। अंत वोपदेव तथा जयदेव 
बथमपि भाई नही थे । वोपदेव हेमाद्वि के समकालीन थे, हेमाद्वि महादेव वे मत्री 
ये, इसका राज्य समय १२६०-१२७१ ई० माना गया है । 


हैमाद्रि के लिये वोपदेव ने तीन ग्रंथ भी रचे थे -- 


(१) परमहस प्रिया (२) हरि लीला (३) मुक्ताफल। 
ये तीनो ग्रन्थ भागवत्‌ पर लिखे गये है । हेमाद्रि ने वोपदेव कृत “मुक्तांफल" 
नामक प्रन्थ की टीका भी वी थी जिसे “क॑ंवल्दीपिका” कहते है। हेमाद्रिमे 
बोपदेव को भागवत का कर्ता नही लिया यदि इन्होमे भागवत का विमाण बिया 
होता तो अवश्य हमाद्वि उल्लेख करता । हेमाद्वि ने वोपदेव के ग्रन्थो का उल्रेखे 
करत हुए लिखा है कि वोपदेव ने व्यावरण थे १०, वेद्यक वे ६ और तिथि 
निर्णय वा १ तथा साहित्य वे' ३ एवं भागवत तत्व के ३ ग्रन्थ लिखे थे ।' पक्त 
प्रमाण से मागवत की प्राचीनता सिद्ध होती है, क्योकि हेमाद्वि ने लिखा है कि 
बोपदव ने भागवत तत्व बाधनाथ तीन ग्रन्थों का प्रणणन विया था। अत बाव 
ब्रूकब, विलसन आदि पाश्चात्य विद्वानु जो श्रीमरमागवत पुराण को (शवों 


१. सत्पाय॑ प्रकाश, उल्सास १३, प्‌ष्ठ ३३५। 


२ विददनेशशिष्येण-भिषक््‌ केशय-मूनुना । 
सेन थेद परस्थेन योपदेव डिजिन य ॥१ (पुराण विमशय, पृष्ठ ११७) 


३. पस्य श्याकरणे वरेण्य घटना स्पीता: प्रबन्धादश्श 
प्रशयाता नवयंदरे5पि तिथि निर्धाराय सेको:दुमुतः 
साहिस्ये ध्रथ एवं भागवततत्वोत्ती प्रमस्तस्प च॑ 
मूपोर्वाण शिरोमऐेरिह गुणा: के के म सोफोत्तरा: । 
(पथ भागवतांक संदया २६ पूष्ठ ११, एम्दादम,संदत्‌ १६६२ ) 


( र४ ) 


शताब्दी की रचना मानते है, उनका मत निमू ल सिद्ध हो जाता है ।' 

भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीघर स्वामी का समय १३६००-१२४० 
विक्रम के मध्य समंसम्मत है । इन्होने श्री चित्सुद्यचार्य का उल्लेख किया है । 
चित्सुखाचाये का समय नवम शताब्दी माना जाता है। चित्सुखाचार्य ने श्रीमद्‌- 
भागवत की टीका भी की थी । चित्सुखाचार्य शकर की परम्परा मेंथे एव 
शकराचार्य का समय सप्तम शती वा उत्तरार्द्ध है ।* 

शकराचार्य के कतिपय स्त्रोतो पर भागवत्त का स्पष्ट प्रभाव है, 'प्रबोध 
सुधाकर' आदि शकराचार्य वी क्ृतियाँ मानी जाती है, उसमे कृष्ण की बाल- 
लीलाओ का वर्णन उपलब्ध है जो भागवत से अनुप्रमाणित है।' शक्राचार्य ने 
इस लीला-वर्णन में व्यास का उल्लेख भी किया है -- 

कापि च कृष्णायन्तीकस्थाश्चित्‌ पुवनायत्त्या 

अपिवत्‌ स्तनमिति साक्षाद्‌ व्यासों नारायण प्राह ।* (प्रवोध सुधावर) 
फलत भागवत शवराचार्य से पूर्व रचित है, यह स्वत॒र्सिद्ध है । 

आचार्य शवर के गुरु गोविन्द पाद थे और उनके गुरु गोडपादाचार्य ॥ 
ग्रोडपाद ने पचीकरण व्याख्यान मे 'जगृहे पौरुष रूप” इति मागवतमुपन्यस्तम्‌ 
ऐसा लिखा है। उक्त इलोक भागवत के १३॥ का प्रथम इलोक है | 

गोडपाद ने उत्तर गीता मे भागवत के 

'श्रेय सुर्ति भक्तिमुदस्य ते विभो भागवत १०॥३०।१५ 
के इल्लोक को उद्धत किया है !* 
८ अद्वँत सम्प्रदाय की किम्ददन्ती के अनुसार गोडपाद श्री शुक्देव मुनि के 
स्लिष्य थे । 
0--०-+ भागवत के अन्त साध्य वे आधार पर इसका अन्तिम रुप आज से 
५०३७ वर्ष पूर्व माना जा सकता है । भागवत के तीन सस्करण हुए है, मागवत 
में इन तीनो अधिवेशनों की चर्चा है । 

शौनव ने सूत से इसकी चर्चा करते हुए तीन प्रश्न किए-- 

(१) यह भागवत योऊर्ण ने धुन्धकारी को वव सुनाई ? 


हर] 


१. सरस्वती भवन पुस्तकालय (संस्कृत विश्वविद्यालय याराणसी) मे बगा- 
क्षरों में लिपी हुई भागवत की प्रति विद्यमान है जो दशम शती मे. लिखी 
गई मानी जातो है, यह प्रति थोपदेव से २०० बे प्राचौन है । 

(प्‌ राण विमर्श, पूव्द ११६) 

२ पुराण विभद्य--बलदेव उपाध्याय, पूथ्ठ ११८। 

३ वही 4 ४ यही ॥ ५ उत्तर गोता, अध्याय ३, श्ोव ४८ 

६ देदास्ताक-वल्पाण, प्‌ध्ठ ६३८ ( भाग ११, अगस्त सन्‌ १६३६ ) 


( २५४ ) 


(२) यह भागवत सनत्कुमार ने नारद को कब सुनाई ? तथा 
* (३) यह भागवत शुकदेव ने परीक्षित को कब सुनाई थीं २ 

शुक परीक्षित सम्वाद--कष्ण के भू-तल त्याग वे ३० यर्ष उपरान्त 
शगातट पर भाद पद नवमी से प्रारम्भ हुआ,' वर्तमान बलियुगाव्द ५०६७ है, 
यही श्ृष्ण के परम घाम प्रवेश वरने वी वर्ष सख्या है," दृष्ण के ३० वर्ष 
उपरान्त यदि मानें तो ५०३७ वर्ष, भाद्षपद मास शुक्ल पक्ष नवमी (स०२०३३ 
में) के दिवस पूर्ण होंगे । 

कतिपय विद्वाद्‌ कृष्ण का २५ वर्ष कलि मे निवास मानते हैं, 
अनुसार ५०११ वर्ष हुए । 

श्रीमद्मागवत वा द्वितीय सस्व॒रण गोवर्ण द्वारा हुआ । यह सस्वरण 
परीक्षित बया श्रवण के २०० वर्ष उपरान्त हुआ या-- पु 


परोक्षिछच्वणान्ते च बलोवपंशतद्वये 
शुद्ध शु्चौ नवम्या घ धेनुजोडक्थयत्‌ वधाम्‌ । 
(भागवत माहात्म्य ६।६६) 

अर्थात्‌ आज से ४८३७ यर्ष पूर्व द्वितोय सस्वरण हुआ, इसबी आरम्भ 
तिथि आपाद शुबवत्र नथमी थी। 

श्री सनत्वुमार ने ग्ोकर्ण वे' प्रसग वे ३० यर्ष पश्चात्‌ भागवत सप्ताह 
नारद के लिए सुनाया था (अर्थात्‌ आज से ४६०७ वर्ष पूर्व )* 

चतुर्थ रास्वरण सूतशौनक' प्रसमग वे कारण नैमिपारण्य में हुआ ।' यह 
प्रमग अधिव' से अधिक १० वर्ष पश्चात्‌ भी मार्वें तो ४७६३ यर्ष पूर्व और 
इस बथानय मो व्याम जी द्वारा पुन उपतिवद्ध क्या माना जाय और ४ 
यर्प बा समय अधिय मान से तो ४८८ यप पूर्व भागवत बा यह रूप तिदिदत 





१ भागवत माहर्म्य ६६४ ॥ 
२. भाहप्थनिर्ममात्‌ विशवृ-दर्धाणिश गतेवप्तो 
खबमोतो ममप्पे च दृघारस्मंशुशो-श्रोत्‌ ॥ ( भागवत साहारम्य धाई४ ) 

३० परिमिन हृष्चो दिए यातस्तरिमप्नेव लदहूनि ॥ 
प्रतिपन्‍्न रु लिपुगमिविश्राहुः पुराविदः ( भागदत १२२३३ 
पुराच ताप समीक्षा-धृष्ठ १६४३ 
» तश्माइपिशिसोपाप्ते दिशइ४ंसते स्ति 

फचुरुदं सिते पशे मदर्भ्या इष्मथा सुषाः ] (मापदस साशापम्य ६६% 
६. हंमिये निभिशशेष्र ऋषप' शोमशाशप | (भादवतव १ृषश४) 


६ 


रह 


( र४ड ) 


शताब्दी की रचना मानते हैं, उनका मत निमूल सिद्ध हो जाता है । 

भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीघर स्वामी का समय १२००-१३५० 
विक्रम के मध्य सर्वेश्मम्मत है । इन्होंने श्री चितृयुशबाचार्य का उल्लेख किया है । 
चित्सुखाचार्य का समय नवम शताज्दी माना जाता है । चित्सुखाचार्य ने श्रीमद्‌- 
मागवत की टीका भी की थी । चित्सुखाचार्य शकर की परम्परा में थे एवं 
शकराचार्य का समय सप्तम शती वा उत्तराद हैं ।* 

शकराचार्य के कतिपय स्त्रोतो पर भागवत रा स्पष्ट प्रभाव है, 'प्रबोध 
सुधाकर आदि शकराचारये की कृतियाँ मानी जाती हैं, उससे कृष्ण की बाल- 
लीलाओ का वर्णन उपलब्ध है जो भागवत से अनुप्रमाणित है।' शबराचार्य ने 
इस लीला-वर्णन में व्यास का उल्लेख भी क्या है -- 

कापि च कृष्णायन्तीकस्यास्चि्त्‌ पूतनायन्त्या” 

अपिवत्‌ स्तनमिति साक्षाद्‌ व्यासों नारायण प्राह |” [प्रवोध सुधावर) 
फ़लत भागवत्त शबराचार्य से पूर्व रचित है, यह स्वत सिद्ध है । 

आचार्य शकर के गुरु गोविन्द पाद थे और उनके शुरू ग्रोडपादाचार्य 
गोडपाद ने पचीवरण व्याख्यान से 'जगृहे पोरुप रूप! इति मागवतमुपत्यस्तम्‌ 
ऐसा लिखा है। उक्त इलोक माग्रवत के १॥३। का प्रथम श्लोक है । 

गोडपाद ने उत्तर गीता मे भागवत के 

श्रेय सूर्ति भक्तिमुदस्थ ते विमो भागवत १०३०१५ 
के इलोक को उद्धत किया है ।* 


अह्व त सम्प्रदाय की किम्बदन्ती के अनुसार गोडपाद श्री शुकदेव मुनि के 
भर (न थे 


भागवत के अत साक्ष्य के आधार पर इसका अन्तिम रुप आज से 
५०३७ वर्ष पूर्व माता जा सकता हैं। भागवत के तीन सस्क्रण हुए है, मागवत 
में इन तीनों अधिवेशनों की चर्चा है । 

शौनक ने सूत से इसकी चर्चा करते हुए तीन प्रइन किए--- 

(१) बह भागवत ग्रोकर्ण ने धुन्धकारी को कब सुनाई ? 


१. सरस्वती भवन पुस्तकालय [संस्कृत विश्वविधान्षय बाराणसी) में बगा- 


क्षरों मे लियो हुई भागवत की प्रति विद्यमान है जो दशम शती मे लिएी 
गई मानो जाती है, यह प्रति वोपदेव से २०० बर्ष प्राचौत है । 
(पुराण विमर्श, पूष्ठ ११६) 
२ प्रुराण विमश्य--बलदेव उपाध्याय, पुष्ठ ११४ | 
३ बही $ ४ यही ५ उत्तर गोवा, अध्याय ३; श्लोक ४८ ॥+ 
६ वेदास्ताक-कल्पाण, पुध्ठ ६३८ ( भाग ११, अगस्त सन्‌ १६३६ ) 


(, २५ ) 


(२) यह भागवत सनत्कुमार ने नारद को कब सुनाई ? तथा 
* (३) यह भागवत शुकदेव ने परीक्षित को कब सुनाई थीं ?* 

शुक परीक्षित सम्वाद--कृष्ण के भू-तल त्याग के ३० वर्ष उपरान्त 
गंगातट पर भाद् पद सवमी से प्रारम्भ हुआ, वर्तमार्न कलियुगाव्द ५०६७ है, 
यही कृष्ण के परम धाम प्रवेश करने की वर्ष सख्या है,' कृष्ण के ३० वर्ष 
उपरान्त यदि माने तो ५०३७ वर्ष, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी (स०२०३३ 
में) के दिवस पूर्ण होंगे । 

कतिपय विद्वान्‌ कृष्ण का २५ वर्ष कलि मे निवास मानते है, उनके 
अनुसार ५०११ वर्ष हुए । के 

श्रीमद्भागवत का द्वितीय सस्करण गोकर्ण द्वारा हुआ । यह सस्करण 
परीक्षित कथा श्रवण के २०० वर्ष उपरान्त हुआ था-- 

परोक्षिछृच्वणान्ते च कलोवर्षशतद्ये 

शुद्ध शुच्चौ नवम्या च धेनुजोडकथयत्‌ कघाम्‌ । 

(भागवत माहात्म्य ६॥६६) 

अर्थात्‌ आज से ४८३७ वर्ष पूर्व द्वितीय सस्करण हुआ, इसकी आरम्भ 
तिथि आपाढ शुक्ल नवमी थी। 

श्री सनत्वुमार ने गोकर्ण के प्रसग के ३० वर्ष पश्चात्‌ भागवत सप्ताह! 
नारद के लिए सुनाया था (अर्थात्‌ आज से ४८०७ वर्ष पूर्व )* 

चतुर्थ सस्करण सूतशोनक प्रसग के कारण नैमिपारण्य में हुआ ।' यह्‌ 
प्रसण अधिक से अधिक १० वर्ष पश्चात्‌ भी मानें तो ४७६३ धर्ष पर्व और 
इस कथानक वो थ्यास जी द्वारा पुनः: उपनिवद्ध क्या माना जाय और ५ 
वर्ष का समय अधिक मात लें तो ४७८८ वर्ष पूर्व भागवत का वह रूप निश्चित 





१. भागवत साहास्म्य ६ द४ ) 
२. आहष्णनिर्गमात्‌ विशवृ-वर्धाधिक गतेकलो । 
मवसोतो समस्ये घ कवारम्मंशुक्नोःकरोत्‌ ।॥ ( भागवत माहात्म्य ६८४ ) 
३५ यस्मिन, शृष्णों दिये घातस्तस्मिग्तेव तदाहनि ॥ 
प्रतिपन्न कलियुगमितिध्राहुः पुराविद: । ( भागदत १२२३३ ) 
डे. पुराण तत्व समोकझा-पृष्ठ १६४ १ हैं 
५. तरमसादपिकलोप्राप्ते विद्दर्धगते सति हम्श 
ऊदुर्णें सिते पछे सदस्यों बह्मणः गुताः ॥ (भागवत माहासम्य इ&९] 
&. मेधिदे निमिशदेत्र ऋषयः शोनशाइयः | (भाषदत १५१४) 


पा 


क हद 3। 
| ( २६ ) 
ञ के ० 
हो चुका था जो अद्यावध्ि आ्रप्त है, इसके आगे भागवत रचना, काले कंथमपि 
संगत नही,बैठ सकता । 
श्रीमद्ृभागवत में ही इस ग्रन्थ की दो परम्पराए' उपलब्ध होती है। 
द्वितीय स्कन्ध् के अनुसार यह स्पष्ट है कि नारद ने व्यास को भागवत का, उपदेश 
दिया था । एवं नारद को यह उपदेश ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था, तथा. ब्रह्मा को 
भगवान! से | 
तृतीय स्कन्ध के अष्टमाध्याय में संकर्षण ने सनत्कुमार को और उनसे 
सांख्यायन ने भागवत पुराण ग्रेहण किया | सांख्याथन से पराशर ने और उनसे 
मैत्रेय ने, तब सुत ने । इस परम्परा में कृष्णद्वपायन का नाम ही नहीं है (' 
हे दोनों परम्पराओं का क्रम निम्नलिखित है :-- । 








प्रथम परम्परा दितीय परम्परा 
परमेश्वर: गा ५ ० संकर्षण * 
(7 2 2 3 2 ५ 
3 ५६-३७ हज पतलुभार हाई 
रे मै ब्रह्मा * ट् मै 
नारद 44. सांख्यायन ४ ै २, 
2५ कट 
हैए पं आर पल, हद 5 हू: 2276 पा । 55 भर 
स्यास / , - ;.,, : पराशस्वृहस्पति॥- | 
शा | जि 
हे मैत्रेय 3: है 
“ रा) | 
8 #६ -ऊ दे थे सूत्र -. ३- ्श 
१. देवाविः परिषप्रच्छ/ “पुराण वश सक्षणमू 8... 9... + ' 
प्रौक्त' भगवताप्राह प्रीतः परत्नाप भुतकृतु ॥, ... कल 


मारदः प्राह सुनमे, सरस्वत्यास्तदे नृप 2 ४ 

ध्णयततै ब्रह्म परम व्यासायाप्रित तेज से ॥ (भागवत २॥१०४४) - 
२. प्रवतंये भागवत पुराण पर मु 

आसीनधुर्याँ भावातमार्ष संकर्ष्ण देवमकुष्ठसत्वम्‌ ॥8 (भागवत शेष ३). 

झनत्कुमाराय स चाह पृष्ठः सांड्पामपायांग घृतब्रताप ५४०५४: | 

जगादसो:स्मवृगुरुवेडन्दितापपराशरामाय घृहस्पतेश्च श पर 

प्रौवाच् मह्यँ स स्पालुश्त्तोमुनि: पुलस्पेन पशराणमार्ष. : ३ 

झोहहू तबंतत्‌ कथयामि वत््स श्रद्धालये नित्यमनुद्धताय ॥ (भागवत बडा&) 


| आर / 


प्रथम परम्परा के वक्ता शुकदेव हैं । द्वितीय परम्परा के वक्ता-मैत्रेय । 


दोनो परम्पराओ मे सूत का उल्लेख आवश्यक है क्योकि वे नेमिपारण्य 
भे शौनको के समक्ष भागवत कथा कह रहे हैं । 


(इ) परिसाण 
(१) स्कन्ध विमर्श 
यद्यपि श्रीमदूमागवत एक अलौकिक महावाव्य अथवा साहित्य वी 
सुन्दरता का सर्वोच्च आदर्श है तथापि उसके परिणाम के विषय में विसवाद 
है। प्रन्थोष्अश्दश साहस्रो द्वादश स्कन्ध सम्मित ' के अनुसार इसम द्वादश 


स्कध ३३५ अध्याय एवं अष्टादश सहख्र श्लोक सख्या है । श्रीधर स्वामी मे 
एक श्लोक मागवत के परिमाण के लिये उद्धत किया है! -- 


श्रीमद्भागवतामिध सुरतरूस्ताराकुर सज्जनि पद 
स्कम्ध्रैद्वदिशभिस्तत प्रविलसद्भक्त यालवालोदय 

द्वात्रिशव्‌ त्रिशतच यस्यविलपच्छाखा सहस्राण्यल ५३ 

पणा यष्टदशेष्टदोइति सुलभो वर्गति सर्वोपरि ॥ (मागवत १२।१३॥६) 


भी स्पष्ट इसके परिमाण का परिचायक है। ञ 
के 


स्कन्ध विचार * 2 

बतमान श्रीमद्मागवत मे द्वादश स्कन्ध हैं एव उसके द्वादश स्कन्‍्धों 
का ही उल्लेख सर्वत्र विसवाद रहित है । उसके लिये न तो कोई तियम ही है 
कि एक स्कन्‍्ध में कितने अब्याय हो और न यही कि एक महापुराण मे कितने 
स्कघ हो । पद्म पुराण स्कन्द पुराण आदि मे स्काघो का कोई महत्व नहीं 
वहा खण्डो में उनका विमाजन किया गया है । अत स्कथों का क्रम निविरोध 
हो है । मागवत के स्कन्धों न्धो का अपना एक पृथक्‌ वेशिष्ट्य है । 


पुराणकों घुनोदित ”' से भ्रायवत को सूय की उपमा दी है, सूय 
हादश राशियो में भ्रमण वरता है भागवत के द्वादश स्कघ ही द्वादश राशि है। 
भागवत मे द्वादश स्कध है और परम पुरुष द्वादशाग है । आचाय वललम ने 
द्वादशाग मागवत का पुरुपत्व रिद्ध वरते हुए लिखा है कि मगवान_ की लोला 





१. भावार्थ दीपिका १११॥१ सगलाचरण हे 
२. भागवत १३४४ । 
है 


( २६ ) 


दशविध हैं--भागवत मे “अन्न सर्मो विसर्गइच” द्वारा सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोयण 
ऊती, भन्वन्तरेशानुक्था-निरोध मुक्ति तथा आश्रय का निरूपण भी माना गया 
है ।' प्रथम स्वन्ध मे अधिकारी का निरूपण हे एवं द्वितीय स्कत्ध में साधन 
का । ये भी लीलाओ मे गिने गये है । तृतीय स्वन्ध से द्वादश स्वन्ध पर्यन्त 
सर्गादि लोलाएं वणित को गई है । द्वादश स्कन्ध पुरुष के अद्धो वे कारण है-- 
“द्वादशो वैपुस्प ” यह श्रृति प्रमाण है । मागवत के अवयव एवं पुरुष बै अब" 
यवों में भेद हैं, क्योकि पाद,सविथ,कर्टि,गुह्य, उदर, हृदय, कर, मुख, ललाट एव 
मूर्धा के क्रम से स्कन्‍्धों का क्रम मिन्‍न है । 


प्रथम स्कन्‍्ध * द्वितीय स्कन्च पाद 
तृतीय चतुर्थ मर 
पंचम घठ सक्यि 
सप्तम एक कर 
द्वादश दितीय कर 
अष्टम नवम स्तन 

( दशम मध्य 
एकादश शिर » है।' 





१, झानर्दस्पहरेस ता शास्त्रारो दशधाहिसता 
अ़्रसर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणमुतयः 
मर्स्तरेशानुकूपा निरोधों मुक्तिताधमः 
अधिवारी साथनानि दावशार्पास्ततोश्त्रहि 
निरष्य सरया रश्ग्या हिं द्वारशंव से चास्यया ॥ 

(हत्वदीप निमरध, झागदतार्थ, कारिका ३) 

३. 'पुश्पे द्वादशरथंहिएक्पों माहु शिरोतरम, 
हरतोपारों शततों ऋंद पु्ंपारों करो हतः 
सजपो हरसधअताथंबों दारशश्चापरः रमृतः धशा 
उस्किप्त हरतः पुद्यों भक्तराश्ठारदापुत्र 8 
सब भागवत विहत भिष भविष्यवोश्याणर्प (इिप्टास्तेत प्रशतोपपीयि कप 
साहू परकविष्त हरत इति) 


हतौमप्पं पिरशचद दारदांत तग्हेतित 
घाहशों भपषदान, भाषदत्र छरो झाताताइशो:य बबितः।ा 
( ताद दीच, भातदगार्ष ए७ | 


( रहे ) 


आचाये वल्खभ ने ऊँचे हाथ किये पुरुष के, आकर से भागवत के 
र्वस्धो का सामजस्य क्या है। सुबोधिनी मे आचार्य ने प्रथम स्कन्ध को 
पोठस्थावीय एव द्वित्तीय-तृत्तीय स्कन्ध को चरणयुगल माना है ।' 


(२) अध्याय संख्या विभश : 

श्रीमदभागवत में ३३५ अध्याय हैं। किन्तु टीकाकारों मे यह सख्या 
अनेक प्रकार से दणित है, कोई ३३२ अध्याय भामाणिक मानते है, कोई” ३३१ 
कोई इससे भी अधिक 

श्रीधर स्वामी ने "द्वाश्शित्‌ तिशतचयस्य०” के व्यास्यान में अपना 
कुछ अभिमत अ्रवाशित नही किया । फलत्त कुछ टीकाकीरो ने अपने/अनुसार 
३३२, धुछ में ३२५ अध्याय भी इन्हीं वाक्यो से प्रमाणित किए है। श्रीधर 
स्वामी के पूर्व चिस्सुखाचार्य ने भी पुराणाणंव का एक श्लोक उद्धत किया है, 
उसमे भी द्वाविशव्‌ त्रिशत' पद रखा है जो विवाद का वियय है। 

स्वन्धी द्वादश एवान्न कृष्णेनविहिता शुभा । 

द्वाभ्िशत्तु प्रिशतपूर्णमध्याया. परिकोर्तिता; ॥* 

'रामानुज सम्प्रदाय के ट॑ काकार श्रो सुदर्शन सूरो एव श्री वीर राधेवा- 
चार्य मे तीन अध्यायो को 5क्षिप्त माना है, किन्तु प्रचलित होने के कारण टीका 
की है। वश्चित्‌ ध्याख्यातत्वास्च व्याच्यायते' यह लिखें दिया है ।१ 

उक्त"टौकाबारो ने इस व्थिय पर विसी सस्या विशेष का प्रतिषादन 
नहीं किया | किन्तु ३३२ अध्याय ही माने हैं । 

वोपदेव ने तो भत्येंघः स्कन्‍ध वे अध्यायो को एक तालिका भी दी है, 
उमके अनुसार भागवत में ३३४१ अध्याय हैं +-- 

अप्टादश, दश, त्रिशतश्यधिका नव विणति । 

पड्विशतिदेश नव पचमिविशतिस्त्रिमि, 


१. प्रथम पोछ्तां स्काघ द्य चरण युस्मताम्‌ 

चतुर्धादि कटो नाभि दक्षो दोपुग कप्ठताम्‌ ! 

द्वाद्शका दश शीर्य साप्तादित्वमगात्‌ प मात्‌>)) 

[सुबोधिती १०१ कारिको १) 
२ वित्रमय एगत- मरे'ठों, मई १८६१५ई० भागवत कथा सप्रह का उठहरण । 
३... (क) ओरामानुजपादाग्ज कृपसमनुरंमितः 
पू$्वे: इशिप्तमध्यायत्रयमन्दर्थ मुघ्यते ॥ 
(घुश पक्षोया १०१२ शरम्भ) 


(ख) भाषवह ऋ० चं० १०११२३ 


क ७ 
(2:52) 
चतुर्भिश्याघ नवतिरेबर्निंशतु भयोदश 
इति भागवतेश्ध्याया एक््रिशच्छतत्रवम्‌ 
उक्त इलोब वे अनुसार अध्याय सख्या निम्न प्रकार है: 
वोपदेव-स्कत्थ अध्याय. अध्याय भागवतानुसरा अध्याय क्षीनिवासानुसार 


प्रथम श्प पृ६ २० 
द्वितोय १० 4० 4० 
तृतीय डे ३३ डे४ 
चतुर्य रह ३१ ३१ 
पंचम २६ २६ ४ 
चए्ठ ब्दद पद ४ १ 
सप्तम १५ १५ १६ 
मसश्म ररे र४ रर 
नवम र४ र४ र्१ 
दशम ६० ० १०३ 
एगादश १ ३ ३१ 
द्वादण १३ 4३३ १३ 


३8१ ३३४ इ्ष४ 


६ हे१ ) 


अपितु उन्होने प्रक्षिप्तता-के हतु पर विचार किया है। उनकी प्रथम आपत्ति का 
विपय है-- शा 
“एव विहार कौमारे बुमार जहतुद्ब जे” ( भागवत १०११॥५६ ) 
इसकी कथा समाप्त होने पर अधासुर वध के तोन अध्यायो को कथा पश्चात्‌ 
जोड दी गई सथा,सगति नही बैठती थी, अत तीन अध्यायो के पश्चात्‌ “एवं 
विहारं॑ वौमारे”' को पुन आवृत्ति को गई है । आचार्य वललभ का कथन है 
कि भागवतकार ऐसी भूल भही कर सकते ।* 

। गौणोय न॑प्णवाचार्य श्री सनातन गोस्वामी ने एक मार्मिक युक्ति दो है, 
बह यह है कि आचार्य 5नक्षिप्ताध्याय के वाद की चर्चा इसलिए प्रारम्भ करते है 
कि दृष्ण मे समस्त ग्रोपियो एवं गोओ का दुग्धपान कैसे किया 

उक्त चयध्याय में जब ब्रह्माजी द्वारा वत्सहरण को मान्यता दी जायगी 
तो अवश्य ही कृष्ण के अनेक रूप और दुग्धन्पान को बात साननी परमावश्यक 
होगी । अत आचायों ने इस पर खुल कर विवाद क्या है। किन्तु मुक्ति को 
परम पुरुषार्थ मानने वाले वैष्णव ऋजु बुद्धी हैं और इसी भावना से कतिपय 
डोकाकारों ने--पूतना सद्णति प्रतिपादक छ श्लोक भी अप्रामाणिक माने थे । 
उक्त अध्यायत्रय प्राय सभी पुस्तकों में उपलब्ध है तथा प्राक्तत एव आधुनिन 
सत्सम्प्रदायानुयायो श्रोधर स्वामी प्रभूति महानुमावों ने भी इसकी व्याख्या वी 
है, अत प्रश्षिप्त मानवा उचित नही है । 





३१. भागवत १०११४।६११ 
२ भागवत दइ न के हे खक ने दशम स्काध के ५८,८६,५० अध्याय वल्लभ 
मताजुसार ऊक्षिप्त रिपे हैं, शिन्‍्ठु इसको पई८ अन्यत्र उपलब्ध नहो होती । 
ड (भागवत दर्शन, पृथ्ठ ६४) 
३. केंचितत्यवादिनों वेष्णवा. रुक्त रेव परम पृदुयायतां सन्‍्यमाना ऋजुयुद्ध" 
उच्रासु रुक्ति गोपोस्तन्य पानादिकचासहूमाना पृतना सद्गति प्रतिपाद्श 
"बूतना सोकवासघुनो' त्यादि श्लोक चटक्मिद, यएतूदना मोक्षमिति- 
स्सोशूमिद च विभोतमित्पांदुः सच्चासंगतम्‌ ॥ बहु पुस्तरेण, हृश्ममानत्वात्‌ 
तपा प्रात्तनेराधुरिशंश्व सत्साम्प्रदापियं, श्रोधरस्वामिमिमंहदिभराहत- 
रवात्‌ु॥ सपा भंथूप्दानने  अपधासुरंदध शाइसजेम्म-अद्धानसुत्यादिस्पान- 
प्रसिद्ध रंच, किच पद्मपुराणादों तद्‌ द्यास्पानं ध्यक्ता बलंत एंड, सपा 
चंप्चवप्रदरणण घिद्धान्तेतापि म विदष्यत एच) | 
(डुह्वं व्यद सोविधो (०१२ खदा« ) 


(3३२) 


जीव गोस्वामी ने अपने तक एवं शास्त्रीय प्रमाणो द्वारा ३३५ अध्याय 
ही सिद्ध किये हैं ! 
टू 

(१) सर्वत्र देश मे ३३५ अध्याय प्रसिद्ध हैं । 

(२) वासनामाध्य, सम्वन्धोक्ति, विद्धत्वामधनु शुकमनोहरा, परमहम- 
प्रिया, आदि भागवत भी टीकाओं मे तथाकथित अध्यायद्रथ की 
व्याख्या उपलब्ध है। 

(३) यदि किसी आचार्य की युक्ति सम्प्रदाय भे रूड होने के कारण ही 
इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है तो वे अन्य सम्प्रदायों की स्वीकृति 
पर स्वीकार क्यो नही कर लेते ? 

इस प्रकार जीवगोस्वामी ने प्रवल शब्दों मे-प्रक्षिप्त मानने वाले टीका- 

कारो को समालोचना की है ।! अत भागवत मे ३३४ अध्याय ही मानने 
चाहिए । 

श्री बलदेव विद्याभूषण ने मी अध्यायत्रय प्रक्षिप्त नहीं माने हैं। 'नव- 
त्यामुनिनाध्याये साश्चर्य या प्रकीतिता” यदि प्रक्षिप्त ही मानते तो ६० 
अध्यायो का उल्लेख न करते। 

(क) 'द्वात्रिशत्‌ त्रिशत पद की व्यास्या बडे विस्तार के साथ राघा- 
रमणदास ने की है । उनको टिप्पणी श्रीधर की कुन्जी कही जाती है। यन्हों' 
इस वाषय की व्युत्पत्ति के द्वारा ३३५ अध्याय ही घोषित किये है। 

“द्वाम्यामधिका जिशतु द्वात्रिशतु शतच शनच शतच शतानि द्वार्विशच्च 
शअ्रमश्च शतानि च तेषा समाहार द्वार्विशवृत्रिशतम्‌ एवं सति पंचर्तरिशरधिक 
शतत्रयाध्याया (३३५) भवन्तीति ।' 

(ख) ग्रोस्वामी राधारमणदास ने अपने अर्य की पुष्टि के लिए महा- 
महोपाध्याय योपाल भट्दाचाय कृत व्याख्या लेश टिप्पणी का उद्धहरण भी 
दिया है । 

१. तन्न कारण न पश्यास सर्वत्र देशे प्रसित्वात, बासनाभाष्य” दबव्यास्या- 
<तत्वात्त, तदोय स्वसम्प्रदायानभोकार प्रामाष्येन तस्याप्राम्राण्य चेत 
अन्यप्तम्प्रदायांगीकार प्रासाण्पेन विपरीत फय न स्पात ॥ 
( फ्रमसन्दर्भ १०१२ ) 





क्र 
२ देष्णवानग्दिनो १०१२१ 
7“. दोषिका दोषिती शहर । 


न 


( ३३ ) 


(ग) अधासुर वध कथा न मानने वालो को कूप मण्डूक वी उपाधि 
दीहेँ। 


ग 


“अहोक्मिपा मनोराज्य विजृम्मकाणा कूपमप्डू्काना साहस ” शकालुओ 
ने ऋग्वेदीय मनतभागवत, तथा वोपदेव का मुक्ताफल एवं हरिलीला आदि ग्रन्थों 
का अवलोकन नहीं क्या के 


(घ) मधुसूदन सरस्वती ने--वत्सचोसब्रह्ममोहों ब्रह्मणास्तवनहरे 
लिखा है । अब अघासुर वध प्रक्षिप्त नही है । 


(४) नीलकण्ठ विद्वान ने--इण्वति वसुपत्नी वसूनाम ( ऋग्वेद मन्नत 
भागवत १०-१४ ) मन्‍्नो की व्यास्या से दशस सर्वन्ध दे' चतुर्दशाध्याय वे' ३०वें 
इलोक के आगे के कई इलोक लिखे है । 


(च) 'त्रिशत्ू' पद वी मिद्धि व्याकरण द्वारा उचित नहीं बैठती। 
“त्रिशती' प्रयोग वैसे बनेगा जैसे कि त्रिलोगी, पचशूली आदि प्रयोग भमाहार 
द्वारा बनाये गये है । 'वस्तुतरतु द्वा्रिशतृत्रिशतमिति पदान्तगंत त्रिशतपदमेव न 
सिद्ध यत्‌ शतत्रथ वोधनाय समाहार दन्द्वातिरित्तान्यसमासाआप्त्या ' | 
ज्रिशतीति प्रयोगापते । 





(8) श्रीधर स्वामी को यदि त्तीन अध्याय प्रक्षिप्त अभीष्ठ होते तो दशम 
स्कन्धीय प्रथमाध्याय में &० अध्यायो का उल्लेख न करते । 


(ज) परमहम प्रिया आदि प्राचीन टीकावारों ने त्तीन अध्यायो को 
प्रक्षिप्त नही माना । अत भोंगवत में ३३५ अध्याय हैं । 


उक्त पक्ष में दीपनीकार ने अनेक सबल प्रमाण रखे हैं विन्तु आचार्य 
बल्लम वे तवें या समाधान इसमें नहीं हो पाया । 
(३) श्लोए संटा विमश : 

"दशाप्टी श्रीभागवतस्‌ एवं पर्षान्यष्ट दश्षेष्टदोःति” आदि प्रमाणों द्वारा 
भागवत में पूर्ण अष्टादश सहस इलोों वी सस्या वा निर्देश है। किन्तु वर्तमान 
भागवत पुराण में कई हजार इलोव कम हैं। जिनवी धृति अनेव युक्तियों दारा 
वी जाती है । अरियतवार्य अकाशिरय डेकाशार के अनुसार सागवत में १४ हजार 





१ भाषवत १२॥१३॥४ 
३, भादार्थष दोविश शशर 


( रेड ) 


दो सो चौसठ गद्य पद्य सख्या है ।' इलोक शब्द से ३२ अक्षरों का अनुष्टुप छल्द 
ग्रहण किया जाता था । हस्तलिखित पुस्तक प्रचार के युय मे लिविको का पारि- 
श्रमिक इसी गणना द्वारा दिया जाता था । उक्त सख्या को ३२ अक्षर से विभक्त 
करने पर १६ सहसश्न दो सौ उनसठ ॥॥ सख्या आती है तथा ग्रद्य मे कही कही 
शत से भी अधिक अक्षर हैं और उसकी सख्या एक है । इसी प्रकार बडे बड़े 
छन्द-भी है पर सोलह सहस्न सख्या उनके अक्षरों के जोड एवं ३२ के भाग से 
उपलब्ध को गई है। 

श्रीमद्भायवत की सम्प्रदायानुसार गणना से उवाचो को एक एक इलोक 
मानकर तथा प्रत्येक अध्याय समाप्ति के गद्य के अक्षरों को आनुमानिक डेढ 
इलोक मानकर अठारह सहस्र सय्या पूर्ण की जाती है । कुल योग मे उन्होंने डेढ 
इलोक कम माना है -- 





गद्य पद्म १४२६४ 
गद्यपद्य से बने अनुप्टुपो की सख्या १६, २५६0 
उवबाच सख्या 4,३२० 
अध्यायान्त वाक्य (पुष्पिका) श्वदा॥ 
कुल योग १७ ह्वैद्दफ॥ 


आठ टीका सस्क्रण मे--वैेवल राधारमणदास गोस्वासी ने श्लोब 
गणना प्रक्रिया वे बारे मे विचार किया है उन्होंने लिखा है वि” ४ * 
अष्टादश सहस्न इलाब' सख्या क्रमो्य प्रत्येवमू उवाचान्त एकेक इलोर आर्यादि 


३१. बविभूमिमागा, रसननन्‍्दरामा, सार्डाने, मूपेस्दा, भूजवाणशक्रा | 
साद्धांगरामादि, मितागजेषु मागोन्मिता, साद्धंथतर्को शेल ॥ 
शाजाग्नि नन्‍्दा, श्चतुरद्रिगाव, सत्र यन्नक रामा, मगशेल विश्ये । 
साद्धोफ धटपच्च च गद्य पद्च सरपात ब्रमात्‌, स्काधगतावगम्या ॥ 


स्क्न्घ २ | | हू ध 
श्मोफ घ१३ ६६  १४७६॥ | १४४३ | ७३६॥ | ८५८ 








श्क्न्य ७ दर के १० ११ श्र 
इसोक  ७६०॥ द्धरे८ द७४ | रेद७३ | १३७३७ | ५६६॥ 
कृत योग १४२६४ (अस्विताय प्रश्ाशिवा-प्रूमिषा ) 


२. भागयत् दर्शन, पृष्ठ ६४ मे १४,६१५ श्लोक सिते हैं । 


हे चार 


हा 


( हे५ ) 


नानाविधच्छन्दसा गद्याना पुष्पिकाणाच ** गणनंया ये अनुप्टुप्‌ श्लोका भवम्ति 
ते प्रत्िद्धानुप्टुप्‌ इलोकाश्चेति | काशीनाथीपाध्यायेन चण्डी सप्तशती पाठ क्रमेर 
णापि सख्या परिगणिता इतितद्‌ व्याख्याने स्पष्टम्‌ । 


उक्त क्‍्यन द्वारा स्पष्ट होता है कि भागवत मे अष्टाइश सहस्र इलोक 
सख्या पूर्ण नही है । परन्तु यदि विजयध्वजतीयय वे! थाठ को मिलाकर देखा 
जाय ता “इति पुण्पिका वे श्लोक बनाने का विलष्ट भ्रम स्वत दूर हो सकेगा । 
क्यावि' विजयध्वज वे! पाठ मे लगभग ४५० श्लोक अधिक है ( 
(ग) टीकाये एवं टीकाकार 


यद्यपि श्रीमद्भागवत वी अनेक टीकाये है तथापि दुछ टीवार्ये अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है उनम से कतिपय ठीकाओ का अवलम्बन इस शोध 
प्रवन्ध व लिय किया गया है । 


(१) विद्विप्ट * 


ग उपजीव्य टीका टौकाकार 
१ भावार्थ दीपिका श्रीधर स्वामी ५ 
विशिष्टाद त मत की टीकायें : '.« 
जै 
२ शुक पक्षीया सुदर्शन सूरी,: 
३ भागवत चद्धचद्धिका वीरराघव ३ 
४ भक्त रजनी भगवत्प्रसाद। 
रे 
हंत मत की टोषायें * 
५ परदरत्नावती विजयध्यज 
६ मन्दनन्दिनो व्यास तत्वज्ञ 
७ पदमुत्तावलो लिबेरी श्रीतियास 
८ तात्पयं विवरण शओीनिवास तीर्थ 
दे भा० ता० नि० प्रयोधिनों छलारी नारायणाचा् 
१० सज्जा हित खेट्टी वेंकटाचार्य 
११ मन्द बाधिनी शेपाचार्य 
१२ इुघंट भाव दोपिया सत्यामिनव 


ई. भागदत सापय दीपिश. अनन्त होय॑ 
१४ भागत ताथ्य टिपयो... रत्यपर्मंदति 


जज 


[_ ३६ ) 


१४. टि० विरोधोद्धार प्राधरी श्रीनिवास 
१६ गृढ़ार्थ दीपिका घनपति सूरी 
दे ताई तमत को टीकायें : 
१७ (क) सिद्धान्त प्रदीपषिका शुकसुघधी 
(ख) भावार्थ दीपिका प्रकाश वशीधर 
(ग) अविता्थ प्रकाशिका गगासहाय 
शुद्धाईं त मत की टीकायें : 
१८ सुबोधिनी बल्लभाचार्य 
१६ टिप्पणी गो० विटुठलनाथ 
२० सुवोधिनी प्रकाश गो० पुरुषोत्तम 
२१ बाल प्रवोधिनी गो० गिरिधरलाल 
२२ विशुद्ध रसदीपिका किशोरी प्रसाद 
अचिन्त्य भेद--भत की टोकायें 
२३ वृह॒द्वँ प्णवत्तोषिणी सनातन गोस्वामी 
२४ वँष्णवत्तोषिणी जीव गोस्वासी 
२५ क्रमसन्दर्भ ह 
२६ वृह॒त्क्रमसंन्दर्भ छः 
२७ सारा्धदशिनो विश्वनाथ घक्रवर्ती 
२८ वैष्णवानन्दिनी बलदेय विद्याभूषण 
२६ दीपिया दीपनी गा० राधारमणदास 
३० भाव भाव विभाविका रामनारायण मिथ 


उपयुक्त टीक़ाओ के अतिरिक्त भी चियुय मधुसूदन, प्शव काश्मीरी 
मदद शादि मे परिचय आदि के बारे मे लिखा गया है तथापि झावी प्रथा 
 डीज़ा प्राप्त ने होते मे वारण उक्त तातिया में उतवा निर्देश नहीं किया है । 
(२) ध्ामाग्य ३ 
शीमदमारवा जी टीपाये एवं टीराकार 





प्‌. उक्त तातिहा में शविप्रय टोडा शेवस माप घात्र है, फठिपपों का उत्पेण 
शुद्ध रोशारों में उपलब्ध है तपा शतिपय विशिष्ट शयानों से सुरक्षित है। 


दिल्पुणी हवुमत-वागनाभाध्य सम्सस्यौति; मादि दोदायें केवल सास्ता हो 
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( ४० ) 


यह कथन अयुक्त है। क्योकि भारतवर्ष में यह धर्म गुरु शिष्य परम्परा के हारा 
अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है । समस्त देश की जनता पर इत्का 
व्यापक प्रमाव था और अब मी है | गौतम बुद्ध द्वारा प्रभावित भी इसे नहीं 
स्वीकार क्या जा सकता क्योकि बुद्ध पर उपरिचर वसु का प्रमावधा। यह 
भागवत धर्म का अनुयायी था । 
गीता जो आधुनिक मत से भी ई० पू० १४०० वर्ष दाद की नहीं में 
भागवत धर्म का हो प्रतिपादन किया है । 
भागवत धर्म मे नारायण और विष्णु उच्च यद पर प्रतिष्ठित हो गये, 
इनवी उपासना के अनुरुप विशिष्ट आचार पद्धति का निर्माण क्या, यही पद्धति 
महामारत में सात्वत विधि के वाम से विख्यात हुईं । इस विधि का प्रतिपादक 
शास्त्र पाचरात्र के नाम से असिद्ध है । ५ 
इस पद्धति ने वैदिक विष्णु को उक्त धर्में का उपास्य स्वीकार किया 
तथा उक्त धर्म बैष्णव मत के नाम से विख्यात हुआ एवं उसके अनुयायी वेष्णब 
कहुलाये । 
विष्णु परात्पर है, सर्वे व्यापक एवं वैवुण्ड लोकवासी हैं। मुक्त जीवों 
के द्वारा सेव्य हैं, उक्त रुपो में उनवा वायुदेव या पर बासुदेव नाम भी स्वीकृत 
है, तथापि भागवत धर्म के सस्थापक वासुदेव शृष्ण उनके अवतार माने गये । 
राम वो भी विष्णु का अवतार माने जाने लगा । अवतारो ने चरित्रा 
वा। भत्तों ने द्वारा दिय सीला वे! रुप ये अनुभव किया जाने लगा। अत्व 
राम-हृष्ण के वाल्य चरित्रो वा विकास हुमा । 'शृप्ण' गोपाल तथा गोपीजन 
वह्लभ के रुप में प्रसिद्ध हुए ) उक्त रुपो वो न्यूनाधिकय महत्व देने ये कारण 
चेप्णक मत में अनेव' भेद हो गये । 
एक पक्षों विष्णु को हो परात्पर एंव विभिन्‍न अववारों या भूत मानता 
माता है तो द्वितोय पक्ष इृष्ण एव 'राम को ही मूल माउते है। इस प्रयार 
यई अवान्तर भेद ही जाये वे पारण बँप्णव मत ये विभिन्‍त सम्प्रदापों पा 
विकास हुआ, अत सभी मम्प्रदायों वे तथगम्बन्धी गिदधाल तथा भक्ति भाष, 
दीक्षा, मन्त्र, बेश, क्रिया औौर पूजा पद्धत्ति आदि आचार एप दूसर से पर्याप्त 
प्रद सयी हैं 





१ महाभारत शार्ति अध्याप ३३६, श्लोक १०११३ 
२ वरद्यापुत्र बंष्णव भाष्यों का शुस्नामर अध्यया--आचारय॑ राभरृत्ण, 
चूढ |्ष | 





( छपे ) 


चार सम्प्रदाय--बै!णवों की “चतु सम्प्रदाय, गद्दी प्रसिद्ध हैं। । 
(१) श्री सम्प्रदाय (२) ब्रह्म सम्प्रदाय 
+ (३) रुद् सम्प्रदाय, (४) सनक सम्प्रदाय ५ 
श्री सम्प्रदाय के प्रमुख प्रवर्तत' रामानुज थे । ब्रह्म सुम्प्रदाय के मुस्य 
मध्य है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी विजयध्वज ने भागवत पर , 'पदरत्नावली' 
नामक टीका की रचना की है। रुद्र;सम्प्रदाय में श्री विष्णु स्वामी एवं उनयरे 
पश्चात्‌ श्री वतलभाचार्य का ज्ञाम उल्लेखनीय है! वर्तमान निम्बाव संप्रदाय 
वा सम्बन्ध सनक सम्प्रदाय से है | शुक्सुधी ने सिद्धाग्त प्रदीप नामक टीका 


लिखी है, जो नरिग्वा्क' सम्प्रदाय, वे तत्वों वा निरूपण करती है | के 
वैष्णव वेदान्तवाद वा ऐक्य--वैप्णव धर्म मे प्रचलित घुछ ऐसे प्रात 
हैं जिन्हे समस्त आचार्य स्वीकार बरते है-- न्‍ ५ 


(१) जगद्‌ थी सत्यता और उसके उपादान की रात्यता । 
(२) जीव वा ज्ञानस्थरूप, जीव वा।निष्यत्व, अपुत्व, ज्ञातृत्य, कतूं प्व, 
मोजच्त्व ब्रह्मवश्यत्व एवं बहुत्व । च 
(३) ग्रह्म,सविशेष (दॉप,सवक्ल्याण गुण सम्पन्न, परमेश्वर सर्वव्यापकु, 
सर्वात्तर्यामी, मोक्षप्रद,दुपास्य,विशिष्ट दिव्यरूप समपन्‍्न,दिव्यलोक), 
घिनायकः रुप मे.वर्फित है । 
(४) मोक्ष वी प्राप्ति वा उपाय भक्ति या शरणागति है, दिख्यलाब 
में भगवान्‌ बे नित्य दासत्व वी प्राप्ति ही सर्वोत्तिम मुक्ति 
(५) कम, ज्ञान, योग आदि भक्ति वे अय है । 
(६) माया ग्रद्म वी शक्ति है । 
(७) 'बार्यत्रारण सम्बन्ध में प्रिणामवाद' वी स्वीदृनति है । वंवब्ती 
बो कोई स्थान नही है । गा 
(८) उपाधि वी स्वी7ति नहीं है । 
मध्य झे! बिना अन्य आचार्यों वा मिडात-- 
(१) 'द्रह्म वा अभिन्‍ततिमित्तोणदान कारणत्व' न ह 
बह्तभ यो छाडप्र अन्य सिद्धान्त-- पर + 
(२) द्रद्मजीव और जहत्व वा पररपर स्वृदृपत भेद । 
रामानुज येदास्त « | की कक 
दीवावारों है अभिप्राय को जानने में लिए उनसे मूठ गिद्धास्ती का 


ज्ास परमापरया है । उतयी टीराओं में अपनी सम्प्रदाय बी छाप पही अग्प्ट 
कक +.. हो 
१. धट्ासूत्र वंध्णव मफ़्ऐें बा सुसनारमर अध्यपन, पृष्ठ २८ । 


( डर ) 


कही अर्द्ध स्पष्ट प्रत्यक्ष भासित होती है । वीर राघव/चाये ने अपनी दीका में 
चिदचिद्विशिष्ट वाद की स्थापना की है ! रामानुज का बाद विशिष्टाहत है । इम 
का शाव्दिक जर्य है 'विशिष्टयोरद्व त' अर्थात्‌ विशिष्टकारक और विशिष्टकार्य का 
ऐक्य । 'सुक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म” कारण है 'स्थुलचिदचिद्विशिष्ट प्रह्म! कार्य है । 
यह बाद सत्कार्यवाद' को मानता है तथा तदनुपार कारणावस्थ ब्रह्म तथा 
कार्यावस्थ ब्रह्म के अत का प्रतिपादव करता है । ब्रह्म, जीव, जद जगत स्व 
रूपत परस्पर प्रथक्‌ है किन्तु जड चेतनात्मक वस्तु का अस्तित्व स्वतन्त्र नहीं, 
बह सव्वेदा ब्रह्मायत है। बहा से पृथक्‌ स्थित वे मातकर उसे अपृथक्‌ माना भया 

है, जड जगत ब्रह्म के द्वारा नियम्य धाययं और उनका शेप होने के कारण उत्का 
शरीर हे एव ब्रह्म उसकी आत्या हैं। विशिष्ट ब्रह्म एक ही है, जब॑यह विशिष्ट 
ब्रह्म ससार रूप में परिणित हो जाता है तब्व विशेषण स्थानीय जड़ और चेत्तन 
में विकार आ जाता है, विकार चेतन मे नही जड मे आ जाता है। चेतन में 
आने वाला विकार स्वरूप से नही गुण से है | परन्तु विशेष्य या ब्रह्म में स्व- 
रूपत विकार आता है और न गुणत । 

मिन्‍ने भिन्‍ने का्ये कारणावस्थाओं को धारण करने वाला ब्रह्म ही जो 
कि सर्वदा चिद्चिद्विशिष्ट है कारण और कार्य है। फ्लत दोनो अवस्थाओं में 
एक होने के वारण 'विशिष्टाद्त! हैं) कारणावस्थ ब्रह्म स्वय इच्छा से ही 
कार्यावस्था कौ प्राप्य करता है, अत वह “अभिन्‍लतिमित्तोपादान कारण” कहा 
जाता है। 
रामानुजमत और भागवत : 

स्वय श्री रामानुजाचार्य कृत मागवत टीका का सेंपचित्‌ उल्लेख नहीं 
प्रिलता । सम्भव है कि भागवत में उतके उपास्य विष्णु या लक्ष्मी के स्थान पर 
श्रीक्षप्ण बी जतिशयिता के कारण वे टीवा न कर सके हो | 

भागवत भक्ति साधना कौ स्पष्ट छाप रामानुजाचार्य के सभी ग्रन्थों पर 
है | गद्यश्नय, गीताभाष्य तथा श्री भाष्य की शैली भागवत के अयुकूब है। उनके 
शिप्या की रचनाओ में श्रीमद्भागवत् का महत्व प्रतिपादन हुआ है। चीरराघ- 
बाचार्ये इृत्त ठीका में इस पुराण की अनेक टीकाओं का अस्तित्व स्वीवार 
किया है ।' 





१. श्रीमद्भागवर्तपुराणम खिलंथ्यासयातुभिव्याकृतम्‌ १ 
स्यासायंयतिराजमाष्यदचसामहंयुधानां. मुदे ॥ 
मन्दानामपिदशामबंगरमाच्चाहतया दर्शितें । 
पम्यान समुपाश्चितो विद्ुणुया मत्साहसं क्षम्यताम ॥ 

(भागवत घं? च॑० १११) 


( ४३) 
भध्व वेदान्त . 


इस सम्प्रदाय के मूलभूत सिद्धात निम्नलिखित है! --- 


(१) ब्रह्म निमित्तकारण है, टपादान कारण नही है । 

(२) इस वेदान्त का वाद द्वत' है । 

(३) स्वमावत ब्रह्म और जगत्‌ के सम्बन्ध में कसी प्रकार का अद्वौस 
उक्त भिद्धान्त में मान्य नही है । 

(४) ब्रह्म, जीव और जगनु परम्पर भिन्‍न है। 

(५) जीवों का परम्पर भेद है । 

(६) इस सम्प्रदाय का विशिष्ट सिद्धान्त यह है कि मोक्ष मे भी जीवों 

न में परस्पर तारतम्य रहता है। क्योंकि साधन तारतम्य से 

मोक्षानन्द के अनुभव में तारतम्य आवश्यक है । 


मध्वाचार्य ने जगव्‌ को स्पष्टतया प्रपच माना है ! जगत्‌ के पाच भेद 
एवं उनवी सत्यता भी प्रमाणित की है । पदार्थों वी सख्या दस--(हृश्य, गुण, 
कम, सामान्य, विशिष्ट, विशेष, अ शी, शक्ति, साहश्य तथा अमाव) तथा हृश्य 
पदार्थों की सख्या बीस--( परमात्मालक्ष्मी, जीव, आकाश, प्रद्ति, गुणन्रय, 
महत्त्व, अहकार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्रा, भूत, ब्रह्माणु अविद्या, वर्ण, 
अन्धवार, वासना, वाल, भर प्रतिविम्व ) मानी है ।' 

भगवान वी चार शक्ति है--अविन्त्य शक्ति आधेय शक्ति, पद शाक्ति। 
अवचिन्त्य शक्ति पर अधिक बठ दिया है। पदरत्तावली टीका में मध्व सम्प्रदाय 
बा तत्वों वा ही विवेचन किया है । 


माध्य मत और भागवत : 


यह विशुद्ध भवितयादी मत है। भागवत तात्पर्य निर्णय ग्रन्य में श्री 
मधभ्वाचार्य ने भागवत पुराण व रहस्यों का उद्घाटन किया है। मध्याचार्य ने 
भागवत यी महत्ता गिद्ध की है। इस पुराण वो ग्रह्ममूत्र, महामारत, गायत्री 
एव येद से सम्बन्ध बतलाया है । 

मध्व शा--पह 'सात्पय निर्णय भागदत महत्व वा परिचायर समवत 
प्रथम प्रन्य है । इसमे भागवत के अधिवारी, विषय, प्रयोजन और फ़न विवेचन 
मे अतिरिदत उसने बष्य विपय यो श्र ति, स्मृति, पुराण, इतिहास, तथा तन्त्र से 





१. 'डरह्ससूत्रों वा तुसनामक अध्यपनत'--आार्य रामहष्प, प्रष्ठ द८ 
२ भागदा दर्शन, पृष्ठ १७५ 


(्‌ # एंड, ) 


मम्मत माता है।' इसी सम्प्रदाय के आचार्य विवश्बज ने 'पदरदतावृद्ीण 

नामक टीका में भागवत धर्म का गौरव बढाने का इताघतीय प्रयत्त जिया। 

मागवत वेदान्ताथे प्रताशिका है, यह सिद्ध किया है ।* 

निम्बा्क मत-- .  ' 4 आस 

... मिम्वार्क सम्प्रदाय के पिद्धान्ते सत्षेय में निम्नलिखित है -- 

१2 (१) इप सम्प्रदाय के वाद का नाम 'होतादत या स्वामाविक भेदाभेद 
है । रद 

(२) ब्रह्म, जीव॑, जड की स्वरूपत विभिन्‍नता है । 

(३) ब्रह्म से जीव का भेद अभेद स्वाभाविक हे । 

(४) ब्रह्म स जड़ वा भेद अभेद संवामाविवः है । 

(५) 'कार्य कारण या जर्त नही अवितु स्वाभाविक भेदाभेद है। 

(६) कारण से वा्ये भिन्‍न है तंदापत स्वस्पस्थिति प्रवृत्तिज होन से 
यह कारण से अभिन्न हैं । 

(७) ब्रह्मवारण है और चिदृ्िदात्मा जगत्‌ वाये हैं। दोनो दे 
स्वाभाविक भेदार्भेद है । प्रहा अनन्त शक्ति युक्ति है. चिंतु और 
अंचित्‌ एसेवी शवितयाँ हैं । ब्रह्म चिएचित्‌ू शक्तियों वा विशेष 

7 या धभ्रसार बर अपने को चि३ृरचिदात्मव जगतु वे रूप में परिणर्ती 
करता है । इप प्रवार वह “गत का तिसित बारण हात मे साथ 
जपादान वारण भी है। शवित वितेत लक्षण परिणाम के फ़्व- 

+ त्वरूप जा खजिदचिदात्सता नगतू रए बाय विप्पल हावा है. 
बह अपन उपादान कारण बहा से मिन्‍न भी है ओर अमिल भी 
है । अब स्वाभाविय भेदाभेद है। सायाग यह है कि निम्बार 
जड ये ममान जीव या नी ब्रह्म से गववार्यित मेदाभेई 

का गे मानते है 7 एएए कै ण 


$ 


अर्थोप्प ग्रह्मसुश्राणी भारता्य विनिर्णय 
गायद्रीभाष्य | हंपोउ्सो “ वेद परिष्ठ हित 
धुरागानां शार शप साक्षाद भगदतोदित 
प्रस्योष्टीदश साहुद८ ध्ोमद्नावक्ताविध पा है 
के ेड अ ठक (मागवत ताटप॑ निश्य, पृष्ठ ७८६ 

अप वि सप्तापगुप्तपे '; * देदास्तार्थ प्रकादिएा हराइश उवग्ध सब्मितस्‌ 
अध्टादश शहुयसरयोयेसां भागवत पुराण धाहितां चिशीर* शासदोगण - 
विन + भाग प्रमोतिदिश्यिशोदनविश्स्शरापरोहित * झदारयरूपों 
विश्शतरायों [ष मारायध्पश्य भ्‌ अनुरगरति 4 (पद रामादसो १११) 


्‌ / ४१५ ) 


निम्बावें के सिद्धान्तो का विवेचन उनकी दश श्लोती में हुआ है, उन 
का साराश यह है 
(१) जीवात्मा विभिन्‍न शरीरों मे पृथक है, ज्ञानस्वरूप॑ एवं हरि पर 
आधित है। 
(२) यह त्रिगुण युक्त तथा मायावद्ध है, ईश्वर की कृपा से उसे प्रकृति 
का ज्ञान होता 
(३) अप्राकृत, प्राइत, काल ये तीन भेद अचेतन पदार्थों वे है 
* * (४) हष्ण स्वंदोष विनिमुक्त सर्वग्रुण सम्पन्त है । | 
(५) वृषभानुनन्दिनी कामनापूर्ण करने वाली है । 
(६) अन्नान से मुक्ति पाने के लिए भगवाव की उपासना करनी 
चाहिए । 
- (७) ब्रह्म सत्य है, उसके ब्रिविध रूप भी सत्य है । 
(८) शिव आदि भी इृष्ण के चरणारविन्दों वी उपासना करते है, 
कृष्ण वी शक्ति अनिन्‍त्य है । 
(६) इष्ण वी इपा वा अत्यन्त महत्य है। दैन्यू भाव से प्रेम रूप 
भक्ति मिलती है, यह दी प्रवार वी है--परा तथा साधतरूपा । 
(१०) उपास्य यो रूप उपासक का रूप, हृपाफ्ल भतिफ्थ, तथा 
फज प्राप्ति,बे विरोधी य ५ पदार्थ भक्तों को जानने चाहिए । 
निम्वार्स मत तथा भागवत 
»7. रामानुज पिद्धाल का इस निर्दधांत वा भूलाधार नही माता जा सवता, 
रामानुजाघा्य मे प्रपति वी विशेषता का निरूपश् दिया है, निम्वारं ने परे 
मात्मा वी एपा तथा उसवे प्रेम मां प्रोघास्य स्वीवार किया है । 7 
रामानुज यो भन्ति,” नारायण, लक्ष्मी एव भू और सीना -तत हों 
सीमित है ' ड़ न 
निम्पाएं ने शुष्ण और रूसियों द्वारा परिवेद्वित राण्य को ही प्रधानता 
दो है । अब दाना थे लिद्धान्त में पयाप्त भेद है। इस मम्प्रदाय के भागवत 
टीवावरार शुगसुधी ने उक्त निम्बावं ये दिद्धान्तो यो बधायसर भागया टोज़ा 
में ययक्त तिया ह सदा श्रीमदुभागवत को महा या गान भक्ति भाव से प्रेरित 
होकर रिया है ॥ 





१ दशस्सोषो->निष्याएपाय + ५ कि + भायवतदरशन, दृष्ट १८०॥ 

>. अ्षप पेदाम्तोपणहुघायें “४” परणहा परमात्माद प्रदाध्यश्य भगवतों 

मगसाघरच स्पामेन सक्ष्ण बदन्‌ परप्दान्‌ निराश्रोति जम्माधस्मेति ॥ 
(घिद्धाग्त प्रदोष १११११) 


( ४६ 3) 


शुद्धाईत मत : * 
श्री बल्‍्लमाचार्य कृद सुयोधिनी टीका के परिपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए 
उनके पिद्धालो का ज्ञान परमावश्यक है | यद्यपि उनके सिद्धान्तो का विश्लेषण 
अशुमाध्य में उपलब्ध है किन्तु सुदोधितों टीका में वे इतस्त विरूपित किए गये 
है । वहलम का मत शकराचार्य के मत से नितान्त भिन्‍न है तथा मध्व से अधिक 
साम्य रखता है| इतके मत जीव जगुरूप एवं भगवान का सेवक है । 
ब्रह्म समुण है, तथा ब्रह्म ही जयत्‌ का निर्मित्त कारण एवं उपादान 
कारण हैं| गोलोकाधिपति दछृष्ण ही परब्रह्म हैं एवं वही जीव के सब्य है । 
जीवात्मा तथा परमात्मा दोनो ही शुद्ध हैं। इनके मतानुसार धर्म वे दो 
पक्ष माने जा सकते हैं--(१) शिद्धान्त तथा (२) आचरण । 
प्रिद्वान्त पक्ष मे वल्लभ-शुद्धाई त वादी, ब्रह्मगादी, अविकृत परिणाम- 
वादी कहे जाते हैं। आचरण पक्ष मे उनका मार्ग कहलाता है । 
“माया सम्बन्ध रहितम्‌ शुद्धमित्युच्यते बुध ” 
यह उनके शुद्ध शब्द की व्याख्या है, इस वावय द्वारा ब्रह्म को माया सम्बन्ध 
रहित कहा है । 
'कार्यकारण रूपहि शुद्ध बृह्म तमायिकर्मा 
की विस्तृत व्याख्या मे गिरिधर जी ने शुद्ध का विरूपण किया है।' 
ब्रह्म से ही पदार्थों का आविर्भाव भौर विरोमाव होता है, आविर्भाव निरोभाव 
की क्रिया वल्लम सम्प्रदाय की अपनी विशेषता है।' जडतत्व में चितु और 
आनन्द दो धर्मे तिरोभूत है, रेवल सद्धम॑ प्रकट है । 
जीव--जीव मे सत्‌ और चित्त्‌ धमं प्रकट है, आनन्द! तिरोभूत है 
इप बहा का आनन्दाश अन्तरात्मा रूप से प्रत्येश जीव में है (९ 
कृष्ण ही नचिदातस्दात्वक है- 
'वरबह्म तु ३ प्णोहिसब्चिदानन्दक वृहत्‌" 
भगवान की इच्छा से ही जीव वे ६ ऐश्वर्याद गृण हो जाते हैं-- 





शुद्धाद तमातंण्ड, श्लोक रे८ 
२. 'आविभवितिरोगाद, * (तत्वदीष निद ध, शास्त्रा० प्रफरण ७२) 
३. अत एवं निराकारों पृर्णावानन्द लोपत.- 


जड़ों जीवोःन्तरास्मंति ध्यः हारस्त्रिघामत, ॥॥ (उपयुक्त क्रिया ३०) 
है '+ अश्शैेक ३१३ 


न 





प [ ४७ ) 


*अस्य जोवस्थैश्वर्यादी सेहितम्‌ 
जगतु--जगतु की उत्पत्ति अक्षर बुह्या वे सत्‌ अश से है, अक्षर बुह्य 
शव परबूह्य में भी उन्होंने भेद माना है। परव॒ह्म केवल श्रीकृष्ण ही है। सच्चिद्‌ 
गणितानन्द अक्षर बुह्य है । अक्षर बुह्म के सदन से उत्पन्त जगतु अविनाप्ी है 
पिन्तु ससार नाशवाद्‌ है, क्योकि-अहन्ता भसमतात्मक कल्पना का नाम ही 
असार है । ससार वी रचना जीव करता है, उसका उपादान कारण अविद्या 
सथा निमित्त कारण जीव होता है ।' श्रीमद्भागवत में इसी संसार वो चक्र 
कहा है, यह समार गुणों ओर कमों को होने वाला जन्म मरण का चक्र है । 
यद्यपि यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है तथापि जोव को इसकी प्रतीति स्वप्न वे 
समान होती है | विद्या के द्वारा जब अविद्या का नाश हो जाता है त्तव जीव 
सप्तार के दु स से छूट जाता है । भक्ति के द्वारा हो मक्ति सरबता से प्राप्त हो 
सकती है । सालोक्यादि चतुविद्य नुक्ति के अतिरिक्त स्वरूपानन्द वी एक और 
अवस्था मानी है । इस अवस्था में मुक्त जीव मगवान्‌ वी लीला वा साक्षात्र 
रूप से अनुभव वरता है। वल्लम सम्प्रदाय में इसे अत्यधिक महृत्व दिया गया 
है और गोउुल को बैवृण्ठ से मो श्रेष्ठ माना है । 
भायवत वी दिविध मुक्त सद्यामुक्ति क्रम मुवित को मो आचार्य ने 
स्वीवार किया 6 । पुष्टिपृष्ट भक्तों वी सद्योमुक्ति तथा ज्लानमार्गियोंवा 
क्रम मुक्त प्राप्त होनी है, यह विवेचन अगुभाष्य में चतुर्थाष्याय में विस्तार मे 
साथ किया है । भगवान का अनुग्रह ही जीव वो मुक्ति में विशेष बारण बनता 
है । पोषण सदनुग्रह " भागवत श्लोक वे आधार पर उनके सम्प्रदाय वा नाम 
भी 'पृष्टि सम्प्रदाय प्रसिद्ध हुआ है ॥ अत बलल्‍्वेम संम्पदाय सायदत से ही 
अनुप्रमाणिप्त है । 
संतम्प मत 
पतन्प का सम्बन्ध मध्य सम्पदाय से है। विन्‍तु उनके दारा एप प्रथा 
सम्प्रदाय का श्री गधेश हुआ । अन्याचार्यों की माति उन्होंने अपने सम्प्रदाय का 
स्यवश्यित नहीं रिया और न प्रस्यानच॒यी पर ही कोई भाष्य विया । 
>-त+तत3+38॥े॥े- 
१. अशुभाष्य सेराश । ३- प्िदाम्त मुक्तावलो इ४ा५ ॥ 
३. प्रपंधों भयवाराय स्तद्पोमाययाउभवतत 


तच्दुतपा विधपात्वस्थ भोवस्तसार उच्पते १ 
(तरव दोप निवन्ध, शारिशा २६) 


#. दिलयया विधामागेतु शोषा घुक्तो भविष्यतोति। (उपयुक्त शारिशा ३६) 


घ 


( डंझ ) 


ये उच्चओटि वे भक्त थे। उनके जीवन की घटनाओं “का उल्लेख 
चैततन्य-चरितामृत मे प्राप्त होता है। उनके बनुयायियों ने सम्प्रदाय का "प 
व्यवस्थित किया था | इस सम्प्रदाय के अनुसार दरृष्ण ही परम तत्व है वे 
अर्नन्त शर्वित सम्पन्न एवं अनादि है, उपासंना भेद से उतवे* अलग-अलग नाम 
हो गये है । उनकी शक्ति अचिन्त्य है । परबुहमु के त्रिविध रूप हैं--स्वप्रूप, 
तदेबात्म्य रूप और आवेशरूप । स्वय रूप क़्रव्ण है। स्वये रूप के--द्वा रिका 
रूय, मथुरा रूप, बुजलीया। रूप जिविध है, इनमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। भगवान 
के अवतार भी तीन है-- 

(१) प्रुरपावतार (२) गृणावकार (३) लील्ावतार 

परवहम्‌ श्रीहृप्ण का आदि पुस्पावतार 'वासुदेव” बंहलाता है जो तीन 
प्रववर वा माता गया है--सक्पंण, अनिरुद्ध और प्रद्यु म्ने । सूष्टि वा कारण 
पुस्पावतार है,गुणावतार में ही बह विष्णु, बृहमू और रुद्र का रूप धारण करता 
है! लीलावतार में परबुद्य का तदेकात्मक रूप और आवेश रूप प्रकट 
होता है) 

भगवान की तीन झक्तिया है-- झा 

(१) अन्तरज्भा शक्ति (२) बहिरज़ा शवित् ( ३) तटस्था शवित 
अन्तरज्धा शक्ति ही स्वरूप शत है जिसे सन्धि शक्ति भी कहते है। बहिराज्ञा 
शकित वा नाम माया है। इसके दो भेद है--द्रव्यमाया, गुणमाया। द्रव्यमाया 
जगतु का उपादान कारण है, गुणमाया निमित्त कारण तटस्था शक्ति जीवो 
की उत्पत्ति का हतु हि 

जौय--अणुरूप तथा नित्य है यह जडमाया से मुक्त्र॒ रहता है, उससे 
मुक्त होने पर ही सायुज्य वेवल्य मुक्ति होती है। मुबित की प्राप्ति भवित 
द्वारा सम्भव है । भक्ति भी दो प्रकार की है--(१) वैधी, (२) सरानु्गा 
इस सम्प्रदाय में तीन भ्रभ हैं--(१) कृष्ण चंतन्य,' (२) नित्यातन्द, (३) 
पंद्व ताननद । + ४. ४४ 

इस सम्प्रदाय में भागवत का अत्यधिक सम्मान है एवं अवेक टीकाएं 
बी गई हैं । हट हे 


ह * हकछइस 5 6 


न्‍ ऊ, हे के 
पक * 


क्या 


2, भाषयर पारैशाऱ् ) २ भागवतदश्न, पृष्ठ १६३ ** 


द्वितोष अध्याय 


उपजोव्य टीकाकार 


१ चित्सुखाचार्य --परिचय, सम्प्रदाय, स्थितिकाल, कृतिया, टीका वैशिप्ट्य । 
२ श्रीधर स्वामी--परिचय, सम्प्रदाय, स्थितिकाल, इृतिया, टीका वैशिप्ट्य । 
है मधुसूदत सरस्वती--परिचय, सम्प्रदाय,स्थितिकाल, ईतियाँ,टीका वेशिप्ट्य । 


उपजीव्य टीकाकार 


१. चित्सुखांचार्य : 

(क) परिचय--चित्सुखी टीका के कर्ता चित्सुखाचार्य वेदान्त शास्त्र वे 
प्रकाण्ड विद्वान थे, इनका “तत्व्रंदीपिका' नामक ग्रन्य अद्यावद्धि इसके. जाम. से 
“चित्लुली' शब्द छोरा व्यवहत होता है। यह ग्र्य विद्वानों के अध्ययन_अध्यापत 
का प्रिय विपय एवं वेदान्त शास्त्र का प्रामाणिक्‌, ग्रन्य-माना-जाता-है । 

--:.-.--::४-- 

चित्सुखाचार्य ने भागवत पर टीका की थी किन्तु वह अब उपलब्ध 
नही है । उसकी पंक्तियों का यत्र तत्र उल्लेख जीवेंगोस्वामी ने किया है' 
टोकाकारो ने उनके स्वीक्रत पाठ की चर्चा की है। इससे ज्ञात होता है. कि 
बी टीका सम्पूर्ण भागवत पर अवश्य रही होगी । चित्सुख ने विष्णु पुराण पर 
भी टीका वी थी । इसकी पुष्टि श्रीधरस्वामी के वाक्‍्यों द्वारा की जाती है। 
उन्होंने स्पष्ट लिखा है-- 

“श्रीमत्‌ चित्सुवयोगि मुख्यरचिते' 

श्री चित्सुख कहां उत्पन्न हुए ?ै यह यद्यपि विश्वस्त रूप से नहीं वहा 
जा सकता तथापि विद्वानों वा मत है वि ये उत्तर भारत मे पर्याप्त रहे ये (१ 

(छ) सम्प्रदाय--इनके गुरु के बारे भे कोई सन्देह नही है, क्योकि तत्व 
दोपिका के मगलाचरण मे इन्होंने 'ज्ञानोत्तम' नामक ग्रुरु वा उल्लेख किया है । 
'द्त्सुली' प्रस्य से इन्हे अदद त सम्प्रदाय वा माना जाना उपयुक्त है। 


» इमसम्दर्स शशारेद 
«विष्णु पुराण टीशा-आत्मप्रशाश ११ संगलाचरण | 
» [ह₹) 'ानोत्तमाध्यं तं बन्दे” ( तत्व प्रदोषिका, मंगेसाचरण ) 
(ए) ग्यायमत का उण्डन अधिरांश उत्तर भारतो विद्वानों ने क्षिया है । 
(ये) पोगोखनाथ सो के फ्पनानुसार दित्सुप कास शोटि भढठ हे अप्यक्ष 
ये । एवं इनके गुर शानोत्तम योद देश के ये | चित्सुप दो सतो् का 
भाम दिज्ञानात्म या। 


अब 0 अछ 


( ४२ ) 


(ग) स्थितिकाल--यद्यपि चित्सुखाचार्य का समय सदिग्ध है. क्योकि 
एस० एन० दास ने इनका समय १२२० ई० (स॒० १२७७ विक्रम ) लिखा 
है! । बलदेव उपाध्याय का भी यही मत है ।' किन्तु कृतिपय विद्वातो का नवब्‌ 
शताब्दी का भी उल्रेख प्राप्त होता है !' परन्तु इतना विड्चितत हैकि श्रीधर 
स्वामी ने इनका उल्लेख विष्णु पुराण द्री टीका मे किया है। अत य श्रीधर के 
पूर्व उत्पन्त हुए थे, यह निविवाद है । श्रीधर का समय ८जागे १३५०-१४५० 
विक्रम के मध्य स्वीकृत किया जायेगा अत उससे पूर्व इनका होगा सिद्ध है । 
चित्सुखाचार्य ने न्याय लीलावती' ग्रन्थ का खण्डन किया थां। इस्त ग्रन्थ के 
रचग्रिता वललम १२ वो शताब्दी मे उत्पन्न हुए थे साथ ही वि सुख ने हर्ष वे 
मता का उल्लेख किया है | हपें १२ वो शताब्दी में हुए थे, अत हर्ष एव 
वेल्लम के पश्चात्‌ एवं श्रीधर स्वामी के! पूर्व का समय चित्युख का निविरोध 
स्वीकार किया जा सकता है। जयतीर्थ ने अपनी वादावली म॑ चित्सुख का 
उल्लेख किया है। इनका समय १३६५-१३८८ ई० माना गया है। 


(घ) कृतिया--अच्युत' वाराणसी के अनुसार १० ग्रन्थ थे-- 


१ भाव प्रकाशिका, ६ न्यायमकरन्द टीका 

२ अभिप्नाय प्रकाशिका ७ प्रमाण रत्नमाला टीका 

३ भगवत्तत्व प्रकाशिका ८ विष्णु पुराण दीका 

४ अधिकरण सगति ६ भागवत टीका 

५४ अधिकरण मजरी १०. खण्डच खण्ड खाद्य व्याख्याव 
तत्व प्रदीपिका धुमिका मे-- 

१ शकर दिग्विजय ३ पद्दर्शन मग्रह 

२ विवरण व्यास्या ४ प्रद्मस्तुति वा उत्जेस है । 


! ४) टीका चैश्िष्दूप--भाम--टीवाकारों ने 'इतिचित्सुंख' झब्दवा 
उल्लेस ही अधिक किया है, अतः इनवी टीझा वा नाम अप्रतिद्ध हा गया है । 
"खि।सु्ी' शब्द बा प्रयोग ही इनवो टोवा के लिए प्रसिद्ध हे । 

परिभाण--यह टीका समस्त मागवत पर रची गई थी । 
प्रकाशन--मह टौवा अग्राप्प है, इसका प्रकाशन नही हुआ । 
अज->त+-++-+++ 
१. ए हि्दी माफ इबव्ड्यन फिस्तास्तऐी, पृष्ठ १४७ + 
२ पुराण विमर, पृष्द ५७०। रे ७ 
३. सरशत साहित्य का दृत्हिस- घसदेय उपाध्याय, पृष्ठ ७२३ 


जद्देश्य--इम टीका का उद्देश्य अद्वैत_ सिद्धि रहा होगा, क्योंवि 
चित्सुख को अद्वत सम्प्रदाय का स्तम्भ माना जाता है। 

इस टोका वा सव।धिक वैशिष्ट्य यह है ति भागवत के प्राचीन पाठ 
का निर्धारण चाहने वाले विद्वाना को सल्लुष्टि प्रदात करेगा । जीव गोस्‍्वामी न 
कही वही वेवल चित्सुख के पाठ का ही समादर क्या है भले ही वह  क्षीघर 
स्वामी के पाठ से असम्बद्ध हो जैसे-तप्यमान त्रिभुवनम्‌प्राणायामधसारितिना' 
यहां श्रीधर वे इस पाठ का चित्सुस से बैमत्य है, चित्मुख ने “प्राणायामेन पाठ 
माना है । जहाँ श्रीधर ने 'सप्तर्पय पाठ माना है-चित्सुस ने 'सप्तब्रह्मर्पम '। 
जीवगोस्वामी ने दोना पाठो का शुद्ध माना है-सप्त ब्रह्मर्पप एति पाठश्चित्सुस 
सम्मत । सप्तपंय इति कक्‍्वचित्‌ । टीकानूभयथा लगति ।” इसी प्रवार- खुह 
द्िहशु परिशविताभवाद्‌' मे परिशवित्ा पाठ श्रीघर न एवं परिश्कियो पाठ 
चिसुख ने माना है । जीवगास्वामी न लिया है--परिशक्नीति चिसुय् ।' 

चित्सुख वा वेशिप्टय उनके पछ के कारण भी अत्यन्त महत्वपूण है 
इसकी पुष्टि का एक मह मी प्रमाण है वि जीव गोस्वामी ने कही वही वेबल 
उनक प्राठ का उल्लेख ही किया है, अपनी ओर स॒ एक वर्ण भी नहीं विखा 
है । यया, 'न यस्यलारें ( मागवत ४॥४।११) की टीजा म प्रतीपयचू ४ 
स्थान म 'प्रतीयत' पाठ चिन्सुख वा लिएा है । 

चित्सुय वी भाषा अत्यन्त परिमाजित प्रोड तथा ग्रम्भीरता लिए थी। 

नाइचर्यमवयदम-सुमवदा महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिषु 


4 आाशतत्ो 2०३७४9३ ) 


( शेड ) 
२ श्रीधर स्वामी 


(क) परिच्य--श्रीघर स्वामो मागवत्त की प्राप्त सर्वश्राचीन टीका 
"भावार्थ दीपिका के रचविता हैं। मारत में जितनी र्याति उक्त टीवा की हुईं 
उतनी अन्य किसी टीका की नहीं । समस्त विद्या क्षेत्रों में इसका पठन पाठन बड़े 
आदर पूर्वक किया जाता रहा है । किन्तु इतने प्रतिभाशाली टीकाकार का 
विश्वसनीय परिचय उपलब्ध नही होता । यहाँ तक कि उनके माता पिता एवं 
चश तथा क्षिष्य परम्परा विषयक ज्ञान भी घोर अन्धकार में है। यहाँ हम यत्र- 
तन्न से लब्ध सामग्री वे आधार पर श्रीघर स्वामी के जीवन घृत के विषय पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रह हैं। 


श्रीधर नामक अनेक व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र मे आये थे, उनमे कतिपय 
के नाम एक विश्वकोश मे उपलब्ध हैं जो बगमापा में मुद्रित है! एवं ग्रौणीय 
वैष्णव समाज में आदर प्राप्त है। इस प्रन्थ मे-- 


१, श्रीधर कोशकार, २ श्रीधर ज्योतिविद_ ३ श्रीधर आचार्य 
४ श्रीधर कवि ४५ श्रीघर यति ६ श्रीधर सरस्वती 


के नाम उल्लेखनीय है । इनमे केवल श्रीघर यति का उल्लेख भागवत टीकाकार 
के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है किन्तु एक कोशकार ने इन्हें दान चन्द्रिका 
नामक ग्रन्थ का रचयिता लिखा है तथा इनका समय ६८६६० (सम्बत्‌ १०४६) 
लिखा है| भसिद्ध भागवत टीकाकार का न तो १०४६ विक्रम समय ही माना 
जा सकता है और न दान चन्द्रिका' का रचयिता । प्रसिद्ध श्रीधर स्वामी ने 
चित्सुखाचाय का उल्लेख किया है जो शकराचार्य की क्षिष्य परम्परा के महाद 
स्तम्भ थे एव उनका समय १२वीं शताब्दी वे समीप माना जाता हैं। अत 
श्रीधर स्वामी उक्त श्रीधर यति से भिन्‍न हैं | विष्यात श्रीधर स्वामी के परिचय 
के सम्बन्ध मे यह मी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि ये किस देश के निवासी 
भे। उसका कारण है कि ग्रुजेर देशीय विद्वाच्‌ एवं बय देशीय विद्वानों के 
विभिन्न बाद जो श्रीयर स्वामी के सम्बन्ध मे प्रचलित किए गए हैं । 


श्रीधर महाराष्ट्र निवासी तथा गुजरात प्रवासी ब्राह्मण थे एव काशी मे 
अधिक समय पर्यन्‍त परमानन्द सलामक युरु के समीप रहे थे । 'वेणी माथरव का 
धघरहरा' उनकी निवास स्थली था| यह गुजरात प्रदेश के विद्वानों वा कथन 





१ विश्व कोश ( बगाक्षर ) अतीखधिय चेदान्त घाचस्पति, खण्ड २०पृष्ठ, 
६६४, माध्व थोडोय प्रकाशन, कलकत्ता 


( ५४ ) 


है। इस पक्ष को पुष्टि गुजराती भाषा भागवत में सशक्त रूप से की 
गई है।' 

बग देशीय विद्वाद्‌ इन्हे सुरेश्वर के वश में उत्पन्न बगदेशीय गौड़ 
ब्राह्मण मानते हैं, उनका समर्थन है कि सस्क्ृत काश्रेज कालिकाता के अध्यक्ष 
स्व० महेशचन्द्व न्यायरत्न श्रीघर स्वामी की चौदहवी अघस्तन पीढ़ी में थे ।* 
इस पत्रिका में इन्हे वगाल के ननन्‍्दा ग्राम का निवासी माना है। किन्तु इसी 
सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कोश में इन्हे महाराष्ट्र निवासी माना है ।' 

श्रीधर गुजरात प्रवासी महाराष्ट्र निवासी थे या बगदेश निवासी यह तो 
निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता तथापि यह तो निश्चित है कि ये वाशी में 
निवास करते थे---'माधवों माधघवावीशौ' मगलाचरण मे उम्रामाधव का उल्लेख 
4वेणीमाघव के धुर॑रा' से सम्बन्धित है 

गुजरात प्रदेशीय किम्बदन्ती के अनुसार श्रीधर स्वामी के एक पत्नी एव 
एक पुत्र भी था, राजाश्रय प्राप्त होने के कारण ये ग्ृहस्थ की आधिक चिन्ताओ 
से भी मुक्त थे ।* 

श्रीधर स्वामी को चित्त वृत्ति ग्रहस्थ में नही रमी । वे विरक्त होने का 
स्वप्न देखा करते थे । दैवयोग से उनकी कल्पना भूतततिमती चनी, उनत्री पत्नी 
की अकाल मृत्यु हो गई । यद्यपि वे इस घटना से प्रमन्‍त हुए तथापि शिशु वी 
ममता उन्हें गृहरथ में ओर भी अधिक जक्ड बैठी । गीता ये! पाठक होने के 
कारण उन्हे सन्यास ग्रहण की प्रेरणा प्रवल बेग से उठती किन्तु शिशु वे मोह 
बन्धन से वे छूट नही सकते, उनका अन्त नव उत्तरोत्तर वृद्धि पर था। एवं 
दिन उनकी दृष्टि गीता के-- 

“अनम्याश्चिन्तयन्तों मा ये जना पंग्ुपासते 

तेषानित्याभियुक्ताना योग क्षेम॒ यहाम्यहम्‌ ।"१ 
'अनन्य भाव से मेरा चितन वरने वाला मेरे आपीन है उसका योग क्षेम मैं 
वहन करता हूँ / श्रीधर ने मन मे विचार कर हढ निश्चिय किया कि मैं प्रभु 
की याणी पर हृढ़ विश्वास नही करता अन्यथा मुझे योग ह्षेम की चिन्ता बयो ? 


हैः गुजरातो भाषा भागदत-इच्दाराम, मूमिका, वस्दई, पृष्ठ १६॥ 
२. प्यासी पद्रिका माघ १३५८ यंगास्र, पृष्ठ ४११३। 

३... गोड़ोय बष्णव अभियान कोश (बंगाक्षर); पृष्ठ १३६० । 

४. भागवत १॥१।३ मंगप्ताचरघ पद २१ 

५. भाषदत यगुजरातों भाषा, पृष्ठ १६॥.. ६- घोता दवार२ 


( ४६ ) 


इस चिन्तवन के प्रवाह में प्रवाहित श्रीधर स्वामी अपने घर आ पहचे, देहली: मे 
प्रवेश किया ही था कि सामने छत पर से एक अग पृथ्वी पर गिर पडा । गिरते 
ही एक पक्षी शावक निकला । वह ध्षुघार्त्तवा किन्तु दैंवयोग से उस द्रव प्र 
एक भक्षिका बैठी, उसे पक्षि शावक ने आत्मसात कर लिया और चेतना प्राप्त 
बी हु 

श्रीधर स्वामी बडे ध्यान से देख रहे थे कि इसवो रक्षा प्रभु किस प्रकार 
करेंगे । किन्तु यह घटना देखकर उन्हे भगवान पर पूर्ण विश्वास हो गया था । 
ईश्वर एक थ्रुद्ध जीव का पोपण करता है तो क्या मेरे पुत्र का नहीं करेगा ? 
श्रीघर ने विचार किया कि में विद्वानो की कोटि मे गिता जाता हूँ एवं ईइवर 
ज्ञान के सम्बन्ध में अभिमान करता हूँ, उदका यशोगान भी “करता हूँ, तथापि 
ईश्वर की कर्तृ त्व शक्ति पर विश्वासहीन हूँ । गीता के इलोकों का अर्थ अनेक 
व्यक्तियों को सुनाता हूँ पर उन पर मेरा कितना विश्वास है ? युझे बेवल अपने 
शिशु वी चिन्ता है पर दीनवन्धु जगतरक्षक को सब जीवो की चिन्ता है ॥ श्रीधर 
स्वामी के मन का समाधान हो गया और वह ग्रहस्थ को त्यागकर बाशी मं 
आकर रहने लगे । 

सन्यास प्रहण के उपरान्त श्रीधर के पुत्र का पोषण राजा ने किया 
गीता वी निम्नलिसित पक्तियाँ उक्त किम्ददन्ती का आधार कही जा सकती है- 

'तमे भक्त प्रणश्यति.. [गीता 6३१) 

"“पटह्ादि घोषपुर्वक विवद मानाना सतागतुवाबाहुमुत्क्षिप्त निशक 
प्रति जानीहि प्रतिज्ञा कुरवथ में परमेश्वरस्य 'मक्त' सुदुृराचारोषपि न प्रणश्यति 
अपितु इताें एवं भवतीति । सुबोधिनी टीवा गीज़ा ६३१ 

'पढठह घोषपू्वंक विवादशीठ विद्वानों वे मध्य में बाह उठावर प्रतिज्ञा 
बर वि मुझ परमेश्वर वा मक्त दुराचारी होने पर भी इताय॑ हो जाता है । 

दितीय विम्ददस्ती बे' आधार पर श्रीधर बाल्यावस्था में महान मूर्ष 
थे ।' एवं सयय एव नृषति और उनके मन्‍्त्री वर्ग भ्रमण वे लिए नियले, उनकी 
दृष्टि अपविश्न पात्र में तेल लेकर आने वाले श्रीधर पर पड़ी | उस रामय राजा 
और मसन्‍्त्री दानों से ईवड्वर की सामय्यं को लेपर विवाद चत्त रहा था। मन्‍्त्री 
मेष कयन था कि जि ईप्रधर बी उपासना से सूर्य व्यक्ति मी विद्वात बने सकता 
है। राजा से श्रीधर को रद बरो हुए एवं इनबी चेष्ठा तथा आधवृति आदि 
मे महामूर्ण समशवर पद्धा नि यदि यह स्यति योग्य बने तो तुम्झरे कथन वी 


के 


थ. प्रुंगराती भाषा भागवत, पृष्ठ १६ [पमूमिदा) 
२. रुत्याण, सप्त भव, पृष्ठ ४३३॥ 


3 अल ० थी. 


पुष्टि सम्मव है, मन्त्री ने उक्त कयन सिद्ध करने की प्रतिज्ञा वी और श्रीधर वो 
अपने साथ में वाकर देवातय में ठहरा दिया द्रथा दैनिवा शिक्षा एवं ईश्वर वी 
आराधना प्रारम्म वरवा दी गई। यही श्रीधर वालान्तर में अनेक शास्त्रों के 
ज्ञाता एवं भागवत की भावार्थ दीपिका टीदा वे निर्माता बन गए । 

सृतीय विम्बदन्ती हैं कि श्रीधर स्वामी गोवर्द्धन मठ वे अधिपति थे। 
किन्तु अनेव प्रमाणों से यह निर्णय किया जा चुवा है कि ग्रोवद्धंन पीठ के 
अधिपति का नाम श्रीधरारण्य था । श्रीधरारण्य का उल्लेख-मागवत् टीवा 
गीता टीका एवं विष्णु पुराण टीका आदि में वही उपलब्ध नहीं है, इन दोनों 
व्यक्तियों के गुरु नाम स्पष्ट है, श्रीधरारण्य वे गुर का नाम गोविन्दारण्य था, 
किन्तु न्तु भागवत टीवाकार श्रीधर स्वामी के गुर का माम 'परमानन्द' था । 

'यत्यूपा तमह वन्रे परमानन्द माववर्म्‌' 
अत श्रीधर स्वामी वो गोनरद्ध न पीठ का अधिपति नहीं माना जा सदता । 

चतुर्थ फिम्वदन्ती वगदेशस्थ कतिपय विद्वानों द्वारा प्रसारित वी गई 
है, उसये अनुसार श्रीधर स्वामी का जन्म नान्‍्दा ग्राम में सुरेश्वर ये बश में 
हुआ था, ये घाण्डिल्य गोत्री ब्राह्मण थे एवं इनके सन्यास पूर्व वा नाम श्रीधरया- 
चार्य था। श्रीधर वे पुत्र वा नाम श्रैकर विद्यार्णव था, महेशचन्द्र न्‍्याय रत्न 
इनके १४वें वशज थे । 

“जनमेजय घटक ', प्रदाती पत्रिका" एवं 'हिल्दू विश्वविद्यायय वे 
सम्रत विभागाध्यक्ष श्री सिद्ध श्वर भट्टाघाय”' इस पक्ष के प्रवल समर्थप्रों में 
है। श्री भट्ठाचाय ने प्रमाणित विया है बि-'नारायघाय” म आय परदच्छेद या 
क्षय॑ बंगदेश वी मान्यता या चोतक है । 

उक्त मात से श्रीधर को बंगदेश निवासी मानने में योई कठिनाई प्रतीत 
नदी होती । विन्‍्तु बहुधा ग्रिद्यान्‌ इस मत ये! समर्थत् नही । ब्रजदेश थी मान्यता 
के अनुसार तो मटारा्ट द्वाद्मण दो थे और यही इसका जन्म-न्वाध्याय आदि 
हुआ था । 


१५ भावार्य दोदिशा १११॥१ मगसाथरण श्सोर ३ । 

२ गोश्यिर दिन ठाबुर (बगाक्षर) ८ माधुरो, पृष्ठ २४५॥ 

३. कुसतरव देशेन--से ० जममेएजपटव (यंगादर) यशोटर, १२६५ बंगारश ॥ 

४ प्रवामों पत्रिका माय !३५८ बगाप्द (यगाक्षर) थी दिनेश चगट भदुराधायं 
लिविद/थोएर स्वामोर शुए परिद्चय सौर बारूनिर्भय/, पृष्ठ २११-४१४ 

$% पत्र द्वारा प्राप्त झस शिमढ १३-९-६६, हियू टृलिवितिटो, पारादसो 


श्रीमद्मायवत में भावायें दीपिका में द्वादश स्कन्ध में एक कल्पित 
चित्र--श्रीघर स्वामी का वनाया गया है, यह चित्र प्राय सभी सस्करणों में 
एुक-मा ही है जिसमे महाराष्ट्र की पपडो एवं 'अंगरखा' पहने हुए उन्हे चित्रित 
किया है, इससे यह विचार किया जा सकता है कि आज से ८० वर्ष पूर्व की 
प्रति मे उपत्थित यह चित्र अवश्य ही कुछ विचार घाराओ वे साथ बनाया 
गया होगा' एवं अन्य प्रतियों में भी इसका अन्वेषण किया जा सकता हैं। अत 
श्रीधर स्वामी को महाराष्ट्र देश का निवामी मानना उचित है। 


श्रीधर अनेक शास्त्रों के पारगत विद्वान थे जैसा कि उनवी टीका 

परिशीलन द्वारा प्रमाणित होता है तथापि उनकी इस अनुपम विद्या का खोत 
कौन है यह ज्ञात नहीं । अन्त साक्ष्य के आधार पर यह निरिचित है कि इसके 
गुरु परमानन्द थे। गीता के प्रत्येक अध्याय एव भागवत के प्रत्येक स्कन्ध में 
एवं अधिकाश अध्यायो में परमानन्द का उल्लेख किया गया है | 
सुबोधिनी टीका मे-- 

“दघानमद्भुत वन्दे परमानन्द माधव । 

'त कृष्ण परमानन्द तोषयेत्‌ सर्द कर्मंभि/ । 

“त बन्दे परमानन्द माधव भत्तशेवधिम्‌” | 

'त बन्‍्दे परमानन्द नन्दनन्दतमीश्वरम्‌" ) 
गीता के अठारहवे अध्याय में इन्होने अपने ग्रुढके साथ अपना भरी उल्लेख 
किया है ।* श्रीमद्भागवत की भावार्थ दीपिका टीका की रचना भी अपने गुरु 
परमानन्द की प्रीति के लिये ही की गयी थी, जमा कि उनके वाक्य द्वारा 
सिद्ध है +- 

“श्री परमानन्दसम्धीत्य युद्य भागवत मया 

तन्मेतेनेदमारयात न तु मन्मति वेभवादु ।” 





१ भावार्थ दोषिका, सम्बत्‌ १६५८ विक्रम, मुम्बई प्रकाशन ॥ 
२ सुधोधिनी टोफा गोता ११९४१ मग० १३ 
है यही अध्ययय रे सयाठ १? ३ चही मष्याव ६ मेन्‍्ता 
यही क्षष्पाय १३ अम्त | 
परमानन्द क्रीपाद रज़- श्रोधारिणा घुना। 
श्रीघर स्वामियतिना छृतागोता सुबोधिमी | 
[सुबो ० गोता अध्याय १८ - अन्त में) 
७. भावाय दोषिका १२१३ सगलाचरण मन्तिम श्लोक ३ 


जाप मद 


( ६० ) 


इस विशेषण से श्रीधर के भक्त हृदय का मान सम्यव परिलक्षित है। अद्व॑त 
बेदास्त के 'विद्यान्‌' मद्भूलाचरणों मे प्राय सच्चिदानन्द घन ब्रह्म वी वन्दना 
करते है। जिन्तु श्रीधर स्वामों ने जो रामडइप्णपरक मजझ्भूलाचरण किये है 
उनसे उनके भक्ति क्षेत्र बे' रसझूप वी सत्ता विद्ध होती है। 
श्रीधर वृरनिहोपासक थे, उन्होने नृसिह वी वन्‍्दना बडी तन्मयता के 
साथ की है -- 
! यागीशा यस्य बदने लक्ष्मीयंत्य चवक्षसि 
यस्थास्ते हृदये सवित्त नृतिहमहभजे ( 
हु ( भावार्थ दी० १३१११ मद्भुला० ) 
“अह भजे! प्रद उनकी इस गाढानुराणिता के द्योतक है। कतिप्य विद्वन्‌ तो 
उक्त मज्नलाचरण के आधार पर एवं भगवान्‌ रामचन्द्र का प्रत्येक स्कन्ध में 
ध्यान करने के कारण उन्हें विशिष्टाईंतवाद का अनुयायी सिद्ध करते है।' 
बिन्तु मध्य सम्प्रदाय में भी नृर्सिह की स्तुति की गई है,' अत रामावुज में 
“इन्हें किस प्रकार माना जाय साथ ही वे कही श्रीरामावुजाचार्य यामुतावाय आदि 
का उल्बेख अवश्य करते, जैसा कि अन्य सम्प्रदायानुगामी टीकाकारों ने क्या 
है । क्न्नु राभावुज सम्प्रदाय के विद्वान ने इनकी टीका का खण्डन किया है ।' 
गौडीय चैतन्य मत की झलक देखकर उन्हे कुछ विद्वाभ्‌ उक्त सम्प्रदाय का मान्य 
व्द्विनू मात्ते है। चे८नन्‍्य स प्रद,य मे -भीधर स्वामी का अत्य धिक मान है, 
श्रीधर की वाणी न मानने वाले को चैतन्य ने वेश्या पुत्र जैसे शब्दों से अभि 
हित किया है. -- ग 
'श्रीधर न माने तेहि वेश्याकरि जानो ल्‍ 
श्रीघरेर अनुगत ये करे लिखन 
सब लोक मान्य करि करिवे ग्रहन । ग 
श्रीधर को इस सम्प्रदाय का कथन करने के लिये एक और युक्ति कही गई है 
वह है--विप्णु पुणण की टीका मे--अर्थापति प्रमाणमूतक” अविन्त्य शब्द 
“का प्रयोग किया है । जीवगोस्वामी ने इसे अधिन्त्य भेदाभेद को सूचता के रूप 
में माना हें । एकादश स्कन्‍्ध में श्रीधर ने जीव को अल्पज्ञ एवं परमेश्वर को 


१. १०८ क्री फमलनथनाचार्य जी, वृन्दावन । 

२. मध्व तात्पये निर्णय समलाचरण । है, भागवतचन्ध चन्द्रिका ४२१६. 
४. चंतन्य उरितामृत ११२६-१३७ 

४ भोड़ियेर तित ठादुर (मेंगा०) पृष्ठ २५२ । 


लि 


भर्वेज् लिखकर यह भी लिखा है कि जीव, परमेश्वर के आधीोत है, परमेह्वर 
की सर्वज्ञता नित्य सिद्ध है, चिदृ॒पत्व मे दोनों जमिन्त हैं। अतएवं जीव और 
परमेश्वर वे' मध्य अत्यन्त भेद नहीं अपितु भेदाभेद है ।* ; 

है 


'जोवेश्वरयोस्तुकथ भेदाभेदविवक्षया अत आहू अनादि इति वैक्तक्षण्य 
विसहश्ाव नास्ति द्योरपि चिहृपत्वात्‌ । 
'अतस्तयोरत्यन्तमन्यत्वकल्पना अपार्था व्यथा' । 
गीता में यह भाव देखा जाता है--परमेश्वर रूपी समुद्र से जीव रूपी फेन 
पूथव' नही वहा जा सकता, जैसे फेत वा पृथक्‌ नाम रूप कल्पित भी है और 
वस्तुत बह समुद्र ही है! इसी प्रकार जीव का भेर भी है और वस्वुत वह 
परमणश्वर से अभिन्‍न है 


'भूतेपू स्थावर जज्भमात्मकेप्वविमक्त बकारणात्मनाभिन्‍न कार्यात्मना 
भिन्नमिव स्थित च विभक्तम्‌, समुद्राज्जात फेवादि समुद्रादन्यन्त भवति' ।* 


श्री धर स्वामी वे उपयुक्त 'पैद' कदम्व को व्याकरण ब्युत्पत्ति के आधार 
पर इस सम्प्रदाय की आर मान भी लिया जाय तो भी यह तो निविबांद है वि' 
श्रीधर स्वामी क॑ समय मे इस सम्प्रदाय का उल्वेस वही भी (उपलब्ध नहीं था, 
यह अचित्य भदवाद चंतन्य स्वामी ब' पश्चात्‌ प्रचलित हुआ । 


अड तवाद--श्रीघर स्वामी मायावाद के प्रवल समर्थव थे, शुद्धाद्वत 
जगत्‌ वी हिम्बदन्ती ” अनुमार श्री वल्लभाचाय ने अपनी सुवाधिनों ठीरा का 
भ्रणयन श्री स्वामी शत भावार्थ दीपिका ये” सण्डन या लिये ही किया था। 
यदि श्रोघर स्वामी मे वैष्णव अभिमत पक्ष ग्रहण किया हाता तो वल्लभाचाय 
उनवा पण्डन थी चर्चा क्‍या यरते । अन्य विम्ददन्ती है कि श्री वल्दमाचाय 
एवं चैतन्य मह्माप्रभु की भेट जब श्री जगन्नाथ क्षेत्र से हुई तो वल्लमसाचार्य न 
अपनी सुबोधिनी टीवा प्रदर्शित नरत हुए चैतन्य महाप्रभु स बहा हि मैंने इस 
टीजा मे श्रीधर स्वामी को टीका का छण्डन विया है--इस पर चँतन्प शुब्ध 
हुए और उन्हा7 श्रीधर फो न मानने वाले का उचित नहीं ठहराया | इससे यह 
ता मिद्ध होता है षि बत्सभाचार्य ने मायावाद वी गन्ध मे कारण ही श्रोधर 
स्वामी की टीया थे यण्डन थी चचा वही थी। परन्तु महाप्रभु चवन्य ने भ्रीधर 
स्वामी की इतनों प्रशमा वया वी ? यह एश विदारणोय प्रश्न है। एव चेन्‍न्‍्य 
महाप्रभु व हो नही अपितु उनसे अनुगामी सभी दिद्वाद्‌ श्रीधर था शुणगान 


5 





३ भा डो० ११२०१० २० मुबोधिनों मोौता १३१६ 


६ ६र ) 


करते हैं। सनातन गोस्वामी, जीवगोस्वामी एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती जंसे 
भागवत वे टीवावारो ने न वेवल उन्हें स्वामिचरणा” शब्द से अभमिहित क्या 
अपितु उनका उच्शिष्ट ग्रहण हमने किया है--यह स्पष्ट सिखा है ।' 


यदि उक्त आचार्य श्रीपर स्वामी को मायावाद का प्रवल समर्थंव 
मानते तो अपनी टीवाओं में अवश्य उनका सण्डन प्रस्तुत करते, उच्छिष्ट प्रहण 
करने वाला व्यक्ति किस प्रकार अपने श्रद्धेय वे मत का खण्डन कर सकता है, 
साथ ही उनवे' उपास्य चैतन्य ने जिसे प्रामाणिवा माना है वह तनिन्दित नहीं 
कहा जा सकता । अत श्रीधर में गोई ऐसा गुण विशेष अवश्य था मिमते 
बारण उन्हें भारतीय सम्प्रदायाचार्यों ने सम्मान दिया। श्रीविष्णु स्वामि 
सम्प्रदाय में श्रीधर स्वामी का अत्यन्त गुणयान विया गया है एबं उन्हें सिद्ध 
किया है कि थे विष्णु स्वामी सम्प्रदाय वे थे, उन्होंने मध्व, रामानुज, शवर 
प्रभृति आचार्यों वा कटी उल्लेख भी नहीं किया बेवल “विष्णु स्वामी था 
बहुदचन मे प्रयोग विया है, उनवे ग्रन्य भा भी उल्वेश किया हैं। अत' इस 
सम्प्रदाय वा वैष्णव मानना उपयुक्त है, वेदान्त वे मर्मेश् विद्वाद्‌ एव परसातन्द 
मे शिप्पत्व ये यारण उनवा अद्ब त पक्ष अन्यधिव सबल रूप भे हृष्टिगोचर होता 
है डिस्तु ये इसवा निर्देश 'स्वोयनिर्वन्धयन्वित! तथा 'परसानन्द सम्प्री्यं आदि 
दाम्दो बे' द्वारा स्पष्ट भर चुने हैं, अत अत वा उल्तेश प्राप्त भी हो तो उसे 
उनदे गुद ने आग्रह वा सूचय' साना णा सरता है, उतका नहीं। ये तो एरम 
वंष्णव एवं भावुक भत्त थे यह उनवी टीका रघना से स्पष्ट है। श्रीधर स्वामी 
बेयल सायावादी नहों थे पलता उसका समस्त योष्णदों में समादर रिया। 
मायावादी परम वेबवाई तवादी माना जाता है, इसके अनुसार निविशेष बहा 
ही परात्य है, जबरि श्रीधर स्वामी ने श्रीशष्ण को ही परतोभूत प्रद्म तिसय 
मुख अध्यय माया है । 

बरद्मपों हि प्रतिशण्टम्‌ वी स्याश्या में स्पष्ट सिया हैं “- 

बरड्िप्टा प्रतिमाषती श्रुत इहटँ वाहम्‌ 


घीधर स्वामी ते भाषदिप्र, साम, शप, शुघ,विभुति,्वाम हपा परिझुर को निरय 





है. औह ओ शोडिशा गौत सुणातार महात्मा 
ऋिषधर रशामिगों टिफिश्शण/ध्टंदिदयोपते ॥ 
( सजयतण, क्लीशगो+ दिए» १०११३ ) 


४ शुद्योियों हीदा + सीखा १८२३ 


( ६३ ) 


भाना है ।' जबकि मायावाद मे सव कुछ माया ही माया है। मायावाद में 
उपाधि विशिष्ट सगुण ब्रह्म ईश्वर है, किन्तु श्रीधर प्राइत गुण अनभिभूत को 
ईश्वर मानते हैं। ब्रह्मज्ञान मात्र हो नहीं अपितु ज्ञाता एवं सम्पूर्ण कल्याण 
गुणों का आश्रय स्थान है :-- 

“प्रभुरितीदवरस्योपाधिवशता भावेन नित्यमुक्तता दर्शयति' अयमभि- 
प्राय--सगरुणमेव गुणेरनभिभूतम्‌ सर्वज्ञ. सर्वक्कक्ति सर्वश्वर सर्व नियन्तार 
सर्वोपास्यम्‌ सर्वे कमफलप्रदातारम्‌ समस्त कल्याणयुण निलय सब्चिदानन्द 
भगवन्त श्र तय. प्रतिपादयन्ति' ।* 


माया के सम्बन्ध में श्रीघर स्वामी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि माया ब्रह्म को स्वरूपानुवन्धिनी स्वभाव सिद्धा शक्ति है-- 
परमेश्वरस्य शक्ति्माया सत्व गुणविकारात्मिका सत्वादि गुणरहितस्य ब्रह्मणो$पि 
स्वभाव तिद्धाः थक्तय. सन्त्येवपावकस्य दाहकत्वादि शक्तिवतु ।' 


मायावाद में भायाअविवंचनीय है । वह न सत्‌ है न असत्‌ । 
“सनन्‍्नाप्यसन्ताप्युमयात्मिकानो 
सायावाद मे मुक्ति का परस्व तथा भक्ति का नित्यत्व नहीं माता जाता-- 
किन्तु श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट भक्ति को श्रे प्ठता मुवित से भी बढ़कर मानो हैँ 


“श्र तिश्च मुक्‍्तेख्याधिवय भवतेदेंशंयति 'यथाह'--य सर्व देवानमन्ति/ 
इुति भाष्य शद्दिम मुबता अपि लोलयाविग्रह इंत्वा मगवत बग्रजन्त इति 7! 
वे चतुवर्ग को भी भक्ति के समान मानते है ।' पद्यावली में श्रीधर स्वामी वा 
एव पथ है जिसमे स्पष्ट लिया हे कि--यदि श्रवण-त्रीतीन तथा श्रीकृष्ण वी 
4. अन्यूतें: सनाततायमपरिमेणल्दमुपशाडणलि हपमिति: 
( भावा्य दो० ५६६७-०६. ) 
२ भा० दो० १०८७॥२ एवं विध्णु० टोका ३॥१-२. 
३. सुबोधिनों ठोका ( गोता ) ७४१९८- 
5. वेदान्त सारले० सदानन्द, पृष्ठ १७१! ४ भा० दो० १०८१११- 
६- हवत्कपामृत पायोषोचिहरस्तो महामुदः ॥ 
कुव॑न्ति कृतिनः बेखिए्चनुदंग सुधोपमम्‌ ।7 
(भ्ा० हो १ ०८१॥०१) 


(छ्) 


सल्निधि प्राप्त है तो मुवित का प्रयोजन ही क्या 7 अत श्रीषर स्वामी को 
अद्वै तवाद की कतिपय मान्यताओं को समकोटि में रखने के साथ उतको बैंप्णव 
कोटि मे रखना उचित ही होगा । कतिपय मद्भलाचरण ते! श्लोकों के आधार 
पर उन्हे विसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बद्ध करना उचित नहीं । क्योकि उन्हों 
हर्हिर की भी वन्दना की है तो शैव पन्‍यी अपना कहे तो अत्युक्ति न होगी ।* 


जिष्यु शुरण की दोहा मे किल्‍मु साथक कट स्पष्ट निर्देश है-- 
“अथात पचमाशे श्रीक्ृष्णलीला महोदयः 
विन्दु माधवतोपाय ययामति वितन्यते 
स्पष्ट रुपेण यदि किसी सम्प्रदायाचार्य का उल्देप किया है तो वे विप्यु स्वामी 
है. इनके नाम निर्देश मे श्रीधर ने सकोच नहीं विया । इतना हीं नहीं श्रीधर 
स्वामी ने विष्णु स्वाम्री के वचन भी उद्धत विये हैं” और उनका नाम निर्देश 
भी किया है । अत उन्हे विष्णु स्वामी सम्प्रदायानुवति सानना चाहिये । 


(ग) स्थितिकाल--श्रीधर स्वामी वे समय वा असी तवा बोई पधामा- 
णिव निर्णय नहीं है। उसवा मूल कारण यह है वि इन्होंने अपने जन्म सम्बंध) 
आदि के बारे में दुछ भी नहीं विदा है। बाह्य साक्ष्य एवं अल साक्षावे 
आधार पर साथ ही टोकावार' को प्राधास्य देते हुए हम इनका खाल तिर्णय 
चारन वा प्रयत्न करेंगे 


बाठे टीवाओं ने साथ मुद्रित टीशाओं में मिद्धाल प्रदोष के टीवासार 
अरवचीस है। दम दोगा के रचपिता 'शुत्र सुधी/ सम्यत्‌ १६२६ म विद्यमान 
बे-इन्होंते श्रीघर की टीका णो, अक्षर सम्पत्तिजें ग्रहण के साथ एपतरा 
उरहपख भी दिया है /' सुर खुधी ने भागयवा टोफायोर विश्वााय बड़वर्ती 





है. परष्यावसी - शपग्रो> १५-२६०२३ सदवा 
मायणशे भाषयाषीशोसय सिर दविघाधिनो 
धादे पशस्पराग्मानों परस्पर नुत्ि प्रियो ॥ 


रा] 


( भाषा० दो ० १११ मण० 3 
$ अश्पप्रशात टीरा (विल्पू बु०) टीशारस्प मथला० ॥ 
४. (ढक) भाष हो* १(७६ 'तदूकत विष्यु श्शामिमि? 
[घर भा दी० ३१६ शदुरों विध्यू श्वामिमि! 
9. शिद्धातत ध्रदच हाफ्रा8८ 


( ६५ ) 


बा उल्लेख भी विया है ।' विश्वनाय चक्रवर्ती ने सम्बत्‌ १७६३ (ई० १७०६) 
में सारायंदर्शिनी दीवा लिखी । इन्हाने श्रीधर स्वामी का अनेक स्थलों पर 
नाम्सा निर्देश विया है ।* 


विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्री जीवगोस्वामी का एवं सनातन गोस्वामी वा 
उन्‍्लख क्या है । जीवगोस्थामी न भागवत पर क्रम सन्दभ नामक ग्रन्थ रचा । 
इसके आरम्भ म उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है -- 
“श्रीधरस्वामिभिव्यंक्त 
यद्व्यक्त चास्फुट ववबचित्‌ 
तत्नतत्र॑ व पिज्ञय 
सन्दर्भ क़म सज्व ॥ 


जीवगास्वामी मे सनातन गोस्वामी का उल्नेख क्या है। ये समकालीन 
थे एवं सनातन क' भ्राता बल्लभ के पुत्र थे । सनातन गोस्वामी ने अपनी टीका 
वृहद्वं प्णबत्तोषिणी म श्रीधर स्वामी के' उच्छिष्ट ग्रहण का सकेत दिया है !* 
सनातन १६४३ म हुए थे । सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का अपने 
इष्टदेव के रूप मे मानवार वदन किया है। चैतय महाप्रभु ने स्पष्ट श्रीधर 
स्वामी वी टीका वी भहत्ता प्रकाशित करते हुए एक स्थल पर कहो था-- 
श्रीधरर अनुगत ये करेलिखन 
सब लोग मान्य करि करिवे ग्रहन । 
चैताय महाप्रभु का जन्म समय १५४२ माना जाता ह इही के समकालीन 
आचाय वललभ थे। आचार्य वल्लभ ने भी श्रीधर स्वामी की टीका का अब 
लोकन एवं खण्डन किया था 


मध्व सम्प्रदाय के टीकाबार श्री विजयध्वज ने भी श्रीधरी ढठीका वा 
अनुम्तरण किया कितु स्पष्ट नाम निर्देश नही क्षिया । विजयध्वज से पूव रामानुज 
सम्प्रदाय के टीकाकार बीर राघव का नामोल्लख किया जा सकता है बीर 
राधवाचाय ने श्रीधर स्वामी का स्पष्ट निर्देश तो नहीं किया तथापि चतुथ 
स्कन्ध मे वर्णित दक्ष यज्ञ विध्वस प्रसद्ध मे श्रीधर स्वामी ने शिव के स्तुति पक्ष 


प्लिद्धाग्त प्रदोष २५३८॥। 

सा० ३० में १११९, झरशार४५, १०॥११। 

स्ा० द० ३३२५॥३५। ४ क्ृ० स० १॥१॥१ मगलाचरण | 
चूहद प्णबती ० १०१११ मगला० ४ श्लोक । 

चंतन्प चरितामृत २४।६६॥ 


अत मद न >0. 2७ 


जो, 


पर विशेष वल दिया है, उस वो पूर्व पक्ष में रप़नर उमया अंक्षरश 
खण्डन अपनी मागवतचद्धचब्वित्ष भे प्रस्तुत किया है ।। यह टीकावल्लोकत से 
स्पष्ट ज्ञात होता है। वीर राघव का समय १४वीं शताब्दी माना जावा हैं, 
उन्होन श्री रामानुजाचा्य का उल्लेख किया है -- 
'श्रीरामानुजयोगिपूर्णक रुणापात्र महान्त गतेम्‌ ।* 

वीर दाधव के पूर्व अन्य ऐसे टीकाकार का. उल्वेस प्राप्त नही हुआ जिसने 
श्रीधर स्वामी वा उल्लेख किया हो, अत श्रीघर के परवर्ती टीवाकारों में 
सवप्रथम वीर राधव का उल्लेय्र विया जा सकता है। इयबा समय १५वीं 
शत्ती वा उत्तरा्थ है, यह इनवे' परिचय में स्पष्ट देसा जा सबता है। अब 
श्रीधर १४५० के पूर्व विद्यमान थे यह निश्चित है । 

एक अत्य पिद्याद्‌ ने जो माण्डारकर प्राच्य गवेषणा अधिष्ठान ने क्यूरेटर 
थे पहोंने भी श्रीधर स्वामी वा समय १३५०-१ ८५०० के मध्य (सम्बत्‌ १४०७- 
१५०७) माता है ।' 

अग्त सादय--श्रीधर स्वामी ने अनेग विद्वानों वा, पग्रस्यगारा का 
उल्तेय अपनी भावार्थ दीपिदा टोदा में किया हैं, एनमें कतिपय तो अत्यन्त 
प्राचीन हैँ अत उापा हा वेबल नाम सवैत देना ही पर्याप्त है, शेप विद्वातो 
एव ग्रन्थो पर सधोप से विवेचन बरा। श्रीधर स्वामी 7 काल निर्णय में एर 
प्रमाण गाटि निर्धारित कर सवग्रा । प्राचीन विद्वानों मे--मनु, यरोश्वत्ययं, 
ऑध्यतायन', परातजल, अक्षपादण, जैमिति', शबर रवामी, सौजायतिर 
पूहस्पति', ब्रासत्रऐ--त्ा निश्चित रूपेण विद्रमादित्य से पूर्व उत्तल्त हुए थे । 
ओपघर स्थामी ने 'मू प्रशति' बाली मभिग बारिया या उतेेप गिया है! बंह 

देवर एप्स विरित साह्य गारियां में सुतीय रारपा वी है। ईीबर शष्ण 

छठी शसास्दी पे आसपास हुए थे, यह माना गया है। अमर्रवह", मदद", 





६ भाग० ० घचग० धायार६ । २. दही वावव संगलाचरण । 

३७. मंद क्ाप धोधर स्वामों (हू गलिंश) पर्चिरड थो० ओ० आार० इस्हई,०, 
चाह्पूघ ३०, पार्ट ३, ४ पेज २७६, पूणगा १६५० 

भर. भा? बो० ७११७। 2-० वही १११३१॥ ६. वहो ३१३८४८ ६ 

७. बड़ो शब्दा६३ ॥ मर बहों धु२०६३६॥ द॑ पहो धार 9 । 

१० बड़ी १:४-क!६॥ ६६. हों ११७१६॥ ६२ दही शर८ा३१३ 

३३० बहं। १३६ हर णहीं १९११९३३३ 

६३. ध३४।4६:।६२, ५६।+४ ६ १६ बहों १7४०३ 


[६७ )) 


त्रिकाछड कोर्शा, सर्यज्ञ मूक, वाच कूट सप्रहों + उल्लेख मी दीका मे 
उपलब्ध है । अमर्रापतह का अमरकोय ए प्रातिद्व ग्रथ है। किबदली हैकि 
य विक्रमादित्य वे नवरत्ना म स थे। विक्रमादित्य मी अनेक हुए है अब यह 
अभी विवादपुूण है कि य किस विव्रमादित्य के समकातीन थे | फितु य विक्वम 
के आसपास हुए होगे, यहा इचय है 


सवच सूक्त के रचविता विष्णु स्वामी थ विलु विशु स्वामी नामरू 
अनक व्यक्ति हुए हैं इनम वादि विष्णु स्व्रामी ही सवन सुक्त के रचथिता थे 
यहू बहुधा रहा जाता है ((म्बदन्ती के जनुयार रुद्र न वालखिल्य ऋषियों 
फो उपदेश या था वही उपदश शिष्य परम्परा द्वारा विंध्यु स्थरामी का प्राप्त 
हुआ था ।* यह विष्णु स्वामी पाण्ड्य विजय _ राज्य के पुरु देवश्वर के पुत्र थे, 
इनका पूर्वाश्रम का नाम देवतनु था की] तर 


प्वितीय विप्णु स्वामी ८वा शताब्दी मं हुए ये। हहाने काची मं भगवान 
दरद राज और राजगोपात देत्र की श्रतिष्ठा गा थी एवं द्वारकापुरी स्थित 
रणछोइ जी वी स्पापया भी इनके सान्तिध्य मे हुई थी। पिल्ममगत दाह के 
प्रशिष्यो मं थे। 


ज् 

हे तृतीय विण्पु स्वामी आध्र प्रदेश मं हुए व। बल्वमाच"य के पिता 
लक्ष्मण भटट इहा की शिष्य परम्परा मे थे। सपदात रचथ्रिता मात्र ने 
विपु स्वामी को अपगा गुरु माना है । 


संबज्ञ विष्णुगुरूम'वहमाश्रय 5हम्‌ 


माथव का रमथ १२०८ १३३३ ई० के मश्य था उहह ्मरयों म० 
या अध्यक्ष भी बहा ज्यता 


मेघातिथि न कावर पिण्णु स्वामी कया उल्तेस किया है. सघ्णनिधि का 


१. बही ७।१४॥२२१ २ वही ७॥१५॥६॥ ३ बही ६।४।२०॥ 
४. कल्याण, वेदान्ताक, पृष्ठ ७००३ श्र 
4 दिप्ण्स्वामिमतातुयायिमि नृषचास्यशरोरस्थ 

नित्यत्वोषपादना | '--तदुक्त साफार सिटी 

+ सर्चि नित्यतिजाडित्पपूर्णानग्देक ... बिग्रहटम 


नृष्चारथमहु घादे क्रीडिप्णृस्वामित्तम्मतम शा 
् >ि 
(सर्यंद्ेशन सप्रह, रसेश्वर० पृष्ठ २५) 

व पा 


( ६८ ) 


समय ८०५-६०० ई० का मध्य भाग है', अत विष्णु स्थामी इससे प्राचीन है, 
यह निश्चित है / श्रीधर स्वामी ने 'भट्ठ' के नाम से कतिपय वाक्य उद्धव 
किये है 'तदुक्त भहै!। किन्तु उनका पुर्ण निर्देश न होने से निश्चित नहीं 
कि ये कौन भट्ट हैं । प्र सद्धि है कि कुमारिल मटूठ ही स्मट्ट वाम से अभिहित्र 
किये जाते थे, इनवा समय १००० ई० के आसपास माना जाता है। 


अत यह श्रीवर की पूर्व सीमा मानी जा सकती है, किन्तु अधिक 
प्रामाणिक न होने के कारण उत्त आचार्यों की अवधि की अनिरश्चितता है। 
केवल एक ऐसा प्रमाण उपलब्ध है जिसके आधार पर श्रीवर स्वामी की पूर्व 
अवधि का निश्चय किया जा सकता है, वह है--चित्सुख़ का उल्लेख । श्रीघर 
ने अपनी टीका में अनेक स्थानों पर चित्सुख का नाम निर्देश किया है,' उन्हें 
अपवा निर्देशक माना है! 


चित्सुख ( १२२० ई० ) सम्वत १२७७ विक्रम में हुए थे, यहूं डा० 
एम० एन० दास गुप्ता का मत है ।' इस मत की पुष्टि प्रधिद्ध भारतीय प्रच्य 
प्रतीच्य विद्याओ के भर्मज्ञ बलदेव उपाध्याय ने की है ।* 

स्वय चित्सुख ने अपने ग्रन्थ (तत्वप्रदीषिका' में न्‍्याय लीलावतीकार 
बल्लभ के भत का खण्डन किया है। वल्नम ने श्री हपें के मंत्र का खण्डव 
किया था । हप॑ -१२ वी शताब्दी के उत्तराद् में हुए थे। अत इस आधार 
पर भी चित्सुख १३ वी शताब्दी में माने जाते हैं। चित्सुखाचार्य शकराचार्य 
के प्रश्िष्यो में प्रमुख थे । शत्रराचार्य के जन्म भ्रम्बत्‌ को लेकर विद्वानों भें 
पर्याप्त मतभेद है । केरलोत्पत्ति के अनुनार इनवा समय चतुर्थ शताब्दी है, 
वर्नेल ने छठी शताब्दी लिखी है ।' लिवेल ने 'शकर” को ७ वी शताब्दी का 
माना है ।* आचार्य बल्देव उपाध्याय से “आचाये शकर” मामक,*ग्रत्य 
मे बड़े श्रम एवं विद्वत्ा से शकर वा समय ७वी शताब्दी निर्धारित किया है ।* 





१ पर्मशास्त्र का इतिहास--पी० यो० काने, पृष्ठ ६८५, राजक्षोप प्रकाशन, 
छ० प्र०१ 

२ 'श्रीमत्‌वित्युपयोगिपरुए्परचिने! (आत्म० विध्यू टोका १४१) 

३. हिस्टो आफ इन्डियन फिलासफी, पृष्ठ १४७-४८ (कम्ब्रिज, १६३२ ६०) । 

४, पुराण विमशे--बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ५७० (चौदम्दा १६६५) । 
साउय दृष्डिया पलेशोप्राफो, पृष्ठ ३२०, १११॥ 

६. लिस्ट आफ एस्टो क्यूटिश्फ मद्रास, पृष्ठ १७१३१ 

७. आखाय॑ शकर- शलदेव उपाय्याय ! 


( इडे ) 


राजेद्धनाथ घोष ने शकर का जन्म ६८६ ई० लिखा है ।' चतुर्थे शतव से नव॑म्‌ 
शतक तक के उल्लेखो से यह सिद्ध है कि चित्सुख इनके उपरान्त हुए थे। 
पित्सुख ने श्रीमदमागवत पुराण की टीका की थी। श्रीधर स्वामी ने उनका 
स्मरण किया हैं / अतः उनका समय १२७७ सम्वत्‌ भाना जाय तो श्रीधर का 
समय' वीर राघव (१४वीं शताब्दी) एवं चित्सुख का (१३ वी शताब्दी) के 
अध्य भाग में है, यह निश्चित है । श्रीवर ने बोपदेव का उल्लेख भी किया है । 
वोपदेव का समय १२६० ई० माना है! । अत बोपदेव भी इनकी पूर्व सीमा 
आना जा सकता है । श्रीधर ने ब्रह्म सम्वोधिदी-टीका में परिचयात्मक एक 
इलोक दिया है जिसके आधार पर विद्वानों ने उस कृति को १४३२ विक्रम की 
रचना कहा है । वह श्लोक है-- 


'ससारेउस्मिन्‌ तत्व तात्पये तृप्त्य-दीका झयाता ब्रह्म सम्बोधिनीयम्‌ 
आचार्यण श्रीधरेण त्रिवेणी सद्भ स्नान क्षालितान्तमंलेन 

रागाविष्दे विक्रमादित्य शोके, भाषे श्लिप्टे सोमवारेण दर्शे 

सिर्द्ध योगे विष्णु नक्षत्र कृप्ठे सिद्धक्षेत्र माधथवास्था विशिष्टे ॥ 


इसमे टीका का नाम, अपना नाम, बजिवेणी माघमास, सोमवार, अमा- 
चस्या, सिद्धयोग, विष्णु नक्षत्र, सिद्ध क्षेत्र तथा “राग्राविष्ट! से अ काना 
वामतोगति वे आधार पर 'क ट प' आदि वर्णों के सकेत से १४३२ सख्या का 
निर्देश हैं। यदि यह इलोक भागवत टीकाकार श्रीधर स्वामी का है त्तव 
नि सन्‍्दह्‌ उनके बारे में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है. तथा इससे एक 
निश्चित दिशा का बोध होता है । 


सशय का कारण यह है कि--इस प्रकार विष्णु पुराण, भांगवत पुराण, 
सुबोधिनी गीता टीका आदि में परिचयात्मक इलोक नही है और न उनमे किसी 
सझ्या का उल्लेस है जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह कृति क्रिस सम्वत्‌ की 
है । द्वितोयथ यह कि श्रीघर ने अपने लिये उक्त कृतियों में आचार्य शब्द का 
अफ्ोण तह क्रिया और त॒ अन्य प्ररक्ककती क्रिक्को टीक़ाक़ार प्रेड्टी इक दिप्फ प्रे 
बुछ लिखा । केवल 'स्वामी” या “यति' शब्द के प्रयोग ही उक्त ग्रन्थों में आरप्त 
है। सम्भव है यह शृति सन्यास ग्रहण के पूर्व बन खुकी हो। यदि यह 
प्रामाणिक है तो उनका काल मी स्पष्ट है, बयोकि' १४३२ बि० में इसको रचना 


१. आधार झंकर कोर रामानुज (बंगाक्षर), पृष्ठ 3८७॥ 
२. अच्युत, दृष्ठ १०॥ ३- श्रंय-ले० उदयनारायण, पृष्ठ १०५१ 
४. गोतासार ब्रह्म सम्योधिनो--पी० के० गोने । 


( ७० ) 


५ वर्ष की अवस्था में भीं मान ली जाय तो १३८२ वि० के आसपास उनका 
जन्म सेंमय मानना उपयुक्त होगा । | अतः सर्वेतस्मति से इन्हे १३४५४-१४०० 
विक्रम के मध्य का माना जा सकता है। 


(घ) झृतियाँ -निम्नलिखित ग्रस्य एवं टीकाएँ श्रीधर इत मानी 
गयी है--- ५ ला है 
१ ब्रह्म सम्बाधिनी--गीता ठीक. ४ बालबोधिनी टीफा--सनत्सुजातीय 
२ सुवाधिती टीका--गीता ढठीका , ५ आत्मप्रकाश टीका--विष्णु पुराण 
३ भावार्थ दीपिका टीका-मा० पु० ६ श्री ब्रजविहार वान्य ल्‍ 


(१) (्रह्मतम्बोधिनी” गीता का सार है। यह क्रति सनन्‍्यास पूर्व वाल 
में लिखी गई थी, क्योंकि इसके अन्तिम भाग में एक श्लोक प्राप्त हुआ है 
जिसमे 'श्रीधराचाय/ नाम लिखा है, अन्य ग्रत्थो में श्रीधराचार्य नाम नहीं 
मिलता | सन्याप्त ग्रटण के पश्चात्‌ पूर्व प्रसिद्ध नाम लिखन का कोई प्रश्न भी 
नही? अत वे कृति घिममे स्वामी शब्द या यृति- शब्द का उल्लेख है, उनके 
सन्यास प्रहण वी अचस्था की इतियाँ है। इसे संन्यास पूर्व को अवस्था की 
बृति तो माना जा सकता है किन्तु सुवाधिनी टीका का सार नहीं। क्योकि 
सुराधिनी टीका प्रणयत के समय श्रीवर सन्यास ग्रहण कर चुके थे, जैसा वि 
सुताधिवी टीका के निम्नलिखित इनोक से स्पष्ट है ७ 

प्रमानन्दपादाब्जरज श्रीधारिणाधुवा 

* श्रीधरस्वामि यतिना छतागीता सुरोपिनी ॥* 
गोभे महोदय न परमानन्द गुरु का स्पष्ट उल्देख नहीं झिया, अत अभी इस पर 
इवना ही बहा जा ऋक्‍ता है विः यदि यह खोथर स्वामी की क़ति है तो तिश्चित 
उनकः मेस्तरास ग्रहण क पूर्व बी है । थह टीया अमुद्वित है ।" 


रे 


(२) युबोधिती वीज्मा--यह श्रीमश्भगवतरीता की प्रसिद्ध दोढ़ा है। 
ख्रीधर दी अती 'गायर में सागर' वादी उक्ति का चरियाथ करती है। विशेष 


$ 





१ 'आवायेण थोजरेग जियेणों सास्तान शाटितश्तमंचेन । 
[श्रद्यसम्शेघिनी गीता सार, उप० - पो० के० गोमे) 
«५. गुदोद्धिमी टोरज्योता, अध्याय २८ अग्विम पद्च । 
भौटियर तित टादुःर (यााक्षर)-ले० सुन्दरामाद ? 
डे. श्योधरस्थाविपतिना हुता गीता सुद्रांध्रिनो 
+ (एयोघिनी टोदा--उपसहार) 


ह्छ 


(७१) 


विस्तार वी भावना श्रीधर स्वामी की नही थी, अपना मल्वब्य स्वल्पातिस्वल्प 
शब्दो म व्यक्त कर देना उचित समझते थे । गीता वी यह दीवा उसके गूढ 
स्थला वा रहस्वोद्घाटन करने मे पूर्ण सफल हुई है। इसमे भी भक्ति को 
श्रेष्ठता का पक्ष ही अनुमादित किया है।' “यमेवंपवृशुते! श्रूति का अर्थ है 
जिसे परमेश्वर चाहे वही उसे प्राप्त कर सकता है । इसका उल्लेख करते हुए 
भक्ति ही मोक्ष हतु है यह स्पष्ट लिखा है +-- 

अस्य देवे परामक्ति', 'देहान्ते देव पर ब्रह्म तारक व्याचप्टे 
प्यमेवैपबृणुते! “इत्यादि श्रृति-स्मृति-पुराणवचवान्येव सतिस्तमजमानि भवन्ति 
तस्मादभक्तिरेव मोक्षहेतुरिति प्षिद्धम्‌ 

(३) आत्मप्रकाश ढीजा-न्‍्यह टीका थ्री विष्णु पुराण पर लिखी 
गई है ।' 

(४) ब्रजविह्ार वाव्य--यह सस्द्ृत छन्दो में श्नजलीला विपयक २० 
इलावा का बाब्य है । भागवत टीका के कृष्पपरक पद्म भी १०० से अधिक 
बैठेगे अत विश्वास नही होता कि इतने बडे विद्वान्‌ श्रीधर ने केवल २० 
इलोका का ही वान्य बनाया हो । यह सम्भव है वि इस काव्य वी रचना व 
भूव ही श्रीधर चल बसे हो या यह काव्य वालान्तर म नष्ट हो गया हो ? 


है (५) बालजीधिती टीका--यह सनत्सुजातीय ग्रन्थ की टीका है। 


३! (५) भावार्थ दीविका--श्रीधर स्वामी वा उच्च साहियकों एव 
मूपन्य टीकावारा वी कोर्टि में पढुंचाने का श्रेय. इस भावाये दीपिका नामक 
भागवत वी टीजा को दिया याना उचित है । इस टीझा को भागवत मन्दिर 
के जीर्णोद्धार वी आधार शिला भी कह तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। श्रीधर 
स्वामी या पाग्डित्य भी इस टीका मं वियर्वित हा उठा है। यह दोका उनके 
विद्या-जीवन यूए सार है व्यास रचित मूल मागवत को भी एवं प्रकार से इस 


“भकर्पथान्तर ध्यापारत्वाश्तानस्प' (सुजोधिनो १८ा७८) 
सुयोधिनी दौरा, १८३७८ ॥ 
अछ<म प्रदाश (पिष्णु पुराण) समलाचरण। 
(५) ब्रशविहार फास्य--'जोवानरद दिासागर' द्वारा सम्पादित साध्य 
सप्रह मे प्रशाशित है, पृष्ठ शद-६३ ॥ 
(पर) 'रुप फृत पद्यावल्ों मे इसके ३ श्लोक प्राप्त महों हैं ।' 
(गौशेय दंष्णव अभिषान शोश, पृष्ठ ०३५) 


न्ट 2० #ए +»9 


( ७२ ) 


टीका ने अपनी गरिमा से तिरोहित किया है। क्योंकि पिछलो शताब्दियों से 
और वर्तमान युग मे भी जितनी विवादपूर्ण यह टीका रही है उतना मूल ग्रन्थ 
जैँ नहीं! यह इसकी सर्वाधिक महत्ता का थ्योतक है । श्रीमद्शागवत पर शतश 
टीकाये निर्मित हुई उनमे अधिकाश टोकाओ वी जीवनदायिनी सरिता भावार्थ 
दीपिका टीका ही रही है । आइचयय तो यह है कि जिन विद्वानों ने इस टीका 
बा खण्डन अपना लक्ष्य बनाया था वे भी इसके भावों के ही मही अपितु इसकी 
अक्षर सम्पत्ति के भी ऋणी बने है ।! अनेक टीकाकारों ने यदि इस टीका का 
नाम्ना निर्देश कर आदर भाव प्रदर्शित किया है तो अनेक इसकी पद ब्युत्पत्ति 
से खीज कर अपना पक्ष समर्थन करते हैं, फलत दोना के ही श्रीधर उपजीव्य 
रह है । यह निश्चित कहा जा सकता है। इसका विशेष पर्यालोचन टीका 
वेशिप्दूय मे किया गया है । 


(ड) टीका बंशिष्टयथ --ताम-श्रीसद॒मागवत्र के प्रसिद्ध ठीकाकार श्री 
श्रीघर स्वामी इृत भागवत टीका का नाम “भावार्थ दीपिका है ।' अध्यायारम्भ 
मे एवं स्कन्ध एवं अध्याय को पुष्पिकाओं से मी यह नाम लिखा गया है 
इन पुष्पिकाओं में उनका नाम भी लिखा गया है -« 


'इति श्रीमदरभागवत्ते ज्ञ ना्थंदीपिकाया श्रीधर स्वामि विरचिटाया 
प्रथमस्वन्ध टीकाया प्रथमोउ्ध्याय ॥* 


“भावार्थ दीपिका” नाम लोक में इतना प्रसिद्ध नही जितना लेखक के 
नाम से यह दीका श्रीधरी नाम से विख्यात है । पदों के भावार्थ दीपन के उद्देंध्य 
से इप दीका का नामकरण हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित दल्लोक से ज्ञात 


हाता है--- 
द्वितीय स्कन्प्रमम्वन्धि पद भावार्थ दीपिका 
उद्दीप्यतामिय ८रदिमियंथा स्थात्तत्वदीपिकम 
पलक रब रन / पक 
१ भागवत च० च०कार योर राघव ने श्रीधर द्वारा लिखित पतितयां 
निम्नलिणिव श्लोको मे ज्यो को त्यो लो हैं -- 
290६॥२५, २६ , शाद्२६ , ३३६१८ , ३॥२६॥२१, २२ आदि । 
'धी भागवतभावार्धदीएिकेप वितन्पते ।! (झा० दो ११) * 
ध्तेषदभागवतपघाबायंदो दिफोयेत प्रयमस्कन्ध प्रयमाष्यायः ।/ 
(भा० दो० १॥१ प्रुष्पिक्ष) 
४ अश्खा० दी० २ा२।१ सगलाचरण | 
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वस्तुत भागवत बे! पद और माव दोनों ही अति ग्रृढ है, उनवा अर्थ 
स्पष्ट करना सावारण कार्य नहीं है अत यह नाम सार्थक ही रखा गया है । 
उक्त श्लोक वे अन्तिम चरण का तत्वदीपकम! पद एक विशेष दिशा वी ओर 
सकेत देता है । भागवत केवल कथाओ का भण्डार नहीं है अपितु-उसमे 
आध्यात्मिक तत्व भरे पडे हैं, ब्रह्मूजीव माया ज॑से जध्लि विषयों का भी रूपक- 
सय वर्णन भागवत में उपलब्ध है । ऐसी परिस्थिति में यहाँ तत्व दीपक द्वारा 
यह सूचना दी गई है कि उन जटिल तत्व सम्बन्धी विययों का यहा स्पष्ट अर्थ 
देखने को मिलेगा ! श्रीधर स्वामो का विश्वास है (€ भागवत पाठ से अज्ञाव 
वी निबवृत्ति हो जाती है-- 


स्वाज्ञानाध्यात्त भीलेन श्रीधरेण प्रकाशणिता' । 


परिमाण--भावार्थ दीपिका टीवा सम्पूर्ण भाग्वत पर उपलब्ध है, 
दीवा सूत्र शैली में लिखी गई है तथापि आवश्यदः स्थलो पर विस्तृत विचार 
किय गये हैं, यही स्थल वे है. जिने अर्थ प्रथम शक्रीधर ने स्पष्ट क्षिये अन्यथा 
उनकी सगति मी बडी दृष्कर थी एक प्रकार से जीधर ने मांगवत वी दर्भच 
भित्ति में ऐसा द्वार स्थापित छिया है जिससे भावी भागवत रस लुब्प्क सरलता 
पूवंत प्रवेश कर सबे' । 


उद् श्य--एक स्थल पर उन्होने अपने गुर परमानन्द वी सन्‍्तुष्टि के 
लिये टीवा निमाण का प्रयोजन लिसा है -- 


“श्री परानन्द सम्प्रीत्यें गुह्य भागवतमया 
तन्मतेनेदमाय्यात न तु मन्‌मति बेभवात्‌ | 
ईक्षन्तामिच्छवासन्त क्षमन्ता मम साहसम्‌ (मा० दी० २१०) 


उक्त इलोक वे 'साहमम्‌' पद द्वारा भागवत पर टौज़ा करना वे अपना 
साहस मानत है। साहय अनुचित कर्म वी परिधि में माना जाता था। यहाँ 
श्रीघर ने अपने को असि विनम्र दिसलाया है, पयाकि भागवन ज्ञास्त्र अधि- 
निगुढ है, उन्होंने स्पष्ट लिया है कि मेरी सामथ्यं नहीं थी किन्तु प्रेम बडी वस्तु 
है उसी वी प्रेरणा से यह व्यय पूर्ण हुआ है --- 


बदेद नानानियूढार्य श्रीमद्भागवत कक्‍्व नु 
सन्‍द युद्धिरह शप्ण प्रेम विकिन कारयेवू का (भा० टोौ० १२१३) 





१ भावा० दो० ११।३१ अस्त मे । २- भावा० १२१३ मगस पद्य संण् हे । 
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प्रशाशन--यह टोशा देश वे! विभिन्‍न भागों मे विभिन्‍न लिपियों में 
प्रबाशित होदी रही है, अपन धांध प्रयग्ध में आठ टीवा सरकरण एवं खमराज 
बम्बई सरवग्ण से सहायता लो है, तथापि इसवे कतिपय विभिन्‍न सस्वरणे 
वी तालिका दी जाती है +- 


ईस्थी सन्‌ स्थान सम्पादक 
श्८२३ कलकत्ता भवानी चरण 
43.4 बलकत्ता नन्दयुमार शत व्याख्या के साथ 
१८५८ कलकत्ता सुब्वा शास्त्री 
श्प६० मुस्बई हरिजोत महादेव 
१८६२ मद्धाज तेलगु टीका 
१८६२ मुम्बई वाशीनाथ बृत वेदस्तुति टीका 
सहित 
१८७० कलकत्ता दुर्गाचरण बधोपाध्याय 
रैष७९ चरहमपुर रामनारायण विद्यारत्त 
श्प७२ मुशिदादाद रामनारयण विद्यारत्त 
१८७७ कलवत्ता ब्रह्मब्॒त भट्ठाचार्य 
श्कष ० कलकत्ता ब्रह्मब्रत मट्ठाचाय॑ (बजूला) 
श्र वम्बई मराठी व्याख्या सहित 
१६०१ वस्बई गुजराती प्रिन्टिग प्रेस 
१४०२ कलकत्ता प्रचानन तकरत्न (व्गाक्षर) 
११०७ कलकत्ता पचानन तर्करत्न (वगाक्षर) 
श६्च०८ वृन्दावन नित्यस्वरूप (आठ टीको पत) 
श्द्चण्द बम्बई पचानन तकंरल 
श्डग्द मदास द्राविणी भाष्य 
१६०८ वम्बई जी० पी० बशीधर शर्मा 
श्ड्श० मद्रास तामिल 
१६१० मुम्बई वासुदेव शर्मा 
१११ कलकत्ता राजेद्धनाथ 
१६१२ कलकत्ता शीतलप्रसाद 
श्द्र!र मुम्बई निर्णय सागर प्रेस 
१६२० कल्नकेत्ता पचानन तक रत्व 
१२१ कलकत्ता मीलकान्त दंत रास पचाध्यायी 


सहित 
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१६२५ कलकत्ता हरीयाद चड़्झेयाध्याय 
शद्ध४० सुग्वई निर्णयसागर प्रेस 
शेली--भावार्थ दीपिका अन्वय मुख टीझय है, ड्न्ति भूमिका की शेली 
का प्रावान्य है । यथा-- 
“यत्यस्तवस्ता म रणा ' 
इलोब' की व्याख्या में भूमिका-- 
कृष्ण तुप्ट्यर्थ कर्म तदासक्तमनसामन्यथा कृतमपि फ्प्त्येवेति- 
चोतयन्नाहव्यत्यस्तेति' 
शकराचार्य की भी यही प्रणाली थी-- 
“इंद सु से शुह्मतमम्‌' (गौता ६१) 
की व्याख्या मे--अष्टमे नाडी द्वारेण धारणाप्रोग सगृण उक्त * 


तत्नानेनँव प्रकारेग मोक्ष प्राध्तिफन वविगम्पते सान्ययेति तदाशड्धा व्याविवृत्यया 
भगवानुवाच--इदमिति ।”* 





इस टीवा में कही उही दुछ चुने हुए शब्दों की व्यास्या मात्र वी गई 
है ४ यह टीवा समास शैली के गद्य मे तिसी गई है । भ्रक्ृति प्रत्यय वे विवेचन 
पर अधिक ध्यान दिया है, आवश्यवतानुस्तार पाणिनीय सूत्रों का भी उल्लेख 
क्या है । किन्तु १५ बार से अधिक मृत्रावृत्ति नही है, वेवल सूतानुमारी 
विवेचन ही लिसा गया है। उन्होंने अपनी व्याग्यापर्दात के विपय में नवमू 
स्वन्ध में [लसा है कि तत शब्द अनन्तर व वाची है, मूल में जहाँ भो 
आपधिषप हो वहाँ अनन्तर जहाँ न्‍्यून हो वहाँ पूर्व या पर से भी सम्बन्धित किया 
जाय । यथा 'अजस्ततों महाराज! में तत ब/ अय॑ बतलाता है, अयत्‌ अज वे 
पश्चात्‌ दशरथ 

श्रोघर ने अन्बय योजना मे दुडी सावधानी से कार्य किया है. क्यो 
मागयत में इलोकों वा अन्वय कभी आगे वाले इलोका से कमी पूर्व इप्रोकों से 
सम्बद्ध होता है। उन्हें श्रीघर ने प्रथम ही निदिष्ट जिया है पश्चात्‌ टीजा बी 





१ भावा० दो० १०२६७ ॥। २ शांकर भाध्य घोता द ६ 4 
३. भतुफ्म्मधात्मझम्‌' को ब्याग्या मे अनुश्म का अप शोधपित्या मात्र लिपा 
धया है॥ (भार दो० १३३८) भ 


४... 'तत इत्पारेपेत्राधिवष स्थात्तत्रानन्तरें छत इत्यादि पर्द शस्पाह्येय॑ं यत्र सु 
म्यून'यं तत्रपूद रथ परर्णवानुंगादिति ब्याप्पेपन्‌ ।! (भा० दो० &ल्‍१5) 


(_ ७६ ) है 


है। अन्वय प्रसहु मे इन्होंने लिखा है कि .पूर्वेणेवान्यय ” कही उत्तरेणै- 
वान्वय /* । भागवत में ऐसे क्सी स्थल को श्रीधर स्वामी ने नही छोडा जिसका 
अन्यय पूर्वाषर इलोको से सम्बद्ध हो । उपमा वाक्‍्यों को प्राय. पृंथक्‌ रखा है । 
यथा--निप्ड पत्वे हशन्त --प्रथु यथा शड्धा का द्योतत ननु॒ शब्द से किया 
गया है-- 

“ननुत्वगप्ट्मादिक विहाय फलाद्रस पीयते *"““*““““ “तत्राहू रस- 
रूपम्‌ ।/* 

“स्वर्ण ६मनुवाक” आदि स्थलो पर मन्‍्त्रों के सकेत लिखे हैं जो अत्यन्त 
उपादेय हैं" । अध्व॑वेद बी श्रूति का दो वार उल्लेख किया है। 
उपनिषह वावयों द्वारा अपने पक्ष का प्रतिपादन विश्वेपत जिया है। श्रुतियों 
व उपनिषदो के वादयों का ५०० बार से अधिक उपयोग क्या है, केवल बेद- 
स्तुति में ६० श्र्‌त्यश रखे गये है। ये इनके वेद सम्बन्धी मान्यता बे परि- 
चायक है । ब्रह्म सून्नो का उल्लेख २० बार से अधिक नहीं हुआ है। स्मृतियां 
मे स््वॉपिक गीता के बावयो को उद्ध,त्त किया हैं। लगमग ३० रुघलो पर ग्रीता 
के बचनो द्वारा स्वपक्ष का रुमर्थन क्या है ।" यथा-- 

“सपदि सखि बचो विशम्य (माय० १)८&३५) 
के' माय 'सेनयोश्मयोमध्ये” गीता के श्योक को रखा है, यह गीता द्वारा भागवत्त 
कथन वो पृर्टि के लिए है । 

“आत्मा नित्योडव्यय शुद्ध / (भाग० ७७१६) 
वी ट॑का में त्रगुण्य दिपया ठेदानिस्प्रगुप्यो मवाजुन! गीता वा श्लोक अपने 
पक्ष वी पुष्टि बे लिये उद्धूस क्या है । 

यामेवल्क्य स्मृति का लगभग ८ बार उल्लेय धर्मशास्त्र प्रमद्धों पर 
शिया है ॥ बृहस्पति", भूगु तथा मनु", पराशर'"', व्यास" वे उल्तेस भी किये 





१. भा० दो० १११५॥१४॥ २. वही १॥६२६, १०२६२६॥ 

३... बही र७ार३॥। ४. वही ११ा३े। ४ यही १श२७३१+ 

६ ठही शाशारप, ७दार८॥.... ७ वही 2॥५॥१४ १॥5३५. २॥१॥६॥ 

८. यहीं १११३१, ७११३, ७११२४, ७॥१५॥२४, ८१६४३, 
54२०४३, १०१५६।३८, ११॥११४०॥ 

६. दही ४१८:३११॥ १० वही १६१७, ६३॥१६ ॥ 

११, बही ६(४३७, ७7११॥3-२४, पृलप्शरेद 

१३. वही धारंटा १८, २६४ दारशर७, रेण्वश्धा३३, रैलाघणाहनदष्ड 
१३१॥१४॥ १३- वही काधाशद 


(७७ ) 


गये है, आश्वलायन का उल्लेख ३।१३॥४५ में है। अन्तकंथाओ के प्रस॒द्भ मे 
पुराणों के नाम भी उद्धत किये हैं, उनमे वायुपुराण', वराह पुराण, कौर्मपुराण', 
विष्णु पुराण", वैष्णव पुराण, विष्णु धर्म", मार्केण्डेय पुराण", पढ़म पुराण, वामन 
पुराण, नारद पुराण” के नाम उल्लेखनीय है। भारत” तथा महाभारत" एवं 
इतिहास समुच्य' का मी उल्लेख प्राप्त है। शवतन्त्र का उल्लेख २ बार हुआ 
है । ५।२०१३५ में तथा १०४५॥३६ मे ६४ कलाओ के नाम है। 


तस्त्र का उल्लेख ३२०१२, ११३३६ ; तस्नवातिक का ११४१७ 
सात्वत तन्त्र का ३४५॥२७ में एवं तनन्‍्त्र वारतिक्कार भट्ट का ७५६१ में 
उल्लेस है । सनत्सुजातोक्त--धमेश्चसत्यच दमस्तपश्च वी व्याख्या ७६।१८ में 
व्याख्या भी वी है। यास्क-निरुक्त वा ८१६।३१, ६६४५ में एवं सारय- 
कारिका की मूल प्रद्मति कारिका का उल्लेख ११।१६।३७ में किया है। सग्रह्‌ 
का १।६।१२ वाच कूट सम्रह का ६।५॥३० से उल्लेख है। वोशों में निकाण्ड 
का ७।१४॥२२ में, अभिघान वा ६१०१३ में, अमरसिह का ४१६१२, 
४४२२।२८, ६।३।२४ में उल्लेख है। मापाबन्ध समय का ३॥२२।१६ में एव 
अभियुक्त इलोक का ११॥१२१७ में हैं। शिक्षा का उल्लेख ३॥१॥३३, 
६६१२ में है। यह पाणिनीय शिक्षा है॥। क्योकि प्रथम में पाणिनीय शिक्षा 
के भात्मा बुद्ध या समेत्पार्थीन ० ४ का द्वितीय में मन्त्रोहीन स्व॒रतोवर्णतोबा 
वा रखा है। _ 


इनके अतिरिक्त १०८।५ में जातव वा, १०॥४०॥३ में हम गुद्य वा 
३॥१७।६८ में पिण्डसिद्धि पा, १७७६, ३॥१२२, ७॥१५॥६ में सर्वज्नयुक्त वा, 
६॥१६।४१ में शवरमापष्य का उल्लेख है। १॥२३३ मे पाणिनीय भुजोश्नवने' 
वा ४।२८।४५ म॑ उपो5धितेच'", ६।६।१२ में बहुब्रीही प्रशृत्यापूर्वपद्स का 
उल्लेख किया गया है। ३॥३॥२६ में दसु उपकेय तथा, दशत्तम में वश कान्‍्तो 
धातु वा भी उल्लेप किया है। आपं प्रयोगो वी सिद्धि नहीं वी गई वेवल 
आप॑ लिखा गया है। 





१ भा० दी० १४१४, ३॥१६।३६॥ २ यहो ११४। ३ यहो १।६२०,१३ 
४. यही २०२६, ५/१६। ४. घहो शशरका८ ६. यही छाराप८ । 
७. वही ३॥३१॥५१ ६. बही 4१ दे यही शाउारृद। 
१० यहो शशरषा१द ११. वहो २३२६ ॥ १२ यहो रारदारण | 
१३ बहो ३।१४॥३२ ॥ १४. पराणिनोय शिक्षा, श्लोक ६॥ १५. वही, श्लोक ५२ 
१६ अध्टाध्यापी १५३६६॥ १७, वही शाडार८७३ १८, वहो ६२॥१॥ 


७ 


( ७८ ) 


4य प्रद्जन्तमनुपेत*““““पुत्रति 7” (मा० टीका १९१) ., 
श्लोक मे पुत्र ति मे आपंत्वातु सन्धि है । 
ड्रीकाकार का ज्योत्तिप विषयक ज्ञान पचम स्कन्ध के विवेचन स्रे स्पष्ट 
है। घैकुन शास्त्र की मी चर्चा की गई है-- 
ष यज-थाजि रवास्त्रेपु निधि मालाम्बर्ूमा 
शक्तिपाश सणिच्छत विमावानि चतुर्देश । 
ये विशिष्ट चिन्ह विभिन्‍्तर आकृति एवं अवस्थाओ के परिचायक हैं। इसी 
प्रकार गणित के प्रस॒द्भू में भी वे उतनी ही रुचि लेते हैं जितनी अन्य प्रकरणों 
मे 
भगवान श्रीकृष्ण प्रतिदिन वदढ्ध सख्या गौ दान किया करते थे, बढ का 
अर्थ स्पष्ट लिखते हुए उसका प्रमाण भी लिखा है :--“चौंदह लक्ष न्रयोदश 
सहख््र चौरासी” सख्या को बद्व कहते हैं 


छन्दाशास्त्र का ययावसप्तर निरूपण किया है, मायवत मे ऐसे श्लोक हैं 
जिन्हे पथ की मान्यताओं के कारण व्याकरण से परुष्ट होने पर भी स्वीकार 
क्या है । यथा विशनिमे' का प्रयोग । किन्तु व्याकरणानुसार शुद्ध रूप (विशति 
तमे! ही रखा जाय तो श्लोक का उच्चारण ढड्भ से न होगा--स्कोतर्विशे 
विंशति तमे” के स्थान पर स्कोनविशेविशतिमे” पाठ उच्चारण में सौकर्य स्पष्ट 
है। श्लोको का अन्वय ५-५ ११-११ इलोको से जहाँ सम्बंधित है वहाँ २ के 
साथ होने से युग्मक, कुलक आदि का उलेख किया है जिसओे भागवत के अन्वय 
में पर्याप्त साहायूय मिलता है, ये मी छन्दोविधान के अन्तर्गेत भाते है जिन्हे 
श्रीधर ने सर्वत्र बडे सूक्ष्म निरीक्षण से देखा है। इस प्रसद्भ मे श्रीधर स्वामी 
ने कही प्रमाद नही किया ) एक स्थल पर श्रीधर स्वामी वेशेषिक मत का खण्डन 
करने देखे यये हैं । 

“वास्तव परमार्थ भूत वस्तुवेघ नतु बैशेषिकाणामिव द्रव्यगुणादि रूपम्‌ 

इससे उनका उवत शास्त्र का ज्ञान सिद्ध है। 





१. यहा सन्धि होना व्याकरण विरुद्ध है। प्रुत्न शब्द दूर से उच्चरित हैं अतः 
चुप्त होना चाहिये । 

२. भाषा? धारशार५ ॥ 

३. अतुदृशाना सक्षार्था सप्ताधिक शताशकः 
बढ चतुरशीत्यग्रसहुस्त्राणि त्रदोदशश॥.. (मा दी० १०१०८) 

४. शटी पावर 


( ७ ) 


मोमांसा--अपनी शैली की प्रौढता के लिए बे मीमाँसा को नहीं अप- 
नाते किन्तु बेद स्तुति के प्रकरण में इसके ज्ञान के अभाव में वह भ्सग ही 
सम्बद्ध नही बैठ सकेगा, इस विचार से मीमाँसा पर विचार किया है। बैशव 
देवी आमिक्षा की माँति सामानाधिकरप्य का खप्डन क्या है।' 

बेदान्त--ब्रह्म जीव, जगत्‌, माया आदि के सरल व्याख्यान इस टीका 
में देखने को उपलब्ध होंगे । जहा भी चेदान्त को परिधि है वहा अनेक श्र त्यंशो 
से अपने वक्तव्य को स्पष्ट किया गया है। वस्तु (अरह्म) की प्रधानता बतलाते 
हुए उन्होने लिखा है-+- 

“वस्तुनो5शो जीवो चस्तुनः शक्तिमाया । 
बस्तुनः कार्य जगत तत्सव॑ वस्त्वेव नततः पृथक” ॥* 

जीव परतन्त्र है ईश्वर स्वतन्त्र है--स्वातन्थ्यमेव विशेष: तत्वमसि भें भाग 
सक्षणा द्वारा अभिन्‍नाय है । भक्ति वा निरूपण भी बड़े सुन्दर शब्दों मे बरते 
है । भक्ति के बिना मोक्ष भी नही तथा सत्सग बिना भक्ति नहीं मिलती, अतः 
दास्ययोग ही प्राप्त करना चाहिए--- 

“एवं भक्ति बिना न मोक्षो न च भक्ति" ससेवया विनाश्तः प्राबूप्राथित 
स्वहस्ययोग मेव देहीति” ।* 
स्॒न्‍्ध ट॑ वारम्म मे िफित सगल पद्य स्तोश्न साहित्य में अपना उच्च स्थान 
रखने योग्य हैं । इन स्त्रोतयत इलोको द्वारा उनके साहित्य क्षेत्र के ग्रम्मीर 
अध्ययन या ज्ञान होता है, लक्षण ग्रन्यो बी आलोचना से उन्हें प्रयोजन नहीं 
था वे तो रचनात्मक वस्तु वे” पक्षपाती ये सुन्दर इलोब' इसके प्रमाण है-- 





१. “तयाहि न तावड श्वदेस्यामिक्ष तियदुभयो रेकार्याभिधानेन सामानाधि- 
करण्य ययोक्त आमिक्षा देवता पुत्तां यदत्यवंप तद्ितः । 
( भा० दी० १०६७ उपहूम ) 
२६ बही० शाश? च 
'दायंपदपो: सामानाध्किरप्यं तीयत तष्च प्रशाराग्तरेणापटमार्न ब्रह्माथि 
पर्यदसानं गमम्ति अतो पहुरण्ह्त्‌ सवा हृक्षण्या सोत्य देवदत्त इति- 
बहिददधांशस्पागेनानुमत घिदशनेक्षापन  सामानाधिव्रष्यन नियुत्ष पर्येन 
घसानाम्‌ ।7* ( भा० दो० १०८७ ) 
४ भा० दो? १०१४४ 
५४ मुचन्नग तरंग संगमनिश रवासेव सबचिस्तयन्‌ 
संहः सम्ति पतो घतो बतमरास्तानाधमानादसन्‌ 
शिएये हम्भुप पंद शाईप्लितादापुष्पपापामृत- 
शोतः शप्सद संप्युतो मशहरे मे शपामह देटमूत्‌ । (भा> शे० १०६३२०) 


न 


(5०) 


कई ४ 

प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में साररूप मे एक इलोक रचा है, लगभग ४०० 
इलोक समग्र भागवत्त मे उपलब्ध है । बेद स्तुति के प्रत्येक इलोक पर अपना एक 
इलोक बना कर रखा है, ये इलोक शब्द अर्थ दोनों दृष्टियों से भाव भक्ति से 
पूर्ण हैँ है जज के 

टीका में शका समाधान भी सरल ढंग से रखे हैं, मत्म्यावतार के समय 
प्रलय का निरूपण, दक्षिणायत भाई वहिन का विवाह । शिव के प्रति श्रीधर 
स्वामी ने अपनी विनम्नता सर्वत्र भ्रक्ट की है | जहाँ मूल मे शिव निन्‍्दा भी है 
यहा पदच्छेद पूर्वेक रतुनि पक्ष निकाला है । 'माधवोमाधवावीक्षो' मे भी शिव 
बन्दना का सकेत है । 

महत्व--भावार्थ दीपिका मे मूल के विवेचेन पर अधिक वल दिया गेंया 
है, मूलातुमारी अर्थ निष्पक्ष भाव से करना उनका उद्देश्य है। ' 

३ ३. ऊ 
“यस्मिनू यतो येन च यस्य यस्मे 

की व्याख्या में केवल ७ विभक्तियों के अरे मात्र दिखलाये है, अन्य टीकाकारो 
ने स्व-सम्प्रदायानुप्तारी व्याख्या मे खीचातानी की है| 

श्वरीधर भागवतकार की आत्मा को पहचानते थे, यह कहा जा सकता 
है । टीकाकार रूपी नक्षत्र पुज वे हैं तो श्रीधर ताराधिय है । यह्‌ कथन अति- 
शयोक्तिपूर्ण नही है । ऐसा कोई टीकाकार नही जिसने प्रथम श्रीधर की छृति 
का मनन न किया हो । अत लोकप्रचलित उक्ति की घरिताथंता सिद्ध होती है 
कि, व्यास तथा शुक भागवत्त का मर्म जानते है, राजा भो सम्भवत जानता है 
विन्तु नु्सिह वे प्रसाद से श्रीधर सम्पूर्ण रूप से भागवत या अर्थ जानते है-- 
“्यासो वेत्ति शुक्रोतेत्ति राजा वेत्ति नवेत्तिवा 
श्रीधर सबल बत्ति श्रीनृत्तिह प्रत्ादत ॥ न 
भारत मे विभिन्न क्षेत्रों मं श्रीवर इत टीया में अनेव सम्वतों में अनेक भाषाओं 
के सस्वरण उसकी गरिमा वे चोवक हैं । भक्तिमाल में श्रीधर की प्रशसा अन्चर्थ 


कीहै। «7» + 


दप्पय--.. तीन गाण्ड एक्त्व लानि कोउ अन्न ययानत 


श्रीघर थ्रोमायौत में परम धर्म निरने कियो ॥* 
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2, पुराण विमर्श, पृष्ट ४७१ + 
२३, मामादाप्त बुत, मवतमास--छप्पय ४४०३ 


॥ ८१ ) 
३. मधुसूदन सरस्वती 


(क) परिचय--अद्व त वेदान्त का पाठक जब तक सरस्वती के ग्रन्थों 
का पठन पाठन नहीं करता तव तक उसका अद्वत शास्त्र वा स्वाध्याय पूर्ण 
नही वहा जा सकता । सरस्वती के पिता का नाम प्रमोदन पुरन्दराचार्य था। 
सवनाक़ान्त वाल में इनके पूर्वज कन्‍्नौज परित्याय कर बंगाल वी ओर भाग 
भये थे । सरस्पी वे ज्येष्ठ बन्धु श्रीनाथ चूडामणि तथा यादवानन्द थे, लथु 
अआता का नाम वागीश था । उच्चक्ोटि के अद्व॑त वेदान्त वे विद्वान्‌ होते हुए 
भी भगवसत्मेम की धारा नैसगिक रूप से इनने जीवन मे प्रवाहित हुई थी। एफ 
प्रसग में श्रीक्षष्ण वो परमतत्व लिखकर उन्होने अपने गृदुमावी को व्यक्त 
बिया है । 

प्रशी विभूषित बरानूनवनीरदाभाव्‌ 
पीताम्बरादरण विम्व फ्वाधघरोष्टात 
पूर्णलु सुन्दर मुसादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्पर क्मिपि तत्वमह न जाने ॥' 


जिमयी भक्ति बे प्रिता मुक्ति हो नही होती, उन नरद नन्‍दन को प्रणाम करते 
हुए लिखा है वि-- 


यई भक्ति न यिना मुक्तियं सेब्य संवंयोगिनाम्‌ ॥ 
त यन्देपरमानन्दधन श्री नन्दनन्दनम्‌ (| 


मयुमूदन सरस्वती ने अपने विता मे चरणों से बैठकर व्याजरण, वास्य-योश 
आदि शास्त्रीय प्रल्या का अध्ययल किया था । नवद्वीप में इन्होंने बल्तभाषाय 
जग 'स्थाय सीवावती' वा सलया ग्रगेशोपाध्याय शत 'स्याय तस्व विल्तामति! 
गा स्वाध्याय भी दिया था । 

(पर) सम्प्रदाप--'सरस्वतो' ने शादी में थ्री रामतीद॑ थी में अदत- 
शारत्र या तपा मापव सरस्यती' से मीमांसा शास्त्र का अध्ययन ठिया पा, 
तस्पण्पाय इन्दोते सुप्रनिद विद्वन विश्वेशर सरस्यतो है निर्देश मे गीता री 
पड़ा दीविया' लामर टोरा भी रखना थी थी। यह टोशा मसरस्यती ने एक 
बे में पूर्ण शी थी। 'मधुमूइन सरस्यतो' अद्व लवाद वे मनुयादी मात्र को नही 
अतिपु अदशाशद कप प्रामाद वे महान स्वस्म थे। प्रन्प वे झन्‍्त में इसने 
भरते सु दगे वा समर्थ शिया है “- 





१ मपुप्रणों गोवा-प्रपिरा, दृष्ट ५१ २ बही ३१ मंदारबरच 
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श्री राम विश्वेश्वर माधवाना 
प्रमादमाप्ताद् मया. गुरुणामु 
व्यास्यानमेतर विहित सुबोध 
समपित तच्चरणास्वुजेयु ॥' 


मधूसूदन सरस्वती शास्त्रार्थ में सर्वत्र विजयी होते थे किस्तु इतके चित्त 
में शान्ति प्राप्त न हुई, एक वार एक परमहस से इनकी भेट हो गई, उनके 
उपदेश से ये कृष्णोपासना में प्रवृत्त हुए, इन्हे कृष्ण बे दर्शन का साक्षात्‌ अनुभव 
भी हुआ था। तत्वनिष्ठा और भगवत्मेम का सामंजस्य जैसा सरस्वती में है 
अन्यत्न दुलेम है।' 


(ग) स्थितिकाल--मघुसूदन सरस्वती दीघंजीवी थे, किम्बदन्ती के 
अनुसार इन्होंने १०७ वर्ष भूतल पर निवास किया था। सम्बंध १५६० से 
१६६७ पर्यन्त इनका इस लोक में निवास माना जाता है ।' गोस्वामी जो इतके' 
समकालीन थे, उन्होंने एक दोहा उनके समीप भेजा था-- 

हरि हर यश सुर नर गिरा वरनहिं सन्त समाज। 

हाडी हाटक चाह रुचि राधे स्वाद समान ॥ 
उत्तर में मधुसूदन सरस्वती ने निम्न श्लोक लिखा-- 

आनन्द कानने हायस्मिन्‌ जद्भमस्तुलसीतरु । 

कविता मजरीयस्थ रामअ्मर भूपिता ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास जी का समय १५६० विक्रम से १६८० भावा 
जाता है। अत इन दोनो का समय भी एक था, यह क्‍्यन उचित ही है 
अकबर सम्राट के दरबार में इन्होंने टोडरमल का क्षत्रियत्व सिद्ध किया था । 
अकबर का शासन १६१३ विक्रम से १६६२ विक्रम माना जाता है। अब 
इससे भी इनका होना सिद्ध है। मधुसूदन वस्तुत सरस्वती थे। सधूसूदन 
सरस्वती के बारे में तिम्न श्लोक है -- 





शुढार्थ दीपिका गीता टीका, उपसहार 
२ अद्व॑त योयी पयिकरुपस्था 

स्वाराज्य सिहासन लब्ध दीक्षा: 

शठेन केतापि बय हठेन हि 

दासोी हुता गोपवध्ठ विटेन (ग्ुढ़ा्थ दोषिका) 
३. शूढ़ार् दीपिका (मूसिका), पृष्ठ ५४ 
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मध्‌सूदन सरस्वत्या“ पार वेत्ति सरस्वती । 
पार वैत्ति सरस्वत्या मधुसूदन सरस्वती ॥ 
एक वार मधुसूदन के नवद्वीप पहुँचने पर पण्डितों मे भगदड मच गई थी। 
नवद्वीपे समायाते मधुसूदन वाकपतो । 
चबम्पे तक वागीश कातरो5भूद्‌ गदाघर' ।॥ 
यदि सम्पूर्ण भागवत पर मधुसूदन सरस्वती वी टीवा होती तो टीका जगत मे 
एक गौरव वृद्धि होती । 

(घ) #तिया--१- अद्वत रक्षण, २- गूढाय्य दीत्का, हे भागवत आद्य 
पद्य व्याब्या, ४. भक्ति रसायन ।' 

(ड) टीफा बेशिप्दूय--श्री मधुसूदन सरस्वती हत आाद्य पद्य व्याख्या 
बडे विस्तार वे' साथ आठ टीका सस्करण मे मुद्रित हुई है । अत इसका नाम- 
करण सम्पूर्ण टीका पर न होने के कारण नही कया होगा। इस सस्करण के 
पूर्ण साढ़े चार पृष्ठो में यह टीका उपलब्ध हैं । 

उह्ं श्य---इस टीका की रचना का उद्देश्य अपनी आयु को सफलता 
प्राप्य करना है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है -- 

अनुदिनमिदमायु  सर्वदासतप्रसग**** 


क्षणमपि सफल स्यादित्यय मे श्रमोष्त्र ॥ 
शंलो--मधुसूदन सरस्वती सकल शास्त्रों के उदमट विद्वान थे। इलोक 

वा सम्बन्ध पहले लिखा है, इसके उपरान्त टीका भाग रखा है, यथा-- 

'त पर सत्य वय धीमहि” इति सम्बन्ध । 
तदुपरान्त प्रत्येक पद की व्याख्या वी है--तत्‌ विस्विद व्यावहारमात्राबाध्य 
तद्व्यावर्सनायाहू परमिति' ॥ प्रथम पक्ष अद्व॑तवादी सिद्धान्तों बे' आधार पर 
लिसा है--मुमुक्षवों ध्यायेम विदिष्यासेम' ॥ निदिष्यासत आदि की विस्तृत 
ब्यायपा भी वी है। पूर्वार्द/ से “जन्माद्यस्ययत ', अन्वयात्‌ पद से “तत्त, 
समस्वयात्‌', “अर्थेप्वमिज्ञ", से “ईक्षते्नाशवब्दम्‌', तिने ब्रह्म हृदा' से शास्त्र 
योनित्यातु', 'मुहान्तियतृसूरय * से 'ऐसेनसवें व्याययाता व्याद्याता' पर्यन्त वा 
न्‍्यापरलाप सूचित किया है, तथा समस्वयाध्याय व्यात्यात है। तिनो वारि 
भूदा' से 'अविरोधाध्याय', 'धीमहि” से 'साधनाध्यायाय॑', 'घाम्ता स्वेतसे 
'क्लाध्यायाप' की प्रतीति बरायी गई है। भागवत बे पारमहमी नामबरण 
का हँतु भी सिया है --- 
१... “मवितिरसानुभवश् सर्वोप्पिस्माभिभेक्तिरसायने-्अभिहित/ 


(भाग आंध्र प्ठ श्यादया १४११) 
२. भाग०-आप पद्च स्थाह्या ११॥३ मगसाथरण कारिशा २। 


( पे )१ 


“अविद्या तवु कार्य निवृत्युपलक्षितपरमानन्दरूपा विशेषात्‌॥ एव-स्ि 
पारमहसीसहितेति समाख्योपपण्षते परमेहसाना वेदान्तवाक्याथ निदिध्यासन 
रूपत्वातु अत्रंत्योपास्यानाना तत्रात्पयंकत्वातु ।* 

मधुसूदन सरस्वती मे टीकारमस्मे में श्रीकृष्ण को नमस्कार क्या है-- 

श्रीकृष्ण परम तत्व नत्वा तस्य प्रस्शदतत 
श्री मागवतंपद्माना केश्चिद्‌ भाव प्रवाइ्यते * 


इससे यह स्पष्ट है कि ये भागवत के पद्मों का भाव प्रकाशित करना 
चाहने थे, अवश्य ही इन्हाने विभिन्‍न स्थलों की टीका की होगी, परन्तु शव बहू 
अध्तप्य है । विशालकाय पृष्ठ की २५० पक्तियों मे आद्य पद्य की व्याब्या द्वारा 
इनके भागवत के गम्भीर अध्ययन का पता लगता है । इन्होंने देख लिया था 
कि आयु अनुदित व्यतीत हो रही है किन्तु सत्प्रसज्भ विचार का अवसर ही 
नहीं मिलता । अत हरि चरित सुधा से मेरा जीवन सफ़ल होगा। 
'सात्वतास्तु चर्णयन्ति' से पाचराज्रागम के प्रभाव का निरूपण तथा उसके अनुसार 
जन्मादस्प इलोक को व्याख्या की है ! 
केवल मक्तिरसिकास्तु--से “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ं” आदि बाक्य 
द्वारा भगवात्‌ श्रीहृष्ण के पक्ष में जन्माथस्य का अर्य घटित किया है। 
भ्रकार मधुसूदत सरस्वती ने प्रत्येक पेक्ष की व्याख्या में सकल श्रूति पुराण- 
व्याकरण मीमीसा आंदि शास्त्रो का निर्वाह क्या है। अन्तिम पक्ष का विशेष 
विस्तार से थह्या नहीं कर सके, उसके लिये अपने ग्रन्य 'हरभक्ति रसायन! का 
उल्लेख किया है । इस भक्तिरस पक्ष में उतकी विशेष रुचि थी, इसमें उन्होंने 
सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रतिपाद श्रीकृष्ण हैं, यह सिद्ध किया है । 
कल 
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१. आय पद्य ध्याप्या ११।१॥ २. मघु० सरस्वती १११ संग्र० १३ 
३. अनुदिनमिदमायु' स्वदाउसत्‌ प्रसगरे- 
बहुँ विध परितापे- क्षीयते व्यय्यमेव 
हरि चरित सुधाभि' घ्रिच्यमान तदेततु 
* क्षणमपि सफ स्थादित्यय में चैमोउत 8 
(भाय० आदुय यदूय स्याह्या, मंगलाचरण, कारिका २) 
४. एव च सर्व प्रियरवेत परमानन्द रुप. सर्वशा सर्वशक्तिी' सर्वमोहनः स्व- 
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विशिष्टाह्व त मत के टीकाकार 


१. सुदर्शन सूरि 


(क) परिचय--रामानुज सम्प्रदाय के स्यचार्य सुदर्शन सूरी प्रतिभा 
लाली बिद्वान'एवं भगवदभक्तों में मूरपन्य थे, अपना जमूल्य जीवन भारती वी 
सेवा में व्यतीत बरने बाते सुदर्शन वो अट्टाचार्य वे नाम से भी अभिटित 
विया जाता था । ये तामिल देश ये निवासी थे एव हारीत गोत्र के ब्राह्मण बुत 
में उत्पन्त हुए थे । जैसा कि श्रीमदमागवा वी पृण्पिका द्वारा ज्ञात होता है-- 

इति श्री हारीतवुलतिलस वाग्विजयमूनुता श्रीरमराजदिय्याशा सथ्प बेद 
ब्यासापरनामधैय श्रीसुदर्शन सूरिणारिहिते श्रीमइमागवत चुराणे व्याठयाने श्री 
शुप पक्षीये दशम स्कन्धे लवतितमाखश्थ्याय । (मु पश्षीपरा १०६०) 

इस पुष्पिषा से मह भी ज्ञात होता है इनके पिता वा नाम 'बग्विजय' 
या विध्यजयी था एव इनके युर् वा बरदाय या वरदाचार्य था। सुदर्शन थे' 
वितामह रामपिल्‍्ताई एवं प्रतितामह का नाम गुरेग था । 


(ए) सम्प्रदाप---वेदस्यासापरनामपेद' से स्पष्ट हैवि थी रगराज की 
आज्ञा से इन्हें यह उपाधि प्राप्स हुई थी। प्रसिद्ध रामापुजाबार्य वे ये भागिनेय 
हुव शिप्प थे | सुदर्शन ने अपने गुग श्री यरदाचारय से थी भाष्य थी व्याझया 
गुनशर घयि अ्रवामिरा' नाम प्रत्य बी गना कीची। श्रीरमानुज भाप्य 
जे समाने बे लिये खिति प्रशानिश का पद्न अस्पस्त आवश्यय है। ध्री 
रामानुम के वेद सप्रद पी आास्पय दीविगा' विखों थी एवं ब्रद्म सूत्र पर 
न ति प्रदीविषए नामक टीरा सिखी। मसम्प्रशय के प्रति मह भाव मानुद 
धरीगामानुज हे स्नेह की ग्रेस्या से और की दह्वदित हुआ पथा। अवाय 
विशिष्टाईं हवादी थे । 7 
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१. धोर्याचार्-रंग घंटिर, दृग्शाइनरप । 
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(ग) स्थिति काल--सुदर्शन सूरो का मृत्यु समय निश्चित माना जाता 
है, इनकी मृत्यु के बारे मे यह निश्चयपूर्वक कहा जाता है वि दिल्‍ली सम्राट 
अलाउद्दीन के सेगरपति मलिक काफूर ने सन्‌ १३६७ में मदुरा पर आक्रमण 
के समय श्रीरगम्‌ पर भी आक्रमण किया, उस “समय सुदर्शन >सूरी भी यवनो 
के चगुल में फल कर मारे गए ।' अत १३६७ मे इनकी अृत्यु "यदि भानी जाय 
तो १२५०-१३७० ई० के मध्य इनका जन्मकाल माना जा सकता है। 

विशिष्टद्व॑त के अनुयायी उनको मृत्यु का यह "समय नही मानते । वे 
आक्रमण के १०-१२ वर्ष पश्चात्‌ उनका परम पद स्वीकार करते हैं ।* 

(ध) कृतिया--१ श्यृति प्रकाशिका, . २ तॉत्पय दीपिका 

; ३ श्रूत्ति प्रदीषिका, . ४. शुक पक्षीया 
शुक पक्षीया श्रीमरमागवत की टीका है ! 

(ड) टीका बंक्षिप्दय--नाम--विशिशद्व त के प्रथम भागवत टीकाकार 
श्री सुदर्शनाचार्य सूरी की टीका शुक पक्षीया नाम से विख्यात है।* 

परिमाण--शुक्त पक्षीया नामक टीका सम्पूर्ण भागवत पर उप« 
लब्ध है । 

उद्देश्य--न्यह्‌ टीका शुकदेव के भी अभीष्ट को लेकर लिखी गई है 
अथवा शुकदेव वा मन्तव्य इस टीवः में ही खोला गया हैं, अत यह नामकरण 
किया गया प्रतीत होता है। 

प्रकाशन--पहू टीवा आठ टीवा के साथ, वृन्दावन से प्रवाशित 


हुई है । 

शंली--यह टीवा महंत्वपूर्ण होने पर मी स्वल्प पर्माण में है, न तो 
डयमे शख्य मुप शैली को प्राधान्य दिया है न भूमिया शैती को। सच के 
क्तिपथ पद उठावर उनको व्याय्या ही अधिकतर की गई है। साहित्य वी 
छटा कह। देखने को भी नहीं ।मलेगी । - 

मूल इवोर लगाने मे भी इस टीवा। को कोई उपयोग सेहीं वियाजा 
शवता । संधा-- 





(क) पुराघ विमर्श-यादेव उपाध्याय, पृष्ठ ४७३३ 

(छ) श्स्याच-देशास्तार, पृष्ठ ६७८ 7 
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शेलो-यह टीका अन्वय-मुखी व्यारया है। भूमिका बाघने का उपक्रम 
किया गया है किन्तु उनकी अभिरुचि अन्वम योजना के साथ विस्तृत व्याख्या में 
लगी है ॥ टीका के वैशिष्ट य द्योतन के लिए ब्रह्मसूत्रों को कही मूल रूप में रखा 
है, कही तदनुसारी प्रक्रिया द्वारा पक्ष की सिद्धि की है। साथ में पुराण एव 
स्मृति के वाक्यो को भी रखा है। अन्तर्कथाएं मूल श्लोको के साथ रखो है। 
जिन वाक्‍्यों को अद्ैत्र परक समझा जाता है उन्हें भी विशिष्टाद॑त के अनुसार 
सिद्ध किया है। यह इनका टीकाकारो मे प्रथम प्रयास परिलक्षित होता है, इस 
शैली से परवर्तो टीकाकारों को एक दिशा मिली एवं उन्होंने उसी प्रकार अपन 
अपने सम्प्रदाय के अनुसार उन वाक्यों का अर्थ प्रकट किया । जैंसे-सर्व॑ खल्विद 
ब्रह्म, सौम्यैंकेन मृत्पिण्डेन स्व मृण्मप, रसो वैस आदि वाक्यों का अर्थ टीका में 
अद्व तपरक नहीं किया ।' 


व्याकरण में टीकाकार ने अत्यधिक रुचि ली है, जहाँ भी व्याकरण की 
कोई बात उन्हें विचार योग्य [दखलाई देती है वे नव्य न्याय की शैली में उसवे' 
समाधान की ओर सचेष्ट देखे जाते हैं ।* 


“स प्रकारक पट्करूप सम्बन्धिर्प कालरूपंश्च यो पदार्थ पृथक 
स्वभाव प्रविभक्त स्वभावों यस्य स कत्त,' कम द्वारा तन्निष्ठ क्रियाश्रयत्वमधिक- 
रणत्व द्रव्यगुण क्रियान्वितमनि रूपितत्व॑तत्कारणत्वे च सति स व्यापार निर्ब्या- 
पार निष्ठत्व हेतुत्वम्‌ । घातूपात्त व्यापार जन्य फलाव्यवहित पूर्व व्यापाराशयटव 
वरणत्वम्‌ ।” 


साहित्य वी ओर इनकी अधिव' रुचि नही, शब्दानुप्रास की छठा इनकी 
दीका मे न वे तुल्य है, अर्थालकारो में ध्वनि वे विवेचन एवं अलबारों वे 
निरूुपण में भी इनवो विक्त्यूत्ति नही रमी है । भाषा में विलष्टता है, व्याकरण, 
कोश वे अप्रचलित शब्दो ठया वेदान्त मीमासा आदि के प्रोढ विवेचन के कारण 
चुस टीवए बए स्वारस्य सहज वुद्धिगम्प नही है ६ सम्प्रदाय वी शण़्दा बे 
कारण वे अन्य आवश्यक तथ्यों पर भोौलिकता से विचार नहीं मगर सक | पष्ठ 
रवन्ध थे नवमाध्याय में साधारण बात कही गई है कि ' परमात्मा ही जगदाकार 
रुप में परिणित है ।” इसको टीव़ा में आत्मा का चित्र तथा अचित्‌ लियते हुए 
जगत्‌ को भी चिदचिद्‌ विशिष्ट अवस्था में लिखा है जा इन पर अतिशय युक्त 
सम्प्रदाय भायना बाय प्रमाण है - 





चू भा० च० हां० १०८७१ २ बहों धादा१३- 
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का प्रयोग क्या है। यह खण्डन श्रीमदुमागवत के चतुर्थ स्वन्ध में दक्षकृत 
शिवनिन्दा के पक्ष का स्तुतिपरक अर्थ करने के कारण किया है। यद्यपि ध्रीधर 
स्वामी ने निन्‍दा पक्ष तथा स्तुति पक्ष दोनो ही लिखे है किन्तु वीरराघव केवल 
निन्‍दा अर्थ ही उचित मानते है, क्योकि अग्रिम प्रसग में निन्‍दा की पुष्टि ही होती 
है, स्तुति पक्ष की नही । उन्होंने 'लुप्त क्रियायाउशुवये” मावार्थ दीपिया की 
पत्तियों को उद्धव करते हुए लिखा है कि-- 

कैचिदत्र लुप्तक्रियाया शुचये इत्यादि ग्रत्य रुद्रनिन्दापर यथा श्रत 
च्याख्याय वास्तवस्त्वयमर्ये इत्युपक्रम्प लुप्त क्रिया यस्मिन्‌ परब्रद्मर्पत्वात्‌ भतत 
एव शुचियंस्मातु, इत्यादि । 

इस प्रयार इन्होंने श्रीधर स्वामी को आड़े हायो लिया है, इतना ही 
नही आत्मा नित्योव्यय ” श्लोक की व्याय्या में थ्रीधर ने जिन श्र्‌त्रि वाकयों 
को उद्धत करते हुए अद्व॑त सम्प्रदाय की पुष्टि वी है वहा बीर राघवाचार्य मे 
उनवा अर्य विशिष्टाद॑ तपरव किया है।' निगु णवाद के प्रति उन्हे अति घृणा है, 
वे स्पष्ट लिखते हैं कि यह वाद प्रममूलक ही है वयोकि भिन्न वस्तुओ वे अधि- 
करण भी भिन्न होंगे । अत - निगु णवादा विरीश्वर वादइच भ्रममभूलक एवं ९ 
बीर राधव की टीवा मे ग्रज वे एवं मागवत वे प्रमुख अश राधा-दृष्ण-मु रली 
आदि थी कोई चर्चा नहीं वी गई है । ग्रन्वा में महामाप्य', अशध्यायी" विष्णु 
पुराण' आदि के नाम उल्मखनीय हैं। ग्रस्यकारों म श्री वत्मायमिश्र", वरद 
गुरु, रामानुज' आदि व उल्लेख भाप्त होते है । » 


3. श्रोभगवत्प्रसाद 


(क) परिचय-श्री भगवसत्प्साद ने भागवत की भक्तरजनी नामक टोवा 
वा प्रणयन वियां था। ये छुखय ग्राम ( यौगप दश ) वे निवासी थे | इनवा 
जन्म सामयदीय सार जातीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनवे पिता का 
नाम थी रघुवीराचार्य था एवं पितामह का सहजानर्द "-- 

दुति श्री धर्मे धुर्यर श्री धर्मात्मन प्रत्यक्ष पुस्पोत्तम सहजातन्द स्वामि 
सुतर श्री रघुरीराचार्य सूनू भगवस्प्रमाद विरथितायामन्वर्थ योधिस्या भक्तमनो- 
रमन्याग्याया श्रीमद्मायवत टीकापां प्रथम स्वन्‍्या ।' 
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3५ २ इनके पितामह हरिप्रसाद जी उद्धवावतार माने जाते थे | इनका जन्म 
सौराष्ट्र देश के लोज नामक ग्राम में हुआ था । हरिप्रसाद ने रामानन्द स्वामी 
से दीक्षा ली, दीक्षा के उपरान्त इनका नाम सहजानन्द रखा गया और इसी 
नाम से इनकी प्रत्िद्धि हुई। भगवत्मसाद स्वामी नारायण सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे। स्वामी नारायण के सम्वन्ध में एक और उल्लेख मिलता है -“अहमदाबाद 
में एक नारायण नाम का चरंकार रहता था, एक वैष्णव साधु उसके पास 
आकर वुछ्ध दिवस विश्वाम कर परलोक सिधार गया । उस साधु के पास एक 
घमंग्रन्य था । चमंकार मे उसे सम्हाल कर रखा । किन्तु उसका मर्म बह कुछ 
भी न समझ सका । छापिया (गोडा यू थी) का निवासी स्वामी नामक ब्राह्मण 
तीर्थयात्रा प्रसय से अहमदाबाद आया, बहाँ उस चमंकार से उसका समागम 
हुआ । नारायण ने वार्ता प्रसग में उस साधु का वृतान्त भी सुनाया एवं उसका 
ग्रन्थ भी दिखलाया । स्वामी की प्रसन्‍नता का ठिकाना न रहा । उसने उस प्रन्य 
को भल्तीमाति समझा और अपना पथ चला दिया । दोनो वे माम से यह पथ 
“स्वामी नारायण” के नाम से प्रसिद्ध हो गया ।/ 


उक्त क्यन जनश्रुति के आधार पर ही कहा जा सकता है, अन्य 
प्रमाण अभी इस वियय की पुष्टि नहीं करते । इस मत में ग्रन्थ की पूजा प्रधान 
धर्म है । इसमे देवमूर्ति उपासना की विधि को प्राधान्य नही दिया गया। ग्रन्य 
पूजा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अहमदाबाद-जामनगर-जूनागढ-भाव 
नगर, इन चार स्थानों में इनके देवालय हैं ॥) वर्षाश्रम का प्रमाव इन पर पड़ 
हल गया जब कि ये दर्णाश्रम वे पक्षपाती नहीं थे। उबत जनश्रूति में जो बुछ 
सत्य ही किन्तु भवतरजनी वे! अनुसार सहजानन्द ने ११ यर्य वी अवस्था से ही 
सिद्धियों के चमत्कार दियलाना प्रारम्म वर दिया था। रामानन्द बे” देह त्याग 
के पश्चात्‌ इन्होंने उस स्थान को सम्हाला एवं अपनी तपश्चर्या द्वारा जनता पर 
प्रभाव भी डाला | शतातन्द एवं मुकताननद नामक दो शिप्य इनबे समीप ही 
जहते थे । वालास्तर में सहजानन्द ने अपने ज्येठ्ठ भ्रातृ पुत्र अयोध्या प्रसाद एव 
कनिष्ठ भ्रातू पुत्र रघुदीर वो धर्माचार्य वा कार्य सोप वर १८८६ विक्रम से 
दुगपूर से शरीर त्याग दिया था। 
थीरराघव ने अपने भाई रघुवीराबाय वे पुत्र "मगवरप्रशमाद को अपना 
शिष्य बनाया एवं गददी पा अधिकार भी दिया । यीरराघव ने विशिशद्वत 
सतोड़वीय सम्प्रदायानुसारिणी भागवत की टीका लिखने "के जिये मगवस्प्रमाद 
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( 5६ ) 


तुम्य नमस्तेःस्त्वविपक्त दृष्टये 
गुण प्रवाहोष्यमविधयाकृत । (मागवत १०४०१२) 
टीका--य्रदविद्यया यदीयया प्रड्ृत्या मम्र मायादुरत्ययेति । 


“अप्यडप्िमूले की टीका म वीतशक का अथ गत शक इतना ही 
लिखा गया है | यद्यपि इस प्रकार की शैली अय टीकीकारो की भी ह॑ पर वह 
कही कही है इनकी टीका में यह शेली सवत्र है। सम्प्रदाय के तत्व निरुपण 
प्रसग अवश्य सक्‍त के रूप म हैं जिनके कारण इसका अत्यधिक सम्मान है । 
प्राचीन उपलब्ध टीकाआ म श्रीधर स्वामी की टीका के पछ्ज्रात्‌ सुदशन सूरी 
की टीका प्राप्त है । सम्भव है इस टीका में किसी परिस्थिति वश इतना सकोच 
किया गया हो । अयथा टीका म उनका अपना व्यक्तित्व मी दिखलाई देता । 


२ वीरराचवाचार्य 


(क) परिचय--विशिष्टाद तवादी धीर राघवाचाय अपने समय के 
विह्वानु थे । उनके समय श्रीमद्भागवत श्ञास्त्र का अनुशीलन एवं प्रामाण्य वृद्धि 
पथ पर था । प्रत्येक आचाय अपने मन्तव्य की पुष्टि के लिये भागवत के 
प्रमाण उद्धत क्या करते थे । रामानुज सम्प्रदाय के श्री सुदशन सूरी ने शुक 
पक्षीया टीबा की रचना की थी । किन्तु यह सक्षिप्त होने के कारण विद्वत्ता 
पूण होने पर भी सवसाधारण की पिपासा तृप्त करने मे असमय थी ॥ साथ ही 
स्व सम्प्रदायानुसार तत्वों का निरूपण भी बडे सकोच के साथ क्या गया था 
इसे ध्यान मे रखते हुए बीर राघवाचाय ने भागवत पर टीवा करना आवश्यक 
माना तथा भागवत चंद्र चौद्धिका नामक टीका का प्रणयन किया । 

बीरराघव दक्षिण देश वे निवासी थे इनका जमस्थान “वहिवेलि 
लद्ष्मबक्पाल्यम्‌ कहा जाता ह्‌ टीका में ऐसा कोई सकेत नहीं है । इनके पिता 
वा नाम श्री शैल गुरु था। इनका जम वृत्स गोत्र भ हुआ था। यह वो 
निश्चित नही कहा जा सकता तथापि प्रौढ ग्रथा का अध्ययन इन्हांवे अपने 
पिता से ही पूण क्या था। ये अपने पिता वे अनय भक्त थे। इहोंने प्रत्येक 
अध्याय वी प्रष्पिका मे उनका तथा अपने गोत्र का उल्लेख किया है।' इहाने 


९ शुक् पक्षिया १०२९॥१६ 

२ इति भीवस्सावयय पय पाराबारराकासुधाह्रस्थ श्रोशेसगुरोस्तनयेतर 
तच्चरण परिचर्या प्रसान _तत्सूक्तिसमधियत श्रीमदभागवतायदुदय न शोवेष्णइ 
दासेन भी योरराधघव विदुषा विलियतायां श्रोमदभागदत घड् घण्िकापां 
प्रथम स्कये प्रथमोष्ध्याप ॥ ( भाग० घच०च० १॥१ ) 


# ते 
( &० ) 
श्री शैल को शैलदेशिक के नाम से अभिहित क्या है उनकी महिमा का भाव 
भरे शब्दों मे उल्वेंख उनकी स्नेह भावना का द्योतव' है-- 


चिवीर्षा मोधा रा निरवधि कृपा लोक कलिता 
यया यस्थास्थान्तर विवृति रचनाया समगममु । 
से एप श्री ,शैलो गुरुखिल विद्या जलनिधि 
ममस्पाता स्वान्तन्चरण कमल सम्प्रतरटयन्‌ ॥] 


अवेद गभीर निगभान्तरहस्य सार 

क्वाह सुमन्द मतिरत्रपर निदानम्‌ । 
वीक्षा यदीय करुणा कछिता तमेव 

श्री शैल देशिक वर शरण गतोउस्सि ॥ 


इनके पितामह का नाम अहोवल था-- 


बन्दे वात्स्यमहोवलाय तनय वात्सल्य वारानिर्धि 

श्री शैलेश गुरु प्रिय पतिमपि प्राचाय पारपरीम । 

ठुर्य॑ व्यूहमशेपहेतुमजितस्याजत्तदुस्मगजम्‌ 

देवधि प्रवर पराशरसुत व्यास च वैयासकिम्‌' ॥ 

श्रीमद्भागवत शास्त्र का अध्ययन इन्हे पिता शैल युझु ने ही 
कराया था । 


श्री शैलपूर्णादधिलेनिद्यास पुराण जाल समवाष्ययेन । 
प्रावर्ति सन्दर्शयतेव शिप्यं माव सुनि लक्ष्मपमाश्रय5हस्‌ ।' 
इस इसोक से यह स्पप्ट है कि इन्होंने पुराणों वा एवं महामारत 
मो अध्ययन भी उनसे जिया था । 

(छ) सम्प्रदाप--श्री विष्णु बित गुए से ज्ञान होगा हि वे दगपे गृह 
थे। शक सश्तोफ मे श्री रामाउजाघाय-ुस्पेश्वर, गृणनिधि, धारस्य (शैल) 
वरदाबाये, यररविजयज (गुदमेगाचाये) स्पास आदि फो समह्यरर रिया है- 

श्री रामानुज योगि पूर्ण वरणा पांव महाल हा 

सम्प्राप्ताशित ब्रेदवियमसिसाद योद्ाविद्यनु ध्याररोत । 

2200, ::<% व नव 
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( €&६१ ) 


वेदान्तानु कुरुफेश्वरं गुणनिधि श्रीविष्णु चितं गृह 
वात्स्य त बरद च वाग्विजयजं ध्यासायंमीडीमहि ॥।* 


अएः ये विशिष्टाद्व त सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 

वीरराघव ने लिसा है कि “श्रीभदूमागवत एक अपूर्व ग्रन्थ है, यह 
पुराण तिलक कहा जाता है, अनेक विद्वानों ने इसकी व्याय्या की है, इस 
पर टीका करने का साहस गुरुजनों के आर्शीवाद से कर रहा हूँ, विद्वाद्‌ मुझे 
क्षमा प्रदान करेंगे । 


श्रीमदृभागवत पुराण तिलक व्याख्यातृभिव्यक्ितम्‌ 
व्यासार्वे्यतिराजमाप्यवचसामहेबुघाना मुदे । 
मन्दानामपिमाहशामबगमाच्चाहतया दर्शितमु 

पन्‍्थान समुपाश्चितों बिवृणुया मत्साहस क्षम्यतामु ॥ * 


बोर राघव का विश्वास है कि इस प्रकार की सुन्दर टीका भगवत्कृपा 
बिना सम्भव नही है | 


योध्सो तुरग वदनो हृदि सन्निविष्टः 
सचोथ दृद्धिमसद्व त्‌ वृषया स्वया मे । 
आलोलियत्‌ करतलेर्द्रिय दैवतेन्द्र 
मूर्तिस्तमेनमनघ मनये परदम्‌ ॥" 


(ग) स्यितिकाल--वीरराघव के जन्म ये समय वे बारे में प्रामाणिकता 
के प्रभाव में प्रमाणो के आधार पर उनका समय निर्धारित किया जा रहा है । 
इन्होने 'श्रीरामानुज योगि' श्लोक द्वारा रामानुज वा उल्लेय क्या है, इससे 
इन्हें रामानुजाचार्य के पश्चात्‌ ही मानना द्वोगा । श्री रामानुजाचार्य का समय 
सम्बत्‌ १०७४ विक्रम माता गया हैं। तन्रत्यश्रुत प्रताशिकाया च इस पद 
दारा इन्होंने सुदर्शन सूरो बे ग्रल्य पा निर्देश विया है, सुदर्शन सूरी १३६७ ई० 
(सिस्यार्‌ १४३५ ह ने विययान ये २ अतः ये उनके परकात्‌ उत्पन्न हुए होंगे। 
श्रीधर स्वामी शत भावषार्थ दोपिया टीवा में चतुर्थ स्तन्‍्ध न 

द्रिव की स्तुति शी गई है, जबकि मूल मागवत में उनझी निन्‍्द्रा वा प्रश 
स्पष्ट दिखलाई देता है। इन पक्तियों वो थीर राघवायादं ने 'बेचिन्‌ कहर 
बूर्य पक्ष में सघवर उनझा सष्डन किया है एवं 'सत्वाहर्शाबया प्रयोग भी श्रोपषर 


वे मिये दिया है। आए ये श्रीधर स्वामी के परचाव्‌ हुए थे श्रीघर या समय 
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दर ) 

१४५० विक्रम पर्यन्त माना गया है । सप्तम स्कन्‍्ध मे वीर राघवाचार्य ने वर्‌द 
गुरु का उल्लेख किया है । वरद गुरु रामानुजाचार्य के भागिनेय थे एवं शिष्य 
भी । सुदर्शनाचार्य मी वरद गुरु के शिप्य थे, वरद गुरुका समय १२ेवी 
शताब्दी के अन्त से तथा तेरहवी का प्रारम्भ माता गया है । इससे भी वीर 
राधवाचार्य का समय १५वी शताब्दी के पश्चात सिद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु 
के अनुयायी विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि की टीकाओं में वीर राघवके मत 
की समालोचना है, अत श्रीधर से पश्चात्‌ तथा विश्ववाथ से पूर्व इनका 
स्थितिकाल माना जा सकता है ।भ्री वलदेव उपाध्याय ने इसेका समय १४ची 
शत्ती लिखा हैं ।* 


4 
बरदाचार्य के प्रधान शिप्य--वाघूलवशीय वीरराधवदासाचार्य का 
भी यही समय है, प्राग्तिवश इन दोनो को एक ही समज्ञा जाने लगा है, 
किन्‍्तु यह भारी भूल है। भागवत टीकाकार के पिता शैल गुरु थ्रे तथा वीर 
राधवदास के पिता का नाम नरसिंह ग्रुरु घा 


(घ) कृतिया--वीरराघवाचार्य बहुश्रू.त विद्वान्‌ एवं पद्शास्त्र के मर्मश 
पण्डित थे, इनकी एक कृति से ही इनके अग्राध पाण्डित्य का प्रकाश हो जाता 
है, बह इृति है--भागबत चर्ध चन्द्रिका । 


(ड) दीका वेशिष्टूय नाम--मागवत चन्द्र चन्द्रिका। इस दीका के 
रचयिता श्री धीर राघवाचार्य हैं। पुष्पिका मे स्पष्ट लिखा है-- 


'इति श्री वीरराघवाचार्य क़्त भागवत चद्ध चन्द्रिकाया प्रथम स्कन्धे 
प्रथमोष्ध्यायः । (भाग० च०्च०११) 

यह टीका भागवत को चद्ध मानेकर लिखी गई है, अत इसका अन्यर्थे 
नाम है । 

परिमाण-यह टीका सम्पूर्ण श्रीमद्रभागवत पर लिखी गई है) परिणाम 
के यह मूल से ट्विगुण्ति ही होगी कम नहीं।' 

उद्देश्य-विशिष्टाह त पक्ष का प्राधान्यत्व सिद्ध बरना । 

प्रकाशन-इसका प्रकाशन आठ टीकाओ के साथ वृन्दावन से स०१६६४ 
में हुआ था तव से उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत मे अनेक सस्करण हो 
चुे है । 





१. कह्याण-+वेदास्ताक, पृष्ठ ६७८घ।॥.. ३ पुराण विमर्श, वृष्ठ ५७३ ॥ 


( ६७ ) 


को प्रोत्साहित भी क्या एवं भगवत्पसाद ने उनके लक्ष्य की पूर्ति टीका रचना 
कर पूर्ण की । 

(ख) सम्प्रदाय--मगवत्यसाद यद्यपि स्वामिनारायण सम्प्रदाय वे वश- 
क्रम में थे किन्तु इस सम्प्रदाय का विकास विशिष्टाहनत की घारा से ही है। 
विदचिद्वशिष्ट ब्रह्म का निरूपण ही उक्त सम्प्रदाय का परम लक्ष्य है । सामान्य 
रूपेण इस सम्प्रदाय की अनेक वाते विशिष्टादत मत से भिन्‍न है तथापि 
विशिष्टाई त-मतोद्धवीय सम्प्रदायानुसारिणी भागवत टीका लिखने के लिये वीर 
राघव ने भगवत प्रसाद को प्रोत्साहित किया था, ऐसा भागवत भूमिका मे स्पष्ट 
मिर्देश उपलब्ध होता है, अत इन्हे विशिष्टाद्व॑त मत मे माना गया है ।' 

(ग) स्थितिकाल - सहजानन्द जी का जन्म १८३७ विक्रम माघ मास 
शुक्ल पक्ष नवमी को एवं परलोक गसन १८८६ बि० में हुआ था । इन्होंने 
अपने प्रातू पुत्र रघुबीर को अपनी गद्दी का अधिकारी बनाया था । ओर उनके 
पुत्त श्रीभगवत प्रसाद जी थे, अत उनका जन्म १८८६ के उपरान्त एवं १६०० 
बे मध्य मानना उपयुवत होगा । १६४५ विंक्रम मे भगवत प्रसाद के पुत्र 
विहारीलाल ने इस टीका के प्रकाशित करने की आज्ञा दी थी। इस घटना से 
यह निश्चित है कि भगवत प्रसाद उस समय नही रहे थे । १६४५० के पूव॑ ही 
मगवत प्रसाद जी का देह त्याग मानें तो इनको लघु अवस्था में ही मृत्यु 
मानती होगी ।* 

(घ) क्ृतियां--भगवत प्रसाद की सुप्रसिद्ध कृति "भक्त रजनी ठीवग 
ही उपलब्ध है, अनुमान है वि इन्होंने अन्य ग्रन्थ भी रचे होंगे । 

(ड) दीका यंशिप्टूप : माम'--भक्त रजनी टीढ़ा के रचयिता भगवत्त 
भ्साद अपनी सम्प्रदाय वे' प्रथम टीवाबार हैं, क्योकि उनका सत विशिष्टाईल 
में भो विशेषता लिये हुए है। अत इसे विशिष्ट विशिष्टाद्त बे” नाम से भी 
अभिहित करने में कोई दोप नही है। वयोकि विशिष्टाद्वत मत के साथ उद्धवोव 
शब्द भी सयुक्त है, अत यह स्वामी नारायण पथ की श्रथम टीका कही जा 
सकती है ॥ 

परिसमाण--यह टीका सम्पूर्ण श्रीमदरमागवत पर लियी गई है । इसमें 
विस्तार शैली को अपनाया है प्रत्येव श्तोत वा अन्वयार्थ तो किया ही है उसवा 
-एएराण्ाणाञ नय 

१ भक्तरजनो ( भूमिका ) । 
>. भक्तरंजनों उपस्म ॥ ३. शौमदूमभागपत भक्तरंजनों टीक्ष्यायुतम्‌ 
( भक्तरंजनी १२१३ ) 


( ५ ) 


५ न हर ; शैली रही है ली न 
भावार्थ एवं अनेकार्थ करने की भी शैली रही है, फलत प्राप्त दीकाओं में 
आकार में समकोटि की एवं क्तिपय टीकाओ से आकार में वृहद्‌ भी कही जा 
सकती है। 
रु 

/ जद्देश्य--टीवा रचना का हेतु उपक्रम में लिख दिया है. कि हरि 
(सहजान*द) ने आठ सत्‌ शास्त्र माने है, उनमे एक्ान्तिक घ॒र्मं जानने के लिये 
भागवत पुराण का भ्रतिपादन क्या है । अत विशिष्ठाद्वत मतोद्धवीय सम्प्रदा- 
यानुसारिणी टोका की आवश्यकता की पूर्ति के लिये इसका प्रयास और भी 
सराहनीय कहा जा सकता है । 
हर प्रकाशन--मूल सहित यह टीका १६४५ विक्रम मे गणपति कृष्णा जी 


पर 


ने मुम्बई से प्रकाशित की । म् 


“०” बंशिष्दूय--टीका की प्रथम विशेषता यह है कि इसमे अस्वयपूर्वक 
समस्त पदो का अर्थ सरल सस्छृत मे लिखा गया है । इससे भागवत के कठिन 
स्थलो का भय दूर हो गया है ॥ द्वितीय वेशिष्ट्य यह है कि इसमे एक एक 
इलोक के अनेकानेक अर्थ किये हैं, पाठक का चित्त उन म्थलों से आगे ही नहीं 
बढ़ता और टीकाकार की विद्वता से वह प्रतिक्षण प्रमावित रहता है ॥ तृतीय 
विशेषता यह है कि व्याकरण के प्रत्येक पद की व्युत्पत्ति एवं शास्त्रों का 
विवेचन प्रस्तुत किया । व्याकरणलम्य अथे को प्रधानता दी है साथ ही 'कोशो' 
के आधार पर भी अनेकार्थ प्रस्तुत किये है । भाषा में प्रवाह, लालित्य एव 
सजीवता है । अन्त्कंथायें विस्तार के साथ लिखी गई हैं। श्र्‌तियो के उद्धरणो 
को स्वसम्प्रदाय मत के अनुसार व्यारया मे उपनिवद्ध किया है। मूलार्थ सगति 
माना शक्‍ाासम्राधाव एवं गूढ़ तात्पर्य सोलने में टीकाकार का परिश्रम देखते ही 
बनता है । टीकाकार का कथन है कि [उस समय भागवत की अन्वर्थ बोध 
कराने वाली कोई टीका प्राप्त नही थी और जो टीवाए थी वे ब्रह्म के विषय 
में अनेक मतवादों मे व्यस्त थी। भक्त जनता को उनसे सन्‍्तोष लाभ न देसकर 
मैंने इस टीका का प्रणयत किया-- प 


व्यासार्ये प्रवटी कृत वुधजन॑व्यख्यिदृभिव्यश्टितम्‌ 
श्रीमद्मागवत पुराणमखिल श्रोद्भृ्णलीलापरम्‌ । 
दताई तमतानुगैरपि यथा थुद्धिप्रवादान्वित 

स्वीडृत्या च यमन्र नत्ततन सतोपाय न व्याइतम्‌ ॥ 


भू पु रे 
>-ल्‍ललललललओलनलत 


१. भत्तरजनी १॥६॥१ मंग्रलाचरण । 


( ६६ ) 


भगवत प्रसाद के समय में अनेक टोकायें थी परन्तु वे अन्वर्थ योष 
कराने में असमर्थ थी। उन्होने अपनी टीका मे इसकी स्पष्ट घोषणा की है --- 


टीका सन्ति यदष्यमुप्य सुधिया बोधायनानाविधा 
नैकार्था प्रति शब्दमेव विगुण ब्रह्म प्रतिप्ठापिका । 
विद्त्ताममत्रा विदा च सगुण ब्रह्म प्रवादयुता 
नैंकास्वस्वय वोविकास्ति तत एपाप्यस्तु तद् झये ॥' 


टीकारम्भ में स्वामी नारायण की वन्दना भी की है-- 


।; स्वामिनारायण नत्वा धर्म पुत्र मुनीश्वरम्‌ 
स्वमत्तानन्द इ्स्मूर्ति स्वान्तेध्यायामि सिद्धये ।* 
हरे राता च सम्प्रीत्ये टीका तेपा प्रसादत 
सान्वयाधेंन सयुक्ता क्रियते भक्तरजनी ॥९ 
तत्व विवेचन में विशिष्टादत मत वो ही स्वीवार विया है । चिद- 
चिद्रिशिष्ट ब्रह्म ही जगत्‌ का रचपिता है । सौराष्ट्र देश में इस टीका वा 
अत्यधिक आदर है। भगवत प्रसाद के पुत्र बिहारीलाल ने प्रथम स्पन्‍्ध बे! आद्य 
दो पद्यों की टीवा भी वी है। यह टीका स्वामी नारायण वे पक्ष मे लिसी 
गई है । इन्होन अर्थ वरते हुए स्पष्ट लिख दिया है कि यह टीका स्थानपूर्ति हेसु 
तियी है -- 
अथ रामएष्णपो पकने प्रमिद्धार्थ्वाठृतीयस्य श्री सहजानव्दस्वामिन 
पश्षेडतयो श्लोकयोर्स्याख्या वेवलमप्रस्थानपूत्यंथ प्रदर्शवामि ४ 
४-श्री निवास सूरि 
(क) परिचय--ये गोवर्द्धंन पीठ (जिला मथुरा) ने प्रमुष महन्त ये । 
यून्शवनस्थ रममन्दिर मे! प्रधान मटन्‍्त थी रगदेशिव' वे ये गुरू थे। उत्तर 
भारत मे श्रीनियास सूरि ने दक्षिण वी परम्परा एवं शिष्टाचार वा प्रपार किया 
था। गाउद न में प्रथम श्रीयेंबटाचार्य ने अपना प्रमुव सस्यापित किया था, 
बेंक्टाचार्य ये शिष्य बा साम इृष्णाचायं था। प्रष्णाचार्य वे शिप्प शा नाम 
धेषाधाय था । श्रीनिवास सूरि इन्ही शेयायाय के ब्रथान शिष्य थे । अपनी 
टीशा में स्वीनिवास ने बेंकट या उल्लेश किया है-- 
,लीगोदर्द न वागिनों शुघनिषेमूर्तिह साकादरे 
श्रीम रदेंडटदेशिय स्यवरूणापीयूषत त्वाय विस । 





१. भक्त र जमो थार मंगसाघथरच ॥ २. यहो ३ वही हे. भक्त रुशनो 
उपफ्म 


(१०० ) 


श्रीरगाधिक-पाद-प इम-मधुप तयावासदासाभिष 
तैचैय रचिता हरेगू ण-युता व्याख्या-हि वेद स्तुते ॥ (भा०्च०च० १०८७) 
बेंकटाचार्य वायूल गोती थे -- 
वाधूलास्वयक्षीरान्यि चन्द्रमा निष्कलकक' 
सोञ्य श्रीवेंकटाचार्य सन्निघत्ता सदा हृदि ॥ (वही) 
बेंकटाचार्य के दासदास का उल्लेख भी अपने लिए. किया है--इति 
श्रीयोबद्ध न कृतवास श्रोवेंकटाचार्य दास दासेन श्रीनिवास दासेन विरचिताया"*“* 
श्रीनिवास सूरि के जन्म स्थान व माता-पिता आदि का विवरण इस 
टीका में उपलब्ध नही है । 
(ख) सम्प्रदाय--श्रीनिवास सूरि विशिष्टादत मत के अनुयायी थे, 
रामानुज की परम्परा मे इनके गुरू एवं शिष्प का सम्बन्ध भी रहा है, तथा 
इनके मगल पद्य से भी इनका रामानुज मत का अनुयाथी होना सिद्ध है “८ 


श्री श्रीनिवासदासास्यों नत्वा श्री यति शेखरम्‌ । 

रामानुज करोत्यादूया व्याख्या वेदस्तुतेगुणे ॥ 
(ग) स्थिति काल--रगदेशिक गोवर्द्धन स्थित मठ के अधिपति थे, 
इनके आदेद से सेठ राधाक्ृष्ण ने वृन्दावन मे रण मन्दिर का निर्माण करवाया 
था। इस मन्दिर का आरम्म स० १६०२ में हुआ था, अत १६०२ से पूर्व 
तथा १८६५० के पश्चातु श्रीनिवास की स्थिति मावी जा सकती है! क्योकि रग- 
देशिक श्रीनिवास की गद्दी पर बैठे थे ) 

(घ) कृतिया--तत्वदीपिका ( भागवत दीका ) 

(ड) टीका वेशिष्टय--नास--श्रीनिवास रचित भागवत की टीका का 
नाम 'तत्व दीपिका! है । वेदस्तुति के प्रारम्भ में स्पष्ट लिखा है--'श्री श्रीनिवास 
सूरि इत तत्व दीपिका" । 

परिमाण--यह दीका ब्रह्म स्तुति एवं बेद स्तुति ( १०८७ ) अध्याय 
पर है, किन्तु बडे विस्तार के साथ लिखी गयो है । 

उद्दे श्य--विशिष्टादद त मतानुसारी व्याख्या वरना । 

प्रकाशन--आठ टीका सस्करण दबृन्दावन मे प्रकाशित । 

झली--भूमिका प्रणाली से यहू टीका लिखी गयी है-तत्र एवं स्वभक्तयो 
राजनु-* * * मन्वान '* *“ पृच्छति ब्रह्मस्निति! । (७१) है 


ह 





१ तत्ख दीपिका १०८७॥१ | २. कांकरोली का इतिहास, प्रकरण८, पृष्द ३८।॥ 
३* सत्व दोषपिका १०६७ प्रारम्भ । 


( १०१ ) 


टीका मे श्र तिवाक्य-'अणो रणीयान्‌” जादि एवं “सर्वभूतान्तरात्मा' 
आदि स्मृति वाक्यों के उदाहरण दिये है ! निविशेष ब्रह्म का खण्डन किया है । 
भाषा मे प्रवाह है तथा प्रीढता से पुप्ट है-- 
*“* “ पुन वीहशे सदसत परे चिदचिद्वलक्षेगे तयोगिन्तरीत्यर्थ 
सदनप्रविश्य ॥ सच्चत्यच्चाभवत्‌ । (तत्वदीपिका ८५७१) 
सुदर्शन सूरि ने भागवत की व्याग्या सक्षेप में की थी, उसका विस्तार 
श्रीनिवास ने किया है-- 
बेदबेदान्त तत्वज्ञे श्री सुदर्शन सूरिमि 
शुक्र पक्षानुसारेण कृतव्याग्यान मुत्तमम्‌ । 
तद्वाक्यान्येव सगृह यू मया तत्कल्णेक्षणातु 
अन्यायापि प्रमाणानि क्रियते तत्सविस्तरम्‌ (तत्व दी० १०८७।१) 


५. योगि रामानुजाचार्य 


(क) परिचय--रामानुजाचारय वृन्दावन वास्तव्य थे, इन्होंने अपने 
माता-पिता, देश जादि के बारे मे कोई सबेत नहीं दिया । वृन्दावनवास बा 
प्रमाण इनके विरचित एक इलोक से क्या ज्ञाता है- (सरला १०।८७।१ स) 


श्रीवृन्दावनमाघवात्रि सुरज कु जालि ससेविना- 
रम्या योगि समाहू वयेन रचिता रामानुजायेंग सा । 
सद ग्रूढार्थ विवोधिनी सुललिता वेद स्तुतर्भावुक 
श्रीकृष्णस्य समर्पितान्नि कमले व्याम्पोत्तमाराजते ॥॥ (मगलाचरण) 
वृन्दावनस्थ श्रीर॒ग मन्दिर के ट्स्टी एवं प्रसिद्ध विद्वाद्‌ १०८ भी क्मल- 
नयनाचार्य जी के कथनानुसार “योगी रामानुज' दाक्षिगास्य विद्ानु थे । 

(छ) सम्प्रदाय--ये विशिष्टाद त मत वे अनुयायी ग्रे, इनबरे नाम से 
ही इनके सम्प्रदाय का पता लग जाता है ।! 

(मं) स्पिति काल--रामानुजाचाय रगदेशिक वे उपरान्त वृन्दावन मे 
आकर निवास वरने लगे थे । रगदेशिक वे स० १६०२ में विद्यमान थे। अत 
उसने पश्चात्‌ १६०२-१६५० स० वे मध्य इनकी स्थिति मानी जा सकती है। 

(घ) कृतियां--सरला टीका (भागवत) 

(४) टीका यंशिप्ट्प-ताम--रामानुज क़्त टीवा का सलाम 'सरला' है । 
चुप्पिका में इसका स्पष्ट निर्देश है - 

'हति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्पन्थे ग्रोगिरामानुजाबार्य शव 
सरता व्यास्याया सप्ताधीतितमोउध्याय । (सरदा १०६७ पुष्प) 


( ६०२ ) 


परिमाण---यह टीका वेदस्तुति १०८७ अध्याय पर एवं ब्रह्म स्तुति 
पर उपलब्ध है । 
उद्दे श्य--रामानुज के छिपे हुए मावो को भागवश् के इस वेदस्तुति के 
अश से प्रकाशित करना । 
प्रकाशव--आठ टीका सस्करण-वुन्दावन । 
शैली--प्रथम दीकाकार ने श्रीकृष्ण की वन्‍्दना की है । यद्यपि श्री 
रामानुज मत के अन्य टीकाकारों ने भी श्रीकृष्ण के वन्दन मे आज़स्य प्रकट 
नहीं किया तथापि रामानुज योगि ने प्रारम्भ मे मामवत के प्रतिपाद्य वी बन्दना 
भावपू् शब्दों म वी है - पर 
श्रीकृष्ण शिरसा नत्वा व्यास्या वेदस्नुतेरिसाम्‌ 
योगिरामानुजायोंय तनोति महताम्मुदे ॥* 
यह दीका सदू गृढार्थ बोधिनी एवं ललित है । अनेक श्र्‌ ति-स्मृति वाक्यों द्वारा 
विशिशद्व॑ त के अनुकूल व्यास्या की गयी है। इलोको के अन्वय में अधिक ध्यान 
दिया है, थधा-- 
ग्रह्मत्‌ ब्रह्मण्यनिर्देश्ये * ****** *॥ ( सरला १०८७॥१ ) 
'हे ब्रह्मद्‌ । गुणवृत्तय श्रूवव संदसत परे निगुणे अनिर्देश्ये ब्रह्मणि साक्षाव्‌ 
बथ चरन्तोत्यन्वय |! 
यह अन्वय इलोब वे प्रारम्भ में होने से अधिक उपयुक्त होता है जँता 
कि घूडामणि ने अपनी टीका मे रखा है, इन्हान अन्वप विवेचन वे प्रश्चातू 
लिखा है। प्रत्येक श्तोक के पूर्व विशाल भूमिका बाधी गयी है तथा विस्तार- 
पूव॑ंब प्रौढ माया में टीका वी रचता थी है । 
इस सम्प्रदाय मे अन्य जनक टीकायें भागवत पर लियो गयीं हैं उनम 
भारदाज दृष्ण गुरु ृत “मुनिमावप्रशाशिका' टीझा भी महत्वपूर्ण है। यह 
टीजा दशस स्वन्घ घर तिसी गयी है, कस्ण गुर रामदेशिक के शिष्य तथा 
तृ्िह गुर वे पुत्र थे । इनवी टोीवा बेंक्टेश्वर [मद्रास ) से १६१० ई० मे 
प्रजाभित हुई है । 
+गौन-+- 
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१३. घनपति भिश्र 


हत सम्प्रदाय के ठीकाकार 
१. मध्वाचार्य 


(क) परिचय--दत सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य का परिचय 
श्रीमारायण इत “मध्वाचार्य विजय मे वर्णित है, इसवे अनुसार इनका जन्म 
दक्षिण में तुलुब देश के वेलिग्राम मे हुआ था ।' इनके पिता का नाम मधि जी 
भद्‌ एवं माता का नाम वेदवती था । दम्पति ने अपने दो पुत्रों के नप्ट होन 
के” पश्चात्‌ नारायण की उपासना की । फलत एक बालक का जन्म हुआ, 
उस बालक का नाम वासुदेव” रखा गया। यही आगे मध्वाचार्य ब' नाम से 
विख्यात हुआ । ग्राम पाठशाला में बालक वासुदेव अध्ययव करने के लिय भेजा 
गया किन्तु व्यायाम मे अभिरुचि होने के कारण ये मल्लो को परास्त करने 
लगा, अत इसका नाम “भोम' पड गया था । किम्बदन्ती के अनुसार मध्वा 
चाये वे रूप मे वायु देवता ही प्रकट हुए थे । ११ बर्ष की अवस्था में बैराग्य 
की तीब्र भावना से प्रेरित होकर इन्होंने सन्‍्यास ग्रहण किया ।' इनके दीक्षा 
गुरू का नाम अच्युत पक्षाचार्य (शुद्धानन्द) था। सन्यासावस्था में इन्ह पूण प्रज्ञ 
नाम दिया गया । शास्त्र मे पारमत होने के पश्चात्‌ गुरू ने आनन्द तीर्थ नाम 
दिया, साथ ही आनन्द ज्ञान, आनन्दगिरि, ज्ञानानन्द नाम भी प्रसिद्ध हुए । 


मध्वाचार्य ने त्रिवेन्रम्‌ आदि स्थानों में श्षास्त्रार्थ क्ये। उडुपी में 
बैठकर गीता तात्पयं वी रचना की। वेदान्त सूत्र की व्यारया करके आाचार्य 
बदरिकाश्रम गये और श्री व्यासदेव के प्रत्यक्ष दर्शन करने के पश्चाद उक्त 
ग्रन्थ उन्हे समवित मी किया । व्यास जी ने इन्हे झालग्राम की तीन मूर्तियाँ 
दी, जिन्हे आचार्य ने सुब्रह्मण्य, उदीपि, और मध्यतल में प्रतिष्ठित किया । 
चालुक्य साम्राज्य की राजधानी कल्याण में शोमन भद्‌ट ने दीक्षा ग्रहण की, 
यही शोमन भट्ट अपने गुरू के पश्चात्‌ मठाधीश हुए और उन्हे पदुमनाथ तीर्थ 
नाम मिला । उदीपि में कृष्ण मन्दिर के अतिरिक्त श्रीराम-सीता, लक्ष्मण-सीता, 
द्विभुजअकालिय दमन, चतुभूज वालिय दमन, विदृठल इन आठ मूतियों की 





१. सर्वेश्वर बुन्दावनाक, पृष्ठ २५५ में कल्याणपुर का उल्लेप है । 
२ कल्पाण-चेदान्ताक, भाग ११, पृष्ठ ६६०॥ 


( १०६ ) 


प्रतिष्ठा वी । पण्डित ज्िविक्रम ने मध्वाचार्य से दीक्षा ग्रहण वी एवं एवं कृष्ण 
मति गुरू को भेंट दी जो अद्यापि कोचीन मे विद्यमान है । 'सरिदन्तर' स्थान 
मे मथ्ब ने अपनी इह लीला का सर्वरण किया था। 

(ख) सम्प्रदाय--मध्वाचार्य न दतवाद का समर्थन किया, ये स्वयं 
उम्क़े प्रधावाचार्य एवं सम्प्रदाय प्रवर्तत हुए । इनके. सम्प्रदाय का 
नाम 'महत्' सम्प्रदाय पड गया | द्वत्न सम्यदाय के नाम से भी इमकी सर्वत्र 
रयाति है। प्रहृति तथा जड जगत मे भेदाभेद स्वीकार क्या गया है । 

(ग) स्थिति काल--सम्प्रदाय के अनुसार इसका समय सम्बंत १०४० 
से १११६ पंय॑न्त माना जाता है । मागवतदर्शनकार न भाण्डारबर के अनुसार 
१२५४ विक्रम से १३३३ सम्त्रत्‌ पर्यन्त समय भी लिखा है ।' यह तो निश्चित 
है कि मध्याचाय न रामानुज के विशिष्टाद्त क॑ विरोध मे अपने मतवाद की 
प्रतिष्ठा थी थी । 

(घ) छकृतिया श्रीमध्वाचाये ने अनेक ग्रन्थो का प्रणयव किया, उनमे 
कतिषय के नाम उल्लेखनीय है- 

१ गरीताभाष्य २ ब्रह्मसूत्र भाष्य ३ अनुभाष्य ४ दशोपतिपद्‌ 
४ यमक भारत ६ भारत तात्पर्यनिर्णय' ७ भागवत तात्पय॑ निर्णय 
८ तन्नसार सग्रह ८ द्वादश स्तोत. १० सदाचार स्मृति आदि । 

१४) टीका वेशिप्दूप माम--मध्वायार्य कृत भागवत की टीका का 
नाम “भागवत तात्पयय निर्णय! है । 

परिमाण--यह टीका समस्त भागवत्त पर उपलब्ध है । 

उद्देश्य्---भागवतकार वे अभिश्राय का द्वतपरक अर्थ करता ही 
उद्देश्य है । 


१ बेदान्त सिद्धाग्त सम्रह-बनमाली मिश्, पृष्ठ ६२, श्लोक ५१४ 
२ (क) भागवत दशन, पृष्ठ १७७ । 
(ख] बंब्णदि|्भ एण्ड शेविज्स-आरअ०्जी० साण्यरकर, पृष्ठ ८०, ३ । 
(ग) फल्पाण वेदाम्ताक पृष्ठ ६६० से ११६६ ई० आश्विन शुक्ल दशमी 
हिणा है जिसके अनुसार सम्बत्‌ १२५६ विक्रम आता है । 
(घ) भवित भर क, पृष्ठ १८८ मे स० ११६५ का उल्लेय है । 
३ थ्यासाज्या भाष्यवरविधाय 
युथक्‌ यूयक्‌ चापनियत्यु साथ्य 
छृत्वांछिसा“य पुदपोत्तमच 
हरि बदन्तोति समपयंपित्वा | (भारत तह्पए निर्णय ७३२) 


( १०७ ) 
प्रकाशन--निर्णय सागर प्रेस वम्बई, शाके १८३२ | 


शैलों-- भागवत वे श्लोको वी सरया ववचित्‌ कवचित्‌ देते हुए अपनी 
भापा में उनता अर्थ किया है। कही मूल इ्लोत़ भी दिये गये हैं । जैसे -- 
जन्माह्मस्य/ श्लोक की व्यास्या--जन्माचसस्पेत्यादि । त पर घीमहिं | अन्वयात्‌ । 
यतो वा० । इतस्त ॥ त्वंत चेतना ति।! व्यास वा राम से पू् 
अस्तिप्व सिद्ध करते हुए लिखा है--“रामात्पूव॑मप्यस्ति व्यासवतारः तृतीययुग- 
मारम्य व्यासो बहुधु जजिवानिति वौर्म । अन्य टीकाकारों ने व्यास वो द्वापर 
के अन्त में स्वीयार किया है, मध्व ने अनेक व्यासों का अस्तित्व स्वीकार 
किया है । 


तात्पर्य निर्णय में प्रथम स्वन्ध में २० अध्याय माने हैं । इस प्रशार एक 
विचित्र सस्या भागवत वे अध्यायों वी सर्वप्रथम इनकी टीका में द्शित होती 
है ।' मध्व सम्प्रदाय वे अन्य टीकाबारों ने इस सारणी वा पालने किया डिन्‍्तु 
अध्याय सरया वे विषय में उनमें मर्तक्य नहीं पाया जाता, विसी-विसी टीका- 
बार ने दशमस्पन्य मे १०४ अध्याय भी माने है । इस सम्प्रदाय थे ईनिरिक्त 
अन्य विशसी सम्प्रदाय वे टीवाकारों ने भागवत बे अध्यायों थी सझया में इतमा 
भेद नहीं माना । तात्पर्य निर्णय से मूल भागवत बे श्लोग बी टौवा या प्रया- 
जन सिद्ध नही, तथापि सम्प्रदाय वी अन्य टीवाओ वा भान समुचित रूपण 
तात्पयं निर्णय वे! अनुशीलन से अधिय सरल सिद्ध हो सबता है। 


२ विजयध्वजत्ती्य॑ 


(१) परिचय--मध्य सम्प्रदाय ये अनेर आचार्यों ने श्रीमश्मागथलस पर 
दोशाए सियी हैं जिनमे अनेद्र अपूर्ण टीपाण आज़ भी उपपरष हैं। हिस्‍्लु 
विजयध्वजाधार्य गत पद रत्लावसी सागर टीया सम्पूर्ण मागवतपर उपपब्प हैं 
एय सम्प्रदाप की टीजाओ का प्रतिनिधित्व बरती है। अपने जीवन ये विधय 
मे बुछ नहीं विया है। सम्प्रदायशों के कयनानुसार ये पेजावर मठ हे अध्यक्ष 





है. भागवत ताप्प्य निर्भव १॥११ २, वही शाह।३७ 

३ सकग्प्च पृ है हे 5 4 श 
मध्याप- २० १० झट ११ ज्३ श्र 
रश्गा «5. 9७ च् ह ३० 8; श्र 
अप्याए- १२६ न्३ श्द छ्र डर 524 


( एृ०८ ) 


थे। माध्द सम्प्रदाय के मठो में यह सातवी सख्या का मठ कहा जाता है।' 
विजयध्वजतीये व्याकरण, साहित्य एव वेदान्तघ्ास्त्र के पारगत थे। पुराण एव 
भक्तिशास्त के महान्‌ स्तम्म थे । महेद्द तोथे॑ वामक विद्वाद्‌ के ये शिष्य थे। 
यह इनकी पुत्पिका से पुष्ट होता है-- 
“दति श्रीमन्महेद्धतीर्थ पुज्यपाद शिप्यविजयध्वज त्ीर्व भद्टारकस्य 
कुतौश्नीमागवत टीकाया पद रत्वावन्यासु प्रथमस्कवे प्रयमो्ध्याय । (११३१) 


(ख) सम्प्रशाय-महेद्ध तीर्थ इनके दीक्षा गुरु अवश्य रहे होगे क्योकि 
वे मठ के महन्त पद पर आतीन प्ले, टीकाकार ने मगलाचरण मे उनका उल्लेख 
किया है - 

चरणनलिने दैत्यारातेभंवार्णवसतरी मु 
दिशतु विशदा भक्ति महय महेन्द्रतीर्थयतीश्वर ॥ (१॥१॥१) 
महेन्द्रतीर्थ है तवादी आचार थे अतः ये भी इस सम्प्रदाय वे सिद्ध होत 
हैं | श्ीतइभागवत एक अत्यन्त ग्ौरवपूर्ण ग्रन्थ है, इसके शब्दार्य का ज्ञान 
भी अत्यन्त विलष्ट है, केवल गुरू वी अनुकम्पा हारा उसे समझा जा सक्ततता है। 
प्रदे रत्वावली बे! सगलाचरण म वे लिखते हैं-- 
क्व शब्द क्वास्यास श्रूतिरपि ग्ुरो' क्काग्रसरणी 
समीक्षा पौराणी क्व खलु'विवुघामतूसरधिय ॥ 
तथापिव्यामोहाद्‌ गुरू गुरू कटाल्षेक शरणो 
मनागू्‌ व्यावुर्वेह भागवत पुराण प्रगहनम्‌ ॥ 

आनन्दतीर्ध एवं विजयतीर्ध कृत भागवत टीवाओ का इन्होंने स्वाध्याथ 
किया था | एवं उनवे अवलम्बन पर ही अपनी दटीज़ा निर्माण किया या, इस 
बिपय मे उन्होंने लिपा है-- 

आनन्दतीर्स विजयतीर्थोअ्रणम्प मस्वर वरवन्धों 
तया श॒ति स्फुटमुप्जीव्यप्रवच्धि भागवत्त पुराणम्‌ ॥ 

माध्वाचार्य वा नाम ऑननन्‍्दतीर्य या, आया उनवा वर्यत्र यह नाम ही 
इन्हाने विशा हैं ! इनकी गति भागवत ताले है विनल्‍्तु विज्यतोर्थ की टीफा 

बा बही पता नहीं संगता । उक्त मयतायरण से यह स्पष्ट है हि विजयनीर्स 
में भी भागदत पर अवश्य बोई दटीता विखी होगी, विस्यु अउ बह एउपयब्ध 





१. मध्य सम्प्रदायाधार्थ दिदामास्य दा पत्र, उश्पो संमूर, १६६६ ई० । 


(_ १०5 ) 


नही है । आद्य पद्य व्याग्या मे लिखित वृतान्त के अनुसार विजयध्वज ने भाग- 
बत टीका की रचना समुद्द के सध्य किसी स्थल विशेष पर की थीं"-- 


इह हि. नाना विघ-व्यसन-सागर-मग्मानु-अज्ञानुहिघीपु करूणा करो 
भगवान्वादरायणानुग्रह-मुख्यपानश्नी मतूुसुखतीथान्तहं दयब्पा पात्र भृतो 
'विजयध्वज भट्ठारक कैश्चिद्रजत पीठ पुर वासिमि स्व समान सस्थानाधि- 
पतिभि कैश्चिद्िभक्षुभिग्न हस्थाश्रमिभि सहसूर्योपराण महापर्वंणिस्नात्वा सिन्धु- 
समीपे तपदचरण समये कैनचित्सार्थेनेबहुजन सह बलात्कारेण नाविकायामारोपित 
धर्म हासप्रयुक्त किचिद्योपपरिक्षोघनव्यायाजेनगु व॑ज्ञया पूर्वजन्माचरित पृण्युफल 
परिमाक वशात्‌-श्रीमदुभागवत व्याख्यायेमाजतो. वहुश्नूत्यादिसस्मततया- 
तात्पर्यानुरोवेनापि बहु प्रौढेकतर्यक्वार व्याय्याचकार | तद्‌ हृष्ट्वैतत्‌-व्याए्पान 
नर लोक योग्य नेति नारदादिभिर्नीतमित्यैतिह यम । पुनरेकवारमृष्यादि मण्डल 
प्रतिनीतम्‌ । पुनरप्येक वार कर्त्त व्यमित्याज्ञप्तस्तृतीय वार भुलोके स्थापितमिति 
पूवाचार्यूर्य श्रृतमिति । 


उक्त गद्य मे विजयध्वज के विषय मे पर्याप्त लिखा है । आशय यह है 
कि श्री विजयध्वज श्रीसुखतीर्य के कृपापात शिष्य थ्रे । एक समय रजतपीठ 
पुरवासी एवं अपने समान अन्य सस्थानों के अधिपतियों के साथ ये सूर्योपराग 
में स्तान करने गये । इस यात्रा में इनक साथ गृहस्थी जनवर्ग एवं कतिपय 
मिध्ट|क गण भी ये । समुद्र म॒ स्नान करने के उपरान्त वहा से थोडी दूर चल- 
कर ये एकान्त स्थल में तपस्या करने के विचार से बैठ गये । थोड़े समय 
उपरान्त किसी सामुद्रिक व्यापारी की दृष्टि इन प्र पडी और इन्हे अपने सह- 
योगा नाविको के सहयोग से वलपूर्वक पकडकर अपनी नौका में चढा लिया । 
थोड़ी देर म वह नौका समुद्र के एक द्वीप में पहुँच गई। वहा उस थ्यापारी ने 
इन्हे उसी द्वीप मे रख दिया । इस स्थल पर विजयध्वजाचाय ने भागवत की 
टीका लिखी | इस व्याख्या में श्रूति प्रमाण तथा माध्व क्त तात्पयें की सगति 
बैठाकर ग्रन्थ का मर्म बडी बिद्वता से प्रकाशित किया था। उस व्याब्यान की 
महत्ता देखकर एवं उसे नरलोक वे! उचित न मानकर नारदादि मुनि उसे दिव्य 
लोकों को ले गये । द्वितीय वार बडे प्रयत्न पूवक रची गयी कृति को इसी 
प्रकार ऋषि-मुनि अपन साथ ले गये । तृतीय बार ग्रुरू वी आज्ञा से इन्होन 
पुन दीका लिखी जो 'पदरत्नावली' नाम से प्रसिद्ध है । 





१ आद्यपय व्याय्पा-सत्यधर्म रूत टिप्पणी के साय भ्रकाशित-धारवाड प्राम, 
गोश्न्द यण्ण्र । 


( ११० ) 


इस वृत्तान्त का उल्लेख आद्यप््य व्याख्या मे वेंक्टाचार्य के शिष्य 
अहोबल नृसिह ने किया है उन्हे यह वृत्तान्त अपने पूर्वाचायों के मुख से सुनने 
को मिला था । इस दृत्तान्त के लेखक नृर्सिहाचार्य एक प्रामाणिक विद्वाव्‌ हैं ॥ 
वे बेंकटाचाये के पोत्र तथा वायुदेवाचार्य के पुत्र थे + 


इससे यह ज्ञात होता है कि आचाये विजयध्वज एक उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ थे एव देवी आज्ञा से इस ग्रन्थ की टीका में सलग्त हुए थे। विजयध्वन 
के उपास्य श्री विदूगल ही परमतत्व हैं, सृष्टि स्थिति एव सहारकर्ता भी वही 
हैं-- 

यहलीला जलराशि लोल लहरी स्नान क्षमाणा नृूणा 

ससारोदधिराघुशुप्यतितरामस्त्युप्तशुप्केघवत्‌ । 

यस्माहिश्वमशेपमुद्भवतियस्तत्व पर योगिनामु 

श्रीमन्‍्त समुपास्महे सुमनसामिष्टप्रद विदूठलम्‌ ॥ (प र ३॥१॥१) 


सुनील नीरद श्याम सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ 

रमारमणम रे विट्ूठल समुपास्महे ॥ (५ र उप कारिका १) 

विजयध्वज के अक्षर सश्लिष्ट एवं विद्वता पूर्ण हैं कविता पर इनका 
अधिकार है, प्रायः दीघाक्ष र छन्द ही इन्हें सुन्दर लगते हैं-- 

अगाघ श्रीमद्मागवत जलराशो सणियण 

तृतीयस्कन्धोदश्रमनवगाह मृगयति । 

निमज्योन्मज्याधें:नप्रदमनुरक्ती इमलघिया 

कृपा छेश सत खलु विदघता मयूयनुपदम्‌ ॥ (प र शा३ कारिया ३) 

अद्द तवाद स इन्हें चिढ थी । फलत भागवत टीका में वे अद्दतपरक 
पक्ष का प्रवल् शब्दों म खण्डन करते थे ।' अद्वेत को वे 'पांखण्ड बाद शब्द 
का प्रयाग भी कर गय हैं (९ 
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व्‌ थ्ोसद्व रूटकर्याणा पोग णाल्ए बुद्धिता 
अहोवल नुत्तिहेंन वासुदेवायंसू नुना ॥ (आद्य पद्य ब्याएया) 
३ अच्र अद्वत वादिनों निदुण बाइमनसागोचर जगतकारण सग्रुणमिति द्विविध 
कहल्पयन्ति तस्मत निराकरणधायाह । (प०र२० ६४5) 


३. पाणण्डाशास्त्रेण अत विषयेण विभिन्‍न घेतत व्यामोहिम घिता । 
(वदरत्नावली १०४८७॥१) 


( १११ ), 


(गम) स्थिति काल--विपय मे कही कुछ नही लिखा तथापि बाह्य साक्ष्य 
एवं अन्त, साक्ष्य के आधार पर इनका काल १५०० विक्रम के पूर्व सिद्ध होता 
है क्योकि मध्य सम्प्रदाय के पाँधरी श्री निवास ने, सत्यथमें-शेपाचाये, चेट्टी- 
चेंक॒ठाद्रि लिघेरी श्रीनिवास एवं व्यास तत्वज्ञ ने विजयध्वज का उल्लेख किया 
है। उक्त विद्वानों का समय 'गौड़ीय दर्शनेर इतिहास' के पृष्ठ १६८ के अनुसार 
निम्नलिखित है-- 

शैपाचाये' --- १६१० ड्ड० चेटुटीवेंकटादि' -- १६१० ईं० 
लिघेरी श्रीनिवास'--१४८० ई० व्यासतत्वन्ञं. +- १४६० ई० 

अतः विजयध्वज की स्थिति वाह साक्ष्य के आधार पर १४६० ई० से 
पूर्व मानी जा सकती है | विजयध्वज ने जयतीयं १४वों शताब्दी के है विजय- 
ध्वज का समय ई० १४०० से १४५० या विक्रम सम्वत्‌ १४५७ से १५०७ के 
मध्य माना जा सकता है । 

(घ) कृतियां--विजयध्वज कृत ग्रन्थ निम्नलिखित हैं-- 

१ यमक भारत टीका ३ दशावतार हरियाधा स्तोत्र 

२. पदरत्नावली ४ श्रीक्ृषष्णाष्टक । 

यमक भारत-महामारत का सार मान है । दशावतार में भगवान 
के प्रमुख दशावतारो की स्तुति है। श्रीकृष्णाष्टट मे ८ इलोक कृष्ण की महिमा 
के है। पदरत्नावली मागवत की टीका है इस ग्रन्य मे बड़ी विद्वता-पू्वंक अन्य 
सम्प्रदायो से अपनी सम्प्रदाय की उत्कृष्टता एवं वेद सम्मत। दिखलाने का यत्न 
किया है । 

(ड) टीका घेशिष्दूय नाम--विजयध्वज कुत भागवत टीका का नाम 
पदेरत्नावली है । यद्यपि इसे तात्पयं व्याख्या के नाम से भी सम्प्रदाय में पुकारा 
जाता है किन्तु इसका नाम भागवत टीका में पदरत्नावली ही है--- 

“श्रीमद्भागवत दीकाया पदरत्नावस्यां प्रथमस्वन्धे प्रथमोःध्याय- । 
्रणाणणणणणणणणामाणमममाणणाओ 

१ *“ " विजयध्यज पूर्वकानू । (सन्दबोधिनो, अध्टम स्कम्घ, संगलाचरण) 
२. विजयध्यज तोयदिीन्‌ गुल्न*““'” ।_( सजजनहित टीका - धष्ठ स्कन्ध, 

मंगलायरण )॥। 
३. "०४*०“विनपष्वज पूर्वकान्‌ ॥ (पदमुक्तावली, संघलाचरण) 
४. 'विजयध्वज तोर्थानां कूते रनुकतिसंस ॥ (मन्दतर्दनी, उपसंहार) 
५. 'आनस्दतोर्य विजवयतीर्योप्रणस्प ४ (पदरत्नावलो ११।१ मंगलाचरण) 





( १३ ) 


परिभाण--यह टीका समस्त भागवत पर की गई है, यह टीका न वो 
सुवोधिनी जँसी विस्तृत शैली में लियो गई है न शुक पक्षीया जैसी सक्षिप्त 
शैली में ॥ 
उद्देश्य--टीकाकार का मुख्य उद्देश्य द्वत सम्प्रदाय के तत्वों का 
भागवत मे अन्वेषण एवं उनका प्रतिपादन है। 
प्रकाशन -यह टीका वृन्दावन से आठ टीकाओ के साथ प्रकाशित हुई 
हैं एवं इसके विभिन्‍त सस्करण भी विभिन्‍न स्थानों से हो चुके है । 
शंजी--विजयध्वजक्वत पदरत्नावली की भाषा सुसस्द्वत, सानुप्रास एवं 
सौ४ब युक्त है । जहा तक मूल स्पष्ट करना आवश्यक है ये शब्द सृष्टि मे सकोच- 
शील नही है किन्तु अनावश्यक शब्दावली का प्रयोग नही करते । भूमिका 
मी कतिपय शब्दों में वे बाध देते हैं-- 
अत्राद्त बादिनों निरमुण बाइमनसायोचर जगत्कारण सगुणमितति 
दिविध कल्पयन्तितन्‍्यमंतनिराकरणायाह / (५ र ६॥४४७) 
उनकी शैली मे कही कही व्यस्य भी देखा गया है । यथा, 
'देहीति वचन श्र्‌ त्वा देहस्था पचदेवता*“* * *। वही ७।१०४) 
>> 'देही' अर्थात्‌ 'दो' इस शब्द को सुरुते हो कृपण व्यक्ति के घी, श्री, ही 
आदि ४ देवता तिकल जाते हैं, तथा कही कही सरभ उक्तिया मी लिखी है, 
जिससे टीका मे एक विशेष सौन्दर्य दिखलाई पडता है । गषि लक्ष्मी का स्वववर 
होने जा रहा है, सरस्वती उनके साथ है, वह परिचय करा रही है । लक्ष्मी ने 
सोचा यह ब्रह्म अति वृद्ध है, सूर्य मे अत्यधिक ताप है, पवन चचल है, शिव 
नरत है, इन्द्र महाअमिमानी है, चन्द्रमा क्षीणता दोष से युक्त है, अत निगुंण 
विष्णु भगवान के गले मे वरमाला डालना एचित है- 
“एव प्रह्मातिवृद्धस्तपति दिनपतिश्चचलोमातरिश्वा 
दिग्वासानीलकण्ठ स्त्रिदध्पपतिरसौ गवित क्षीयतेडण | 
इत्य देप्या विचिन्त्य भ्रमर कुल कलायीत शब्दप्रफुल्ला 
दत्ता माला मुरारे सुरतरु कुसुमालक्ता पातु युष्माद्‌ ॥ (5।८२३) 
सम्प्रदाय का पक्ष कहीन्‍-व्ही अखरने वाला भी है। गोपीयण हत 
कृष्ण रक्षार्थन्यास में मूल मे अज आदि भगवान के नामों का न्यास श्रीकृष्ण 
के अग में करने का विधान है, वहाँ टीकाकार ने ओनमोनारायणाय” अशक्षर 
का न्यास विधान किया है-- (पर श्णधारप) 
#रमे तमो भगवत्ते वासुदेवाय धोमहि* (वही २५१२) 


( ११३ ) 


उक्त इलोक मध्व सम्प्रदाय का मन्त्र है । 
एका5यनो सो द्विफलस््त्रिमुल (वही १०२॥२.७) 
उक्त इलोक मे द्वतवाद का निरूपण स्पष्ट शब्दो में किया है तथा एका- 
दश स्कन्ध के-सुपणविता *" **“ (वही ११११६) इलोक में भी जीवात्मा 
तथा परमात्मा का भेद स्पष्ट लिखा है । दीकाकार ने कही अपनी सूझवूझ का 
भी परिचय दिया है, यथा चतुर्थ स्कन्ध म विष्णु मगवान्‌ के आठ आयुधो 
में पद्म मी गिनाया गया है--+ 
अष्टायुपैरनुचरैमु तिमि सुरेत्द (भागवत ४॥३०४७) 
परन्तु विजयध्वज का कथन है कि पद्म से किसी प्रकार किसी पर 
प्रहार नही किया जा सकता, अत यह आयुधों में रखना उचित नहीं है ! यहाँ 
अश्पयुधों में पद्म के स्थान पर परशु पाश अ कुश में से कोई एक मानना उप- 
युक्त है । श्रीपर स्वामी की टीवा का कहीं खण्डन है और कही समादर | इस 
टीका का सर्वाधिक वैशिष्टय है मागवत का पाठ भेद प्रस्तुत करता ! ने केवल 
इलोक सख्या मे अपितु अध्याय सरया मे भी पर्याप्त भेद है, यथा दशम स्कन्‍्ध 
में ही इनके अनुसार १०४ अध्याय हैं जबकि वर्तमान पाठ के अनुसार ६० 
अध्याय हैं। कतिपय ऐसे अध्याय हैं जो भागवत क्‍या से सम्बद्ध है किन्तु 
उन्हें अन्य किसी टीकावार ने नहीं दू ढा | विजयध्वज ने शतश इश्लोव प्रचलित 
भागवत से भिन्‍न लिखे हैं, अत भागवत पुराण के स्वरूप का विचार तव तक 
अपूर्ण ही रह जायगा जब तक विजयध्वज की टीका ने देखी जाय । प्रन्धादि 
बे” अधिक उल्लेख इस टोजा मे नही हैं, विशेषत गौतम सूत्र, यादव,' बागुरी,' 
तथा चायु प्रुरण' आदि के' उल्लेख अधिक सस्या मे क्ये हैं । वायु पुराण वे 
अधिक उल्लेख देने का कारण यह है कि विजयध्वन के पूर्व गुरू श्रीमध्वाचार्य 
वायु वे अवतार माने गये हैं । 
विजयध्वज ने भागवत में समागरत मूल इलोको को श्र्‌तियों से सम्दधित 
किया है, उससे यह स्पप्ट हो जाता है विः मागवतकार ने विने-किन उपनिपद 
याकयो वा अधिर समादर किया था। श्वूतिव्याख्यारम्भ मे इन्होंने मह स्पष्ट 
लिखा है कि यह मूल श्रूतियों से सम्बन्धित इलोव हैं, जैसे 'जय जय जह यजा' 
इलोब' 'अस्यसूजतों हिंद! इस मूल श्रूति से सम्बद्ध है । इन श्यतियों में पूर्वा 
पर सम्बन्ध नही है-- * 





१ पदरसावसों ९॥२३२- २ कहो ११६१२. ३- यही ५।६२ 
४. दही ४॥२६॥५ ४ यही १०८७१. 


( शड ) 


हन्‌ हिसायामिति घातु पृथक्‌ श्र्‌ तित्वान्त पूर्वापर सम्बन्ध उपलक्षण- 
त्वादनन्तत्वाच्छतीना सर्वे थत्यर्घोपवृ हितत्वाचच तेपा इलोकाना ने सर्वे 
श्र्‌ तीतापृथयुक्ति-- 
सर्वे श्रूत्यर्थसम्पल्ताद्‌ श्तोकाद्‌ सत्यवती सुत 
+... एकक शाखा श्रप्यर्थान्‌ जगौ स्वोपलक्षणान्‌ । 
बबन्धतावु भागवत्ते प्रतिश्लोक पृथक श्रुत्ती ॥ 
“इत्याचार्यरेव उक्तत्वात्‌ वास्याभिभिय सम्बन्धार्थ' प्रपच्यते । 
( प० २० १०।६७॥१४ ) 
मागवतकार ने प्रतिशाखा की श्र्‌ तिया पृथर्‌ पृथक्‌ श्मोको मे उपनिवद्ध 
की है-- 
वृहदुपलब्ध मेतवशेपतया' * * *॥ (भाग १०८७॥१५) 
इस इलोक को ओद्वालकायन श्रूति का अर्थ लिखा है, जिसका 
स्वरूप है--+ के 
'"बृहड्विहष्टमशिपित यत्स्वरूपमीशस्य" ४ * * विवुधा यथा«्यु । 


बेदस्तुति के-इतिनव सूरय श्लोक १६ में इन्द्रदूम्त श्रूति का अर्थ है। 


| 


देतय इव०-- इलोक १७ मे पंगी श्रूति है। 

» दर मुपासते०- श्लोक १८ में हिरण्यनाम श्रूति है । 
स्वत विचित्र ० इलोक १६ मे कमठ श्रुति है । 
स्वकृत पुरेपु ०- ८ झलोक २० में निपुप्तीदमणपत्रे श्रूति है । 
दुरव गमात्म०- श्लोक २१ में कुशिक श्रुति है ! 
क इह नु वेद०- एलोक २४ मे साक्ृति श्रुति है । 
मघटत०- इलोक ३२ में कलाप श्रुति है । 


इन श्र्‌तियों मे न केवल नाम ही लिखे है अपितु उनके पूर्ण उल्लेख 
किये है । वैष्णव टीकाओ मे यह शली अन्य किसी टीका मे प्राप्त नही । 


३- व्यास तत्वज्ञ 


(फ) परिचय-अश्रीमदृभागवत को “मन्दनन्दिनी/ टीका के रचियता व्यास 
तत्वज्ञ वा विशेय परिचय प्राप्त नही होता, इन्होंने भूवेद्र की आज्ञा से मागवत 
के सप्तम स्कन्‍्ध की टीका की थी । 

सप्तमस्कत्ध पद्याना श्रीमद्मागवते शुभे 
भुवनेद्धाज्ञया कुर्वे योजना मन्दमन्दिनीसु ॥ ( मगलाचरण ) 


( ११५ ) 


(ख) सम्प्रदाय-व््यास तत्वज्ञ सम्प्रदाय के स्तम्म माने गये हैं । वे 
नृसिहोपासक थे, जैसा कि इनके मगल पद्च से स्पष्ट होता है-- 
चरण स्मरणात्सव॑ दुरितस्य विदारणमू 
शरण नृ हरि वन्दे करुणा वरुणालयम्‌ ॥ वि ( वही ) 
चरण स्मरण से दुरितो का नाश बरने वाले करणा वे शेवधि रक्षक 
नृस्तिह्‌ की वन्‍्दना करता हूँ! तत्वज्ञ मुनि का स्मरण भी परमावश्यक है--- 
आपाततोज्त्यथा भात भाग भागवत सतामू 
तात्पयंतो४जित पद्चय' त तत्वज्ञमुनि मजे ॥ ( वही ) 
जय मुनि का समाश्रय बुद्धि के लिये परमावश्यव है । इस श्लोक वा 
अद्धं भाग अशुद्ध है जो लिपिकर्त्ता अथवा मुद्रण कर्ता का प्रमाद प्रतीत 
होता है। 
*****“*“जयमुनीत्‌ गुरून्‌ 
अस्मदई शिकपयंन्तादु बुद्धि शुद्धेये समाश्रये ॥॥. (मगलाचरण।३) 
बिना आचार्य की कृपा से हृदयान्यकार नही मिदता । सप्तम्‌ स्कन्ध के 
उपसहार मे स्पष्ट है-- 
योध्तनोत्प्मया विष्णु तत्व कर्म विनिर्णयो 
तमो निरास्यच्च तमाचाये सूर्यमह भजे ॥ 

नुवनेर्द्र ने इनका अत्यन्त उपकार क्या था | इसका उल्लेख करते हृए 

ये लिखते है-- 
सृष्टि कपे निपतित द्विजमुद्धत्युमापते 
पदागबुरे जिहसन्त भुवनेन्द्रमह भजे ॥ (७।उपसहार) 

(गे) स्थितिकाल--गोडीदर्शनेर इतिहास वे लेसक सुन्दरानन्द ने इतवा 
समय १४६०-१५३८ ई० लिखा है । 

(घ) कृतियां-मन्द नन्दिदी (मागवत टीका) 

(ड) रोशा बेदीव्दुय-नाम>-व्यात तत्वज्ञ हरताटीरा वा नाना भम्द- 
भन्दिनी' है। मन्द बुद्धि व्यक्तियों को आनन्ददायनी होने वे. कारण इसका नाम 
'मन्दनन्दिनी' रखा गया प्रतीत होता है। सप्तम स्वन्ध मे रसमयी मगवदुमक्त 
प्रहताद की कया का वर्णन है 

परिमताण--सप्तम स्वन्ध पर हो यह टोवा रची गयी है- 

सप्तमस्कन्धगफरे अतिस्वादयिष्टे रस 
शुकानुकम्पर्या ध्यामह्तत्वशा कश्चन द्विज ! 


( ११६ ) 


उद्देश्य--केवल भुचनेन्ध की इच्छापूर्ति ही इनका उद्देश्य है। 
अकाशन--संध्व गोडीय पर साहित्य, कलकत्ता 
टोका--अनुमान प्रकारश्च तदहीकाया न्यायामृते च व्यक्त । 

_ 3अनुमान प्रकार टीका मे एँव न्‍्यायामृत में स्पष्ट है, विजयध्वज कृत 
“पदरतावल्ी' का प्रभाव इनकी टीका पर स्पष्ट है, विजयध्वज का उल्लेख भी 
इस टीका के उपसहार श्लीक ७ मे किया गया है-- 

“विजयध्वज तीर्थाना इतेरनुकृतिमंम 
शिशोरिच दृति पिन्नोह॑स हर्पावहासिताम्‌ 7! 
च्यासदेवा कृत भागवत का प्रकाशन श्रीमध्वाचायं ने किया मेरी टीका 
भी भगवानुपर दुर्वा की माति शोमित होवे-- 
व्यास प्रोक्त भागवत पूर्ण प्षप्रकाशितस्‌ 
अत्र टीका मदीयापि तुष्ठ ये दूर्देव मापतो ॥/ (म।श्लोक १) 
ग्रन्थ में अनेक भ्रमाद हो जाते है किन्तु गरुणास्वेषण ही करना चाहिय, 
शतश पापाणों से ध्याप्त पर्वत मे हौरक का अन्वेषक उसे ढदूढ़ ही लेता है। 
इसी प्रकार गुणग्राही मेरी टीका में भी गुण ग्रहण कर ही लेते है-- 
प्रमाद वहुले ग्रन्थे गुणानेवान्ववेषयेत्‌ 
ग्रावग्रामयुतेह अद्मावस्वेषयत्ति हीरक 0 (बही/श्लो 3) 
नेम' कष्णभवाष्टभ्या 
हष्टूवे चामद नन्दिनी 
स्मयन्नातन्द सास्रोध्य 
(हा सन्दयेन्नन्‍्द नन्‍्दन ॥ 


२ ४. लिपघेरी श्रीनिवास 


(क) परिचय--लिपरी थ्रीनिवासाचार्य व्यास तत्वन्न के प्रधान शिष्य 
थे ) श्लीनियासाचार्य के पिता का नाम 'दुग्मिणीश/ था जैसा कि निम्न श्लोक 
से स्पष्ट है-- 
िधेरी थ्रीनिवासेन रुग्मिणीशार्यस्ूनुना 

रम्मिणीशा्य वा अन्य कौई बेशिए्टय अतिद्ध नहीं है । पुत्पिवा में 
उनके बैशिप्टूय का घोड़ा सवेत विशेषणों द्वारा ज्ञात होता है ।' लिपेरी इनका 


( उपसहार पद्च ) 





4 इति करि झुबता मालनायकरत्नायितेशभार पुर दग्सिणीग्राधायें सुत लिपेरो 
भोजिवाप्त हतायां पद मुबतावत्पां अष्ण सक्‍म्य | 


| २१४७ )) 


उपनाम था ये दक्षिण प्रदेश/के निवासी -थे ।* न्‍कप्ट 
(ख)-सम्प्रदाप--ये मध्व सम्प्रदाय-के-अनुयायी थे जैसा कि मंगल पद् 
से-स्पष्ट -है- 


*.. प्रणम्यामध्व हत्कज संस्थव्यास तथा गुरुन्‌ 
“ पुर्व टीका कझृताश्चाथ विजवध्वजपूर्वकान्‌ ॥। 
उक्ता पल्नोक : मे /श्रीमध्वाचार्य ध््याम तथा विजयध्वज का उल्लेख 
किया है । ध्ड 
(ग) स्थितिकाल--इनके समय का'कोई निश्चित उल्लेख नही है, यदि 
व्यासतत्वज्ञ के शिष्य माने जाते है।तोःइनका समय १४८० ई०-के लगभग माना 
जा सकता है । नि 
(घ), कृतियां--इनकी भागवत की अष्टमस्कन्ध की टीका उपलब्ध है 
जिसका नाम 'पदमुक्तावली” है | 
(ड) डीका वेशिष्दूय--+माम--श्वी निवासाचार्य कृत भागवत टीका का 
नाम *पदमुक्तावली: है । 
“वदमुक्तावली भूयातु""*«““प्रीत्यैहरे:' 
पुष्पिका में भी इसका।उललेख है--- 
“इति कवि भुत्तामालानायक रत्नायितैशमार"/*"+० ०“ «श्रीनिवास 
"छकाया प्रदमुक्तावल्या "० ४नन्‍पा 
इससे पदमुक्तावली नाम/सुस्पष्ट है। आचार्य “विजयध्वज इसके -ूर्व 
अपनी 'पदरत्नावली' टीका का प्रणयन कर चुके थे, सम्भव है उसी साम्य पर 
इन्होंने अपनी टीका का नाम परदमुक्तावली' रखा हो। 
परिमाण--यह टीका भागवत के अष्टम स्कन्ध पर ही उपलब्ध है ।* 
उद्देश्य-+मगवान को सन्तुष्टि हो एकमात्र प्रयोज्य है, 'हरितुष्टये' द्वारा 
"यह स्पष्ट है 
प्रकाशन--मध्व गौडीय पर साहित्य मन्दिर, कलकत्ता 
शैलो--इस टीका से मन्द युद्धियो को अधिक लाभ होगा, ' यह उन्हें 
विश्वास है- 





१. कम्नड़ भाषा के विशेष शब्द यह सिद्ध करते हैं कि ये कम्नड़ प्रान्तीय थे। 
३. 'अप्टम स्कत्य सद्ध्यादया क्रियते हरि तुष्दये । (पदमुक्तावल्ली उपक्रम) 


( शएृ८ ) 


“लिपेरी श्रीनिवासेन कृता मन्दोपकारिणी 

उक्त पद्य के मन्दोषकारिणी' पद से स्पष्ट है, कि इस स्कन्ध के मर्म का 
अवगाहन सहज मही था, अत इन्होंने टीका रूपी सोपान से उसे सहज गम्य 
बनाने का प्रयत्त किया है ] सम्भद है इन्होंने अन्य स्कस्घों प्र भी टीका की 
होगी / कन्नड के अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्दो के स्थान पर सन्निविष्ट 
किया है जिससे इनकी मातृभाषा प्रेम का दिग्दर्शन होता है, यथा- 


बीजापुर दालिंग (कन्वड भाषित ) 
साले कन्सतोति (कन्नड भापित ) 
क्टक वृक्ष पोकल्लपिदह (कन्नड मापितत ) 
न केवल वृक्ष अपितु पशुओ के नाम भी कन्नड भापा मे हैं-- 
बेका--तोव्वा, हरिणा--परव्वा (प० मु ८२) 
श्रीनिवासतीर्थ 


(क) परिचम--“भागवत मूल तात्परय विवरण” के रचयिता श्रीनिवास- 
तीर्थ मध्व सम्प्रदाय के महावशिक श्री 'यदुपति” आचार्य के पुत्र थे ।" यद्धपति 
से ही समग्र शास्त्रो का स्वाध्याय करने के कारण यदुपति श्रीनिवास तीर्थ के 
गुरु भी ये । 

(ख) सम्प्रदाय--मध्व सम्प्रदाय के अनुगामित्व की पुष्टि इनके मगला- 
रण द्वारा वी जा सकती है- 

श्रीराम हनुमत्सेव्य मध्वेश्ट बादरायणम्‌ 
श्रीकृष्ण भीमसेनेष्ट भजे5ह बुद्धि शुद्धये ॥ 
प्रणम्य यादवाचार्य गुरुणा पादपवजे 
एकादशस्कन्धमूल तात्पय विदृणो5म्यहम्‌ ॥ 

मगलाचरण में श्रीराम, हनुमान, वादरायण, श्रीकृष्ण आदि की वन्दता 
वी है| श्रीनिवास को तीर्थ की उपाधि श्री राधवेन्द्र ने इनकी विद्वता पर मुग्ध 
होकर दी थी । यह गौडीय दर्शनेर इतिहास में लिखा हैं। 

(ग) स्थितिकाल--गौडीयदर्शनेर इतिहास के अनुसार इनका आचायत्व 





१ 'इति श्रीमद्सागवत मूल तात्पर्य विवरणे श्रीमययृपत्याचार्य पृज्य पादाराध- 
केन श्रीनिवासतोर्थेत विरचित **॥ ( टिप्पणी ११ उपसहार ) 


( ११६ ) 


१३४६०-१६४० ई० माना है, अत: १५७० ई० के आस-पास इनका घन माना 
जा सकता है ।' रे ५ 
(घं) कृतिपां--१- तात्पययं विवरण ( भागवत टीका ) २. न्‍्यायामृत' 
३० न्यायामृत प्रकाश ४. तत्वोद्योत टीका की वृत्ति ५. कृष्णामृत महारंव की 
टीका ६. तैत्तिरीय, माण्ड्क्योपनियद्‌ वृत्ति । हर 
(ड) टीका देशिध्ूय-नाम--तात्पयं विवरण के ? रचयिता श्रीनिवास- 
त्तो्थं की टीका के नाम का उल्लेख एकादश स्कतन्ध के प्रारम्भ मे उपलब्ध है-- 
“एकादशस्कन्ध मूलतात्पय विवणोउम्यहमू. ॥5 छः 
परिमाण--यह टीका केवल एकादश स्कन्ध पर उपलब्ध है। 
छंद श्य--मध्व सम्प्रदाय के अनुसार भागवत की व्याख्या करना । 
प्रकाशन--मध्य गौद्दीय पर साहित्य, कलकत्ता । 
शली--एकादशस्कन्ध मामवत का गूढतम स्कनन्‍्ध है, इसका विवेचन 
विद्वता की कसोटी माना जाता है। इसी कारण इस स्कन्ध पर टीका की गई । 
अपनी टीका मे विशेषत्तः तात्पर्य निणेय का उल्लेख किया है,' भूमिका नाममात्र 
है । भाषा सरल है तथा विशिष्ट स्थलों पर स्वसम्प्रदाय के अनुसार विवरण 
प्रस्तुत किया है । * न 
६. छलारि नारायणाचर्से 
(क) परिचय--भागवत दात्पयं निर्णय प्रवोधिनी के निर्माता छलारि 
नारायाणाचायें थे ।' इनके माता-पिता आदि के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता, 
किन्तु ये मध्व सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इन्होने मगलाचरण के इलोक ई मे 
मध्वाचार्य को आदि गुरू लिखा है-- 
यो5करोद्ब्ह्म सुत्रादि माष्य तात्पर्य निर्णय 
भारतादेश्च त मध्व भजास्पादि गुरू मम ॥॥ (भा ता. दि.) 
(छ) सम्प्रदाय--इन्‍्होने मध्य सम्प्रदाय के उद्भट्विद्वानू जयतीर्थ को 
नमस्कार किया है-- 





- फल्याण थरेदान्तांक, पृष्ठ ६६४ में इन्हें १८ वो शताब्दी का लिखा है। 
वही । + हे 

» यथोक्त' निणये-विवरण १११ हे 

» इति श्रीमत्मगवत्पादाचार्य विरचित' तात्पपेस्प टीकायां प्रवोधिन्यां 
छलारो नारायभाचाय॑ विरचितायां प्रथम रकक्‍मग्धा 


हट 2० 2७ २2०७ 


( १२० )) 


+ 


अनुव्यास्यामृताधेयों बुद्धमद्रिमथत भजे 


निष्कास्थापायय न्याय सुधा त जय सज्ञकम्‌ ॥ (बही) 
इन्हे विश्वास है कि गुख्जनो की वाणी रूप्री गगाः में मेसे वाणी भी 
पवित्र हो जायगी- 
ग्गा सम्रेन नैम॑ल्य रघ्यापलम्यते यथा ॥] 
तथा मद्वाग्विशुद्धयर्थ सग्रम्यते गुरोगिर ॥ [बही) 


इससे इन्हे मध्व सम्प्रदाय का अनुयायी माना जाता है । 

(ग) स्थिति काल--इनकी न तो अन्य कृतियों का पता लगा है और 
ने तिश्चिय समय का किन्तु जयतीर्थ के उल्लेख से ये निश्चित ही उनके पश्चात्‌ 
हुए हैं । छल्रारि नृर्तिहाचायें इनके पुत्र थे, इनका उत्तरादि मठ स्थितिकाल 
सत्यनाथ तीर्थ (१६४८-१६७४ ई०) के समय माना जाता है *' १६४८ यदि 
पुत्र आचायसीन काल माना है तो इनका समय १६०० ई० के आसपास मानना 
उपयुक्त है ॥ 

(घ) फृतिपां--भागवत तात्पयं॑ निर्णय प्रबोधिनी । 

(ड) टीका वेशिष्ट्य-नाम--भागवतत का प्रवोध कराने के कारण इसका 
नाम भागवत तात्पर्य निर्णय प्रवोधिनी रक्‍सा गया है, जैसा कि भगलाचरण 
से स्पप्ट है-- 

“श्रीभागवत तौलय॑ निर्णयस्पप्रवोधिनीम्‌” 

परिमाण--मध्वाचाये कृत तात्पर्य मे भागवत के अध्याओ का सार 
है, यह उस पर लिखी गई निर्णय की भी प्रवोधिनी नामक टिप्पणी है । इसमे 
मूल श्लोक के स्थान पर तात्पय के प्रतीक शब्द रखे हैं 

छद्देश्य--मध्व कृत तात्यय का बोध कराना एवं माध्व सिद्धान्तो की 
भागवत द्वारा पुष्टि करना ही उद्द श्य है । 

अकाशन--मध्व गौडीय पर साहित्य, कलकत्ता ॥ 

ऑली--आाएए मे शवाह है ! सझण्म झम्ें हैं । प्रथा इिसानिष्ट प्रशप्ति 
परिट्टार साधनाओपु इृपालुमि ब्रह्म रुदेंद्रादिमि प्राधितों नारायणों व्यासहपेणा- 
विमू ये तथा सज्जनानामिश्प्राप्ययनिष्ट परिहार साधन ज्ञापनाम बेद विभाग पूर्वक 


ब्रह्म सुत्रादिक इत्वा भागवत सहिता चकार । 
मगलाचरण के इलाक २ में वेद व्यास को ब्रह्मवूत्र, महाभारत, बेद 


एवं भागवत पुराण वा रचयिता लिया है-- 


१ गोौडीय दर्शनेर इतिहास (बगाक्षर), पृष्ठ १७० | 





( १२१ ) 


वेदानु यो व्यमजदिप्पुर्भारत ब्रह्म सूत्रकृतु 
कर्ता भागवतादेश्च वेदव्यास वमामितत्‌ ॥॥' 
जीव एवं ईश्वर मे वास्तविक भेद को छाया-आतप के हृष्टान्त द्वारा 
स्पष्ट किया है-छायातपाविति वाक्य जीवेश्वरयो रज़ानाश्रयत्वानाश्रय्रत्वाभ्या भेद- 
प्रतिपादक शाखान्तरस्थ ज्ञ यम्‌ (११२) 
केवल वसुदेव सुत ही विष्णु स्वरूपाश हैं ननन्‍्द सुत नही ।' नन्‍द घुत को 
गौडीय समाज मे विष्णु स्वरूप्श माना गया है । व्यास और व्यासाचारय में 
भेद है, किन्तु २८वें युग से व्यास और आचार्य दोनो रूप प्रकट हुआ था । 
'दूर्वेपु तृतीयादि चतुर्महायुगेपुव्यासाचार्यस्तु व्यासाना द्रोणादीनामाचार्य 
एवं भविष्यति न तु व्यास । चरमेतु अष्टाविशे महायुगे तु व्यासश्वाचायेश्च 


मविध्यतिनत्वन्यव्यास नामा आचाये (२७३६) 
ये प्रतिकल्प में अवतार मानते हैं । श्रीमद्भागवतत वाराहकल्पानुसारी 
है---तत्र भागवत तु वाराह कल्पानुसारेण प्रवृत्तमु। (५१७१) 


दशम स्कन्ध का प्रारम्म स्वप्मे यथापश्यति' श्लोक से है ! दशम स्कत्ध्र 
के ६४ अध्यायो वी व्याख्या की है । इससे यह स्पष्ट है कि इसका पर्याप्त अश 
नष्ट हो गया । एकादश स्कन्घ में कृष्ण की पत्लियों के दग्ध होने का उल्लेख 
किया है । भ्रष्वाचायय कृत सकेतो का विशद व्याख्यान इंस टीका द्वारा किया 
गया है, स्थल विशिष्ट पर उनका स्मरण भी किया है, एकादश स्कन्‍्ध के अन्त 
भे लिखा है कि दशम एकादश स्कन्ध की टीका मध्व की तुष्टि करे- 
“दशकादश तात्पयें प्रवोषिन्यल्पचित्माया 
छल्नारि नारायणजा भूयान्मध्वेश तुष्टये ॥/ 
उक्त इलोक मे 'चित्पाया' शब्द अशुद्ध है। यह मुद्रण दोप है, ऐसा 
भ्रतीत होता है । अनुष्टुप्‌ मे द्वितीय पाद का सप्तम अक्षर छस्व होना चाहिये, 
यहाँ दीधे है । 
७. चैंटटी बेंकटाचार्य 


(क) परिचय--चेट्टी बेंकटाचार्य मध्ब सम्प्रदाय के मान्यंतम विद्वान 
थे ।' सुप्रसिद्ध श्री नरसिहाचार्य नामक विद्वात इनके पितृव्य थे। मध्वशास्त्र, 


शक है 

१ इत्पेकस्य बसुदेद सुतस्य कृष्णस्देव विष्णुस्वरूपांशत्वमुच्यते ।. (१३२७) 
२. वाकप्रसून छृत्ता चेट्टी देंकटाद्वि विपश्चिता 

पघ्रियता हृदये माला सदये प्रभुणाशित:॥ (सज्जन हित स्कन्ध ६ उप ) 


(६ हरर ) 


क्षीर पयोधि है, उसमे से श्री निवास शास्त्री ने रत्तो का अन्वेषण क्रिया है, 
यह उनके मगल पद्च से स्पष्ट है-- 
“श्रो मध्व शास्त्र दुग्धाव्यिविक्रीडनविज्ञारदानु 
नरसिहाचार्ये सज्ञाश्व पितृध्याटनिश मजे ॥' (स हि मगला ४) 
(ज) सम्प्रदाय--वेंक्टाचार्य इनके गुरु थे, समस्त शास्त्रों की शिक्षा 
एवं मध्व शास्त्रों का परिपृर्णतन ज्ञान इन्हीं वेंकटाचार्य जी से इन्हे उपलब्ध 
हुआ था, निम्नलिखित मगलाचरण पद्य म वेंकटाचाय का उल्नेख उपलब्ध है- 
नत्वा श्रीमरवेंकटाचार्य सज्ञ व्‌ विद्यागुस्ननिश बुद्धि शुद्धयै । 
कुर्वे चेट्टी चेकटाह वयो$ह सदयूय पष्ठ स्वन्ध टीका हिताय ॥ 
इस पद्य के अतिरिक्त स्कन्‍्ध की अन्तिम पुष्पिका में भी गुरु श्री बेंकटा- 
चार्थे के नाम का उल्लेख है-- 
इति श्री बेंकटाचार्याणा शिष्येण चेट्टी बेंकटाद्रिणा विरच्षिता- 
था वष्ठ स्कत्ध 
सम्प्रदाय का उल्लेख 'मध्व शास्त्र' के कथन से स्पष्ट है तथापि अन्य 
टीकाकारो की भांति चेट्टी वेंकटाचार्य ने भी आनत्द तीर्थ की बन्दता सज्जन 
हित के मगलाचरण मे की है- 
ते 


“आनन्द तीथे गुरुमादरतो मजामि 
स्वानन्दद स्व चरणों मजता जनानामु। 


सदवक्‍त्र निगलितवागमृतप्रपूरे- 
स्तापत्रय शममुपैतिविनाति यत्नावू ॥ 

“मैं आनन्द तीर्य के चरणों की वन्दना करता हूँ जिनके वदनार विन्द 
से निसृत वागू लहरी मनुध्यों के तापत्रय का विनाश करती है।* इसो प्रसग 
मे वे कहते है मध्व सम्प्रदाय के जयतो्थ नामक बिद्वादु का एवं इस सम्प्रदाय 
के प्रसिद्ध भागवत टीकाकार विजयध्वज का निर्देश भी उपलब्ध होता है- 

“जयतीय गुरुतु वन्दे सर्वामीष्ट प्रदान्मम 
विषयध्वज तीर्पादीद गुश्नन्याइच भक्तित 

(ग) स्थितिकाल--नरिहाचार्य चेट्टी बेंबटाचाय के पितृव्य थे, इनका 
आधायें पद १६४८ ई० में था, अत चेट्टी वैक्टाचाय का सम्रय १६१० मे 
आसपास मासा जा सकता है। 

(घ) कृतियाँ--सज्जनहित (मांग्वत टिप्पणी) 


६ १२३ ) 


(७) दौका देशिप्टूय--नाम--चेट्टी वेंक्टाचार्य झत भागवत टीका का 
नाम 'सज्जनहित' है, ज॑साकि स्कम्धान्त की पुष्पिका से ज्ञात होता है- 

“इति भागवत टिप्पणिया 'सज्जनहिताख्ताया'. पष्ट स्वत्ध * 

सज्जनों को हितदायिनी हो, अत सज्जनहित नाम रखा गया है । 


परिमाण--यह टीका केवल पष्ठ स्कन्ध पर है ! कही-कड़ी व्याख्यान 
भति विह्तृत है, अधिकाश भाग में मूल के शब्दों का अर्थ मात्र लिखा गया है । 

उद्देश्य--मध्व सम्प्रदाय कै अनेक विद्वानों ने भायवत का ग्रस्भीर 
अध्ययन किया और उनमे विभिन्‍न स्कत्धो की ध्यारया भी अतेको ने की अत 
पष्ठ स्कन्ध् की पूर्ति चेट्टी वेंकटाचार्य ते की । 


प्रकाशन -मध्व यौडीय पर साहित्य मन्दिर, कलकत्ता । 
इली- निवृत्ति मार्ग कथित” ( भागवत ६११ ) 


इप्तकी व्याख्या मे विवृत्ति धर्म से प्राप्प मार्ग अचिरादि मार्ग है। यह्‌ 
लिखा गया है- 

“निवृत्ति धर्मेण प्राप्यो मार्गोइचिरादि मार्ग 
भूमिवा शैली इस टीका में न वे वरावर है, अन्वय रूपेण भी इलोक की सम्पू 
णवता पर ध्यान नहीं रखा गया, भाषा सरल है । यथा सज्जनहिंत में यह 
इलोक है- 

'ज्ञानिनों द्विविष्य यमादि योग प्रचुरा भक्ति प्रचुराश्चव' (६॥१।१५) 

पष्ठ स्वन्ध मे नारायण कवच का विशेष विधान है, नारायण इस सम्प्र- 

दाय के उपास्य हैं । भत वेंक्ठाचार्य ने इसकी ध्यास्या की है। केरन्यास विधि 

मे विद्वानों का मतेक्य नही है अत उसे बे अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए लिसते 

है- दश अ गुलि तथा दो अगुष्ठ पर्व इन द्वादश स्थानों पर भगवान वे द्वादशाक्षर 

आओ नमो भगव+ बासुदेवाय” का न्यास करे। एक एक अक्षर दक्षिणागुष्ठ से 

न्यास बरता हुआ वामागुष्ठ पं न्त अ गुलिया पर अवशिष्ठ दो अगुध्ठ पर्द में न्‍्यास 
बरे | यह सज्जनहित में उन्होंने लिया है- 

“प्रणवादिति,भ गुल्योरदंश,अ गुप्ठयो पर्देणि दे, एवं द्वादशस्थानानि । तन 
प्रणब सपुटितमपवाक्षर दक्षिणागुट्ठ मारम्यवामागु्ठ पर्यन्तमगुलिपु ॥ अवधि९ 
वर्णदयमगुष्ठ पर्वणोश्च कुमेण न्यसेदित्ययं । केचित्त-एक्कमक्षर दक्षिणतर्जनीमारम्य 
वामतर्जनी पर्यन्त मगुलिपु परिशिष्टमक्षर धतुष्टय अगुष्धोराधन्तप्व॑मुस्यसेदिति ( 


चेट्टी ये समल अन्य विधि भो प्रचलित थी जिसने अनुवार द्िय 


( १२६ ) 


पिताजी ने टीका मे उन्हें अत्यन्त सहयोग दिया था । यह निम्नलिक्षित 
इल्लोक से ज्ञात होता है -- 
तिपानेव प्रसादेन तत्प्रसादेक लिप्सया । 
श्रीमद्भागवतस्याह भाववद्ष्यामि शकच्तित- ॥ (दु० भा० १११) 
सत्यनाथ तीर्य ने अनेक ग्रन्यो का प्रणयन किया था, और उन्ही के 
अमोध सकल्प से यह टीका रची भई थी --इति श्रीमद्शुत पद-वावय- 
व्यास्यातृर्णामभिनव चच्धिका, अभिनव ताण्डव, अधिनवगदा, अभिनवापृतादि 
बहुग्रन्थ कत्त.'णा जगत्पूज्यपादुकाना श्री सत्यवाथ तीर्थ श्रीपादाना शिप्येण 
सत्याभिनवयतिना त्ववा भागवत टिप्पणी करिष्यामिति तदीयामोध सकत्प 
मान्रमवलम्ब्य कृताया दुघंटमाव दोपिकाया प्रथम: स्कन्ध ।! ” (प्रथम स्कन्‍्धान्‍्त) 
इनकी पुप्पिका क्रम सन्दर्म की शैली पर विस्तारपुर्वक लिणी है, इससे 
केवल पितु नत भावों को स्पष्ट किया यया है, इन्होंने अपने पिता के विषय से 
यह लिखा है कि वे व्याकरण, न्याय, मीमासा-शास्त्र के परारज्भुत विद्वाद थे--- 
पद-वावय-प्रमाणज्षा कल्शाण गुण शालितः 
नूतन ग्रन्थ वर्तार' पितरों गुरवश्चमे ॥ (दु० मा० अस्त में) 
इनके पिता सत्यनाथ एक सिद्ध पुरप थे एवं जगत्पूज्य पादुषा थे -- 
“मातर सुहदों नित्यमिच्छादिक फल प्रदा.॥ 
श्री सत्यनाथ ग्रुस्वोजगत्पूजित पाढुकाः॥ 
डून पर अनेक आपत्तियाँ आई उनमे स्लेच्छ भय, राजमंग, घोरमय 
एवं भग्निमय प्रमुख थे -- 
स्लेष्छ राज महाचोर महास्निभ्योमहद्भयम्‌ 
संड़पासेशमात्र ण गत सैव विचारणा ॥ 
आर भर, राज भय वी घटना से इनका पैभव यढ़ा घढ़ा था। महू 
प्रतीत होता है । यह सम्रस्त मयचत्र उसके पिता जे आधीर्डाद से दर हो गये 
हि हेषा खीगुर राजानां परादपीव्ममाथ्याव 
सेषा सवत्प मात थ जाता टीशा ने चास्यया ॥ 
उक्त श्योर से यह स्पष्ट है कि उतने ही सम ये ग्रदी पर बंटे थे, 
ये उप अनस्य मत थे, और जो पुछ मष्छा का करते थे, ये उतर सरत्प 
हे ही पूर्च होते थे +- 
भीम दभाददफस् देय दुर्पटार्ण अगोधिनी 
शाब शाग्राधने गई हर्यदुत्तादि छापे ॥ 


६ २७ ) 


अतस्तज्जनित पुण्य तेपामेव ने सशय* 
अथापि दे दयालुत्वाश्रीता एव न सशय ॥ 
सत्यामिनव शब्देन वाच्येडस्मिनुमयिसर्वदा 
अतः सर्वेडपि गुरवों जगदगुरु पदाश्रया ॥ 
गुरु परम्परा मे जयतीर्थ आदि का उल्लेख क्या है -- 
जयतोर्थ गुरु' प्राज्ञ पूर्ण प्रज्॒स्तवा गुरु 
वलित्येत्यादिमिवेंदेर्वायोरश इति श्रूत । 
तदन्तस्थो हरिनित्य सीतामा सहित प्रभु 
श्रीरामचद्दोव्यासश्च प्रीतासनेम्यो नमो नम. ॥ (दुर भा० १॥ 
(ख) सम्प्रदाप --दु्घेट मावदोषिका के मदझ्भजलाचरण मे- 
प्रजस्तथागुरु में धूर्ण प्र्ञ (मध्व) का स्पष्ट उल्लेख है । 
(ग) स्थितिकाल-सम्बतु १७६१ में इनका जन्म हुआ था तथा ४७ 
पर्यन्त ये जीवित रहे । ग्रोडीय दर्शनेर इतिहास में सुन्दरानन्द मामक ६ 
मे (१६७४५ से १७०६ ईस्वी) पयंन्त इनका मठ आचार्यत्व स्वीवार क्या 
(घ) एुतियां--१. महाभारत तात्पयं निर्णय २ दुधंट भावदीपिब 
(ड) दोका वंशिष्दू-नाम--दुघंट भावों ये प्रकाश बरने वे वारण 
दटीवा का नाम दुघंट भावदीदिका है। 'थ्ोमद्भागदतस्येय दुर्घटार्थ प्रवोधिन॑ 
परिमाण--यह टीका समस्त भागवत पर है, इसवा प्रवाशन मूल 
साथ नही हुआ है, मूल ध्लोको वे बेवल अ क दिये गये हैं । 
उद्देश्य--इस टीवा का मुख्य उह श्य मागवत मे अनेव विलष्ट वि 
का समाधान बरना है | पदरस्नायली मे जिन भावों वा स्पप्टोगरण नहीं 
भी स्पप्ट किया है। 
प्रदाशनं--गोडीय मध्य पर साहित्य, कसवत्ता । 
इंसी--टीका अत्यन्त सरल भाषा में रिखी गई है । यह टीका प्रर 
इसोउ पर नहीं लिसी गई अपितु आदश्यक रथ्सों पर छियो गयी है । प्र 
घायों की शवा का-दूपण परिहत' शब्द के द्वारा परिहार किया है। ययान्य ? 
यायुदेव वा उत्सेस प्राप्त होता है तो श्ट गाल वा अर्च वन्य जन्तु नहीं॥ 'ए 
वामुदेवास्य इसि वत्तस्थ झ गासों यासुदेवास्य इसि बथनमयुक्त इति दू 
परिहुतम्‌' । भ्यावरण बेद्वरा मन्फ पदों का अर्थ रपध्ट क्या-द्वोंर 
प्रहतमथ सात्शिय गरंघत इति ग्यायेन' यह ग्यारएण प८श्भापा अविया: 
जी स्युत्पत्ति में लिपी गई है ॥ तत्वमस्सि' में जोदात्मा-परमात्मा वा 
स्पष्ट है+- 


( शरू ) 


तत्वमस्यादि वाक्येपु जीवेश्वराभेदस्योत्तत्वाव्‌ जीवेश्वरत्व नास्तीति 
कयमुच्यतइत्याशका परिहारार्थ! तत्वमसीत्यादि वाक्येपु भेद एबोच्यते ।7 
(दुर्घट भाव० १०) शका समाधान की दृष्टि से भागवत पढने वाले व्यक्तियो को 
भह अत्यन्त लाभप्रद है । 


१०. 'अनन्त तीर्थ 


। 

(क) परिचय--इन्‍्होंने 'भागवत तात्पय दीपिका' वी रचना की थी ) 
एक मगल पद्य मे इन्होंने 'श्रीनाथ/ को समस्कार किया है। सम्मव है ये इनके गुरू 
हो-- 'त श्रीवाथमह भजे' (मगलाचरण) 

(ज) सम्प्रदाय--ये मध्व सम्प्रदाय के अनुयायी थे । आनन्दतीर्थ एव 
जयतीर्थ का इन्होंने भी उल्लेख किया है-- 

“आनन्द तीर्यो लसताद गुरूडच 

प्रसीदतु श्री जयतीय व्यय ! तया-- 
“्रीमहानन्दतीर्थाना वेचल बरूणा बलात्‌ 
श्रीमागवत तात्पर्य दीपिया क्रियते मया । 

(ग) स्थिति पाल--विजयध्वज तीर्थ वा समय १६वीं शती माना गया 
है, फलत अनन्त तीय॑ १७वी शर्त के पश्चात्‌ हो माने जाने चाहिये, ग्योदि 
ये विजयप्वज से प्राचीन नही । 

(ध) हृतियाँ--मागवत तात्पर्य दीपिया । 

[डो टीहा बंशिप्ट्ूप-नाम--यह टीका अनस्ततोर्ध द्वारा विरचित है । 
प्रारम्भ में इस टीया मय नाम एन्होंने मायवस तात्पय दीपिया' लिखा है-- 

ीमागकततात्पर्प दोपिजा क्ियतेमया' ॥ “मागवत तास्पये' की रचना 
श्रीमध्यायाये में वी थी, सह उसो में भाव एवं शात्पयें दोपन करो डे हेतु 
ज्घी गई है। 

वरिमाच-टीया 'तालये दे साराश शप में लिखी गयी है | दीपिया में 
वात्पये रै आवदयर' अ मो शा विवेदा रिया यया है 7 


( शर४ ) 


अस्य श्री ब्रह्म रुद प्रमृति सुर नर घ्वीश शत्र वात्माकस्य । 
विष्णोव्यंस्ता समस्ता सकल गुणनिधि सर्वदोष * **“ 
पूर्णानन्‍्दो&व्ययोगों गुरुरपि परमश्चिन्ये त महान्तम्‌ ॥ 
दीका में श्र्‌तियो के अनेक उद्धरण दिये हैं यथा-गविष्ठ शब्द का अर्थ 
सूर्य है, उसके' भी श्रूति प्रसारण प्रस्तुत किया है । सकावो के समाधान मे 
विशेष रुचि ली है । वामन ने ऊपर के लोको की और वाम पाद ऊचा किया 
क्या था या दक्षिण ? बारह कल्प में वाम एव अन्य कल्प भे दक्षिणा! की 
बत्स का चिन्ह प्रति” स्वरूप है तथा कोस्तुम ब्रह्म है, भगवान्‌ उनसे 
सयुक्त है-- 
“श्री वत्स प्रकृतिशञेया ब्रह्मारय कौस्तुभ पुमान्‌ 
तदतीते पेडशभि स्वरूपैरप्युपास्यत इति ॥7 (वही ६॥२५) 
भागवत की उवित के पृष्टयर्थ अन्य पुराणों के अनेक प्रमाण इसमे लिखे 
गये हैं। इसमे पद्यो की सख्या अधिक है, गद्य भाग स्वल्प मात्रा मे है, तात्पर्य 
जानने के लिये यह अत्यन्त उपयोगी है । 
११ सत्यधर्म यति 


(क) परिचप--मागवत तात्पयं टिप्पणी के रचयिता सत्यधमंयति हैं । 
सत्यवोध, स यसन्ध एवं सत्यवर से इनका निकटतम सम्बन्ध है-- 
“श्री सत्यवोध श्री सत्यसन्ध सत्य वरावरा 
मस्तकन्‍यस्त हस्ताय यद्दयाँ कुय सहोदयाम्‌ ॥/ 
ये कोपीनधारी सन्यास्षी थे-- 
*एतत्तात्पर्य तात्पर्य माष्य टीवान्तरानुगामु 
बावित्तनोति विदृति कोइपि कोपीन भाग्यमान ॥ 
इनवे' पिता सत्यवर तीर्थ थे, विन्तु साधारण बालकों की भांति ये 
माता वी दुक्षि से उत्पन्न नही हुए थे अपितु पिता बी अ जलि से उनका जन्म 
हुआ था । पूत्पिका में इसका स्पष्ट सवेत है--इतिश्रीमत्परमहभपरिद्राजवा- 
चार्यत्वाधनेक गुणयणसम्पन्नपद वाक्य पारावार पारगत स्वतन्त्र स्वतन्थ 
श्रीमद् प्णव स्िद्धान्तप्रतिष्ठापनाचायं श्रोमत्सत्वर तीर्थकर कमल सजात धीमत्स- 
स्पधर्म यतिता इ़ते श्रीमद्भागवते महापुराणेश्टम स्वन्ध । 
१. 'अस्ौ बाव गविले' सागदत तात्पर्य दीपिशा ११३७ समसाचरण 
२ वाराहें वास पाद तु तम्पेवु तु इक्षिणम्‌ 
वाद कत्पेदु भगवानुम्भहार त्रिहिस ॥ (कहो ४/१७१) 





है “१३० )) 


(ख) सम्भदाय--ये मध्व सम्प्रदाय के अनुयायी विहान्‌ थे । मध्य कृत 
तात्पर्य की व्याख्या से भी यह मध्व सम्प्रदाय के सिद्ध किये जा सकते हैं: 


(ग) स्थितिकाल--सत्यधर्म यति: ने सत्य बोध का स्मरण किया है, 
अत ये सत्यवोध के पश्चात्‌ हुए १ सत्यवोध का जन्म १६ वी शताब्दी के उप- 
रान्त हआा था ) भ्ानुदीक्षित प्रसिद्ध वैयाकरण का उन्होंने स्मरण भी किया है, 
भानुदीक्षित का समय सत्रहवी शती है अतः ये इनके परश्चान्‌ हुए । हाशश८ 
में आचाय व्रिजयध्वंज का उल्लेख किया है। इनका सम्य १७६८ १८३० ई० 
निश्चित माना जाता है ।' इन्हे द्वितीय पेणवा वाजिराब का समसामयिक भी 
लिखा गया है । उनका समय १७६५-१८१८ ई० के मध्य माना है। अत 
१७६८ में इनका मठाधिपत्य मानें तो लगभग १७४५० के आसपास जम्म मानता 
चाहिये ॥ 

+. (घ) कृतिया--भागवत तात्पय टिप्पणी। 
(ड) टीका वंश्ञिप्टूय-नाम-भागवत तात्पर्य टिप्पणी के रचयिता श्री 
सत्यधर्म यति है | मध्वाचार्य कृत तात्पयं की यह व्याख्या है-+ 
“नत्वा गुरन्मायवत यष्ठ स्कन्धस्यकाश्यते 
तात्पय व्याकृति मिपादभावों शावुक मोदद ॥ (मगला०) 
तात्पय टिप्पणी में भाष्य एवं अन्य भागवत टीकाओ से भी सहयोग 
लिया है--- 
“एततात्पयंतात्पय॑ भाष्य टीवास्तरानुगा म्‌ 
काचितनोति“ विवृरति बो४फि कोपीन माग्यमाऋ्‌.॥ (मगला २४) 
परिमाण--यह दो झ॒ण्डो में है। इस टीका की पूर्णता के. लिय पुरस्कार 
रखा गया था, विस्तु मुद्रण बे समय दशमस्कन्धर प्राप्त हुआ अन्य स्वन्ध प्राप्त 
नही हुए । अत यह अप्रूर्ण है ॥ 

उददेश्य->टिप्पणी द्वारा माध्वाचार्य के तात्पय का मर्म प्रतराशन करना 
ही मुस्य उद्दंश्य है । 

प्रकाशन--शाक्के १८४८ मे वण्णुर गोविन्द ने इस टीवा का प्रतागन 
पूना से करवाया था । 

श्षैसी--सग्ये-सम्वे समासा में इस टीवा वा गदय कादस्वरी भी छठा 





५ 


१ माय दर्नेर इतिहास) £ 
३ 'निश्ञोघस्तु " *« इतिभानुदीक्षित ॥ (भा ता टि- ६६२५) 
३ गौरीय दशमेर इतिहास | 


(| १३१ ) 


का प्रतिनिधित्व करता है-'इह खलु नानाविध व्यसन सम्मृत ससारासार 
कान्तारसन्तप्त ससरण नि सारणोयाय दानव्यापार दीनजननिभालवन करुणा- 
परवशा पराशर शरीराजो जतनीतनु जनुपमिवोद्ििवीपुरनकूरित धरान्तरस्थ 
निरूपरि सरण करण वीजवर्दाकिचित कर ज्ञानाकुर विनिरजननानामेर्ताह गहिता- 
चार * “ अ्रवृत्ननुपपते । (स्कन्ध ६, उपक्रम) | आयुनिक व्याकरण ग्रन्यो 
का प्रमाण भी पर्याप्त रूप से लिखा गया है, मनोरमा एवं शेखर के प्रमाण 
टीकाकारो ने कही भी उल्निखित नही किये किन्तु सत्पधर्म ने उन्हे स्थान-स्थान 
पर लिखा है ।' नारायणाय-इति मे प्रश्मति भाव द्वारा नारायणा होना चाहिये, 
पर यह आप प्रयोग नही है जैसा कि श्रीघर स्वामी ने माना है । साहित्य 
शास्त्र पर इनका असाधारण अधिवार था, एक इलोक द्वारा इसका आभास 
मिलता है । है 


'अनेनास्थेनसानाथोदययेदुदयेपण कक ष 


रामो रामारमोध्म्माव्यासोव्यासाहशदिशन्‌ [0 .. + 


व्याकरण के ये पूर्ण पक्षपाती थे-पदो की भी व्युत्पत्ति बडे मय्रायोग के 
साथ की है । नारिकेल पद की <्युत्तत्ति-नलति, नल्यतेवा, इण्‌ केन--बायुना 
ईल्यते ईर्गेत इति-+तारिकेल ।* पुष्प फल तथा वृक्षों की व्युत्पत्ति अन्य टीका 
मे प्राप्त नही है ज॑ंसी इसमे है। 

भगवान्‌ ६।४।१४ के २७ अर्थ किये हैं, यह अर्थ पडुपी के हपीकेश जी 
ने मध्वाचार्य के मुख से श्रवण किया था, परम्परा द्वारा इन्होंने सुता- श्री मदु- 
डुपी श्रीक्ृष्णपादपद्माराघक हुपीकेप श्रीमच्चरण श्रीमध्वरजमुखकमला््छु-वा 
लिखितमेत॒त्‌ घातुव्याख्यातभिति तत्सम्प्रदाया,मभेक्षो क्मुखाच्चुत्ा उतोष्य 
लव॒ृति * “ मोथ्यास्तीति भवान्‌ । 


इनकी उद्य क्षा वडी ही सुन्दर है-++ 


"नील नव नभ सुलज्जित शची भर्त्त मुंखे नीलिमा 
मेघा बवादि ने सस्ति सन्ति दिविजश्नाजद्विमानाम्वुदा । 
तामिल्र न हि दिश्ययावि च हशित्वा मानुपमन्वता 





१ तात्पर्थ टिप्पणी ६११२३ ह गा झ् 
२ 'नच भविवष्य प्छुतमात्स्प येकल्पिकत्वातू मतोरमायां घ ““““" *इति 
हरदत्त । एय च च॒तुर्घा निवाहि स्प्ठआउंज्योग इंप्रि थीधरीक्तिनदिसंब्येति। 


ता 5 (तात्पर्य टिप्पणी ६॥२४८) 


(६ १३२ ) 


वित्त ववस्ति नवेपधुनिजजने मीतेस्द्रयातरेयदस्‌ 07 
यह टीका सर्दतोमावेन सुन्दर कही जा सकती है । 


१२. पाधिरी श्रीनिवासाचार्य 


(क) परिचय--भागवत टिप्पणी विरोधोढ़ार के रचयिता पध॑ती 
श्रीनिवासाचार्य उच्चकोटि के विद्वाव्‌ थे ॥ आपके पिता का नाम नरहरि एव 
गुरू का नाम प्राणा्य था-- 

मुख्य प्राणारय शिप्येण भरहयच्यियूनुता 
विद्याधीशाभिषेयेनादस्कन्धपद्म विरोधिता 
साधिता श्रीनिवासार्येलिख्यते हरिविद्धये ॥ (स्क ७प १०) 

(ख) सम्प्रदाय--ये मध्व सम्प्रदाय के अनुग्रामी थे । 

(ग) स्थिति काल--विजयध्वज का उल्लेख टीका मे किया है । अत” 
यह उनके उपरान्त ही उत्पन्न हुए । विजेयध्वज का समय १६वीं शताब्दी है, 
अत ये १७वी शताब्दी के मध्य हुए होंगे । 

(घ) छृतियां--भागवत टिप्पणी विरोधोद्धार ही इनकी विशिष्ट कृति है । 

(ड) टीका वंशिप्दुनाम--ऐसा ज्ञात होता है कि किसी विद्वान ने 
भागवत टिप्पणां का विरोध किया था ) उसके निराकरण हेतु भागवत्त टिप्पणी 
विरोधोद्धार की इन्होंने रचना की है । इस ग्रन्थ में विशेषत विरोधों का ही 
उद्धार है, किया पूर्वपक्षी का उल्लेख प्राप्त नहीं, अत विरोधादार नाम 
सार्थक ही है । 

परिमाण--यह टीका “मण्डूक प्लुतिन्याय” से समस्त भागवत पर लिएी 
गई है । प्रत्येक इलोक या अध्याय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

उददेश्य - माध्व सिद्धान्तो का मण्डन एवं विभिन्‍न शद्भाओं का परि- 


हार करना ही इसका प्रमुख उद्दं श्य है। 
प्रकाशन- यह टीका मध्व मौडीय पर साहित्य कलकत्ता से खुले १२४८ 


पृष्ठो म प्रकाशित हुई है । 
शली--यद्ञपि यह टीका अत्यन्त सरस सरक्ृत में लिखी गई है तथापि 


१. 'घारानंवपपोघषुचां यदुपते प्रेमाध्य, घारा पर 
स्वानां नो परिगजित स्तुति कृतां सिद्धे श्वराणों ध्वनि) 
बिद्यूस्नामरनतंकोकरचपाल रारकास्ति प्रमो 
मोबायुः खुर वृष्ट दुष्प सहगावात्पालि पक्ष मेचतु 3 
(६ हारपर्द दिप्पणो १०२३॥२१५) 


(१३३) ) 


घ 


मूल न होने के कारण है, यदि यह मूल इलोकोी के साथ प्रकाशित होती तो 
अवश्य ही/इसका अधिक श्रसार होता । प्रारम्भ में नूसिह की वन्दना तो सभी 
टीकाकारो ने की है' किन्तु देवी, गंगेश आदि की स्तुति केवल इस टीका में ही 
इृष्टिगोचर होती है-- 


श्रोमन्मृगेन्द्रास्यमन॑न्तवास 
साम्वा गणेश" लव 
प्राणेन्दिरोर भगवन्तमीड़े ॥ (वहो मगला०) 
भागवत के विरोध निरकरण का सकेत भमझ्भलाचरण मे उपलब्ध है-- 
““श्रीमन्तुसिह चरणापित चित्त योगा 
दूरीकृताखिल सुसशयात्मभूत्य 
नंत्वा"गुरु च तदनुग्रह तोउस्य तुष्ट यै 
ससाथयाम्यबिल भागवताविरोध मु ।' 
इस कार्य में माधव हरि उनके सहायक बने-- 
“श्रोभागवत भूयिष्ठान्‌ विरोधाद्रीद्‌ प्रतीयत 
स्वदत्त बुद्धिवद्ने णछिनत्तू माघवों हरि ॥7 
अध्याय को शद्भा का निराकरण करते हुए इस टीकाकार ने ३३५, 
३३२ अध्याय सख्या पर पानी फेरते हुए ३४४ सख्या सिद्ध की है'--'शतानि 
चार्विचविच वि वि वितिवर्णेस्यान्तस्थ वर्णेपु चतुर्थत्वेनः चतुर्था को लक्ष्यते एव 
विवि इत्यस्य चतुविशतु' सख्याथकत्व सिद्धथति । 


जन्माद्यस्य श्लोक को व्याख्या बडे विस्तारपूर्वंक लिखी है । पंचम स्कन्ध 
के भूगोल खगोल का विवेचन पठनोय है । पष्ठ स्कन्ध केवल ३३१ पक्तियो में 
ही लिखा गया है। कलियुगारम्म द्वापर मे ही मान लिया था, इनके अनुसार 
द्वापर मान ८ लाख ६४ हजार है, इसमे द्वापर के जब ३६ सहस्न वर्ष शेष थे 
तब से ही कलियुग ने प्रवेश कर लिया था । इनके अनुसार कलियुग में ७२ 
सहूस्र य्ष पर्यन्त द्वापर युग ही माना जायगा, कलियुग मे १ लाथ ४४ सहस्न 
वर्ष जब शेप रह जायेंगे तव सत्ययुग का प्रारम्भ होगा । “इदानी क्रष्णता गत ' 
उक्ति में जो भगवाद्‌ के कृष्ण वर्ष वा हेतु है बह कलियुग ही है। (७६) 





व <द्वाविशत्‌ तिद्व्तों की स्यास्या- (मा० दि० वि०) 
२. 'बतुश्चत्वारिशत्‌' होना चाहिए । 


( १३४ ,) 


क्तिपय महत्वपूर्ण विरोधो फा समाधान द्रष्टव्य है---रेणूका का पर- 
पुरुष दर्शन निशिद्ध होते हुए भी युक्त है । 'एक बार रेगुका अपने पति के लिये 
जल लेने के लिये गयी थी, वहा उसने जलक्रीडा से रत चित्ररथ को देंखा 
और उसकी क्रीडा में अपनी अभिरुचि प्रकट की । समय अतिक्रमण होने का 
उसे स्मरण ही न रहा ।' यह वर्णन मागवत में हैं। दीकाकार का कथन है कि 
चित्ररथ साक्षात्‌ शिव का अश था और रेणुका पावंती का अंश थी, अत 
यरपुरुष देशेन का कोई दोय नही लगा / (६११४॥ 


कुछ विह्ाानो ने अजामिल प्रसद्भ के ३ अध्याय, द्वादश स्कन्ध के 
अन्तिम ३ अध्याय तथा आचार्य बल्लभ ने दशम स्कनन्‍्ध के ३ अध्याय प्रक्षिप्त 
माने थे । टीकाकार ने उक्त सभी मतों का खण्डन करते हुए केवल अधासुर 
प्रकरण को ही क्षेपक मे गिनाया है। आइचय है कि टीकाकार ने द्वार्त्रिशत्‌ 
के क्षनुसार ३३२ अध्याय ही लिखे है जबकि प्रारम्म मे ३४८ अध्यायो का 
उल्लेख उसन स्वय किया है। पूतना को पूर्व जन्म की उर्वशी अप्सरा सिद्ध 
करते हुए, मगवादु श्रीकृष्ण का जन्म भी गोकुल-मथुरा के मध्य सिद्ध किया 
है। वह लिखता है कि नन्‍द एवं यशोदा कस को वारपिक कर देने के लिए 
मथुरा जा रहे ये । भार्ग मे प्रसव हुआ और वही पूतना भी आई । यदि पूतना 
गोबुल मे मरी होती तो समस्त गोकुल नष्ट हो जाता । (१०६) किन्तु भागवत 
में मार्ग मे जन्म होने का उल्लेख नहीं है । 

ग् कल | 


राम और कृष्ण दोनो मे केवल ३ मास का अतर है / देवकी के छठा 
गर्भ आश्विन कृष्ण पष्ठी के दिन स्थित हुआ,तथा वैशाख मास में सतमासा 
शिशु दक्ष चाम वा उत्पन्त हुआ था । आयाढ मात्त में बलराम गर्भ में आए 
तथा तौन' मास पश्चात अर्थात्‌ आश्वित मास में उन्हे रोहिणी के गर्म में योग- 
माया द्वारा पहुँचा दिया गधा ॥ इतक्ा झातर्वें मास में अर्थात /शिस मास से 
जन्म हुआ था ! देववी का गर्भ व आश्वित मास में हुआ था, अत पोष 
शुस्त पक्ष में देवकी के गर्म में भग्रवान्‌ कृष्ण जग श्रवेश एवं सात मात्त १४ दिल 
पश्चात्‌ श्रावण कृष्ण अष्टमी को उनका प्रादुर्भाव हुआ: 


देवीमुवासात्र च सप्त मांसाद्‌ 
सार्धासततरचाविरभूदजो5पि ॥ (इत्युब ते १०७) 


ञ 


इनके अनुसार कृष्ण का भूलोक वास १०० वर्ष ही था। किन्तु भागवत-- 
मे १२५ वर्ष वा उल्नेख है| देवफी थे गर्भ से €ु६ वर्ष ८पमास बी अवस्था म 
देवगणो न स्तुति वी थी--ऐसा इस टीयाशार ने अपना अभिमत व्यक्त बिया 


( १३५ ) 


है। भागवत के अनेक दुरूह स्थलों वा समाधान व्यावरण ्युत्पत्ति, मौलिक 
सूध, पुराण सझ्ृति आदि द्रष्टव्य हैं। यह टीका भागवत मर्म-जिन्नामुओं को 
को अति उपादेय है। 


+ १३- घनपति मिश्र 


(क) परिचय---गूढार्थ दीपिका भागवत टीवा वे रचियता धनपति सूरि 
एक प्रतिभावानर्‌ विद्वाद्‌ परम वैरागी एवं भागवतपान रमिवः भक्त थे। आपके 
पिता या साम रामबुमार था। मिश्रों शब्द वे उल्लेख से इनयो ब्राह्मण माना 
जा सकता है। घेनपति ने अपने परिचय में ठुछ भी नहों लिया है। प्रुप्पित्रा 
के' आधार पर इनये' पिता वा परिचय प्राप्त होता है--'इति श्री परमहस 
परिष्राशवाचार्य्य बालगोपाल तीय॑ श्रीपाद धिप्य दत्तयशावतस रामबुमार 
सूनु धनपतिमिश्र सूरि गृताया भागवत ग्रूढाथं दीपिकाया दशमस्वन्धे एकोन 
विशोःख्याय. । (१०२६) 

(पा) सम्प्रदाप--बालगोपालतीर्थ बोतराग सन्‍्यागी थे, ये घनपति मे 
गुश थे। यह भी उक्त पुण्पिया द्वारा निश्चित है। ये द्वेत सम्प्रदाय गे अनुयायी 
थे । मगतापरण में भी इन्होंने बालगोपाल की यरदया यो है 

४ 

"उप्रा श्रोयालगोपाल तीय॑ादु थ्यासमरुयान्मुनीद ।! बालइृष्ण पो प्रझसा 

से स्पष्ट है वि ये वालरष्ण भगवाब्‌ वे उपस्मखय थे । यथा-- 
“गोषाफूना गुणाइष्ट बेवोटसिल अनाशय 
तस्य शष्मस्व पादाव्जमाश्रवेष्मीष्ट सिदघम ॥" (१०२६) 

(7) सिपितिशाप्त--धतपरीशृत गीता टोय़ा से सर शनोश उपत्ध है 
जिससे अनुसार १६५३ विषम में उक्त टीफ़ा ये लिये जाने गा उससेय है, 
अंत इस हैद पिश्वम हे! समझग माता जा मारता है ।' 

(प) शुविषो-(१) भाष्पोलपंदीविशा (गोठा डोगा) (२) ग्वाय 
दडिरर (शायरर रोरण) 

(8) रीशा बेशिदुय-साम--स्प्री सृरि की टीहा शा माय 
“टृड्ापे दोपिशा' है, घंगा हि. पुलिया से रद है-+पििलडणणडएपीषाय 


है. शर्मेसश्टरीःएु सेसल्परत्य प्रमद्समिना 
परायुने र्ष्च पंपध्दा बचे तिद्ठा पुरादिएप्‌ ता 
(भाध्यौशरई दोदिशा प्रहार) 





( ३६ ) 


सूरि इतायो गूढार्थ दीपिवाया, स्कोनर्रिशों ध्याय । 'गूढार्भ दीपिका--गीता 
की प्रसिद्ध टीका है, इसके रचयिता मधुसूदन सरस्वती! थे। उनका खण्डत 
धनपति सूरी ने 'भाष्योत्कर्प दीपिका! नामक अपनी गीता की टीका मे प्रस्तुत 
किया है। सम्भव है मधुसूदन की "गुढार्थ दीपिका! टीका नाम की प्रेरणा से 
अपनी भागवत टीका का नाम *मूढार्भ दौपिका' रखा हो | 


परिमाण--ग्रूढार्थ दीपिका” भागवत दशम स्कन्‍्ध के २६ से ३३ 
अध्यायो वर एवं श्रमर गीत ४७ थें अध्याय पर उपलब्ध है । 


उद्देश्य---रासलीला का अध्यात्मपरक अर्थ करना एवं कृष्ण का 
ब्रहात्व सिद्ध करना ही उद्देश्य है | 
प्रकाशन--यह टीका वृन्दावन से आठ टीका सस्करण मे प्रकाशित है ) 


शेली--श्रीमदृभागवत की रासप्रचाध्यायी की यह टीका निवृत्तिपरक 
अर्थ में सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। यद्यपि कतिपय टीकाकारों में श्रीधर 
स्वामी की भावार्थ दीपिका टीका निवृत्तिपरक लिखी है; किन्तु अधिक विश्लेषण 
घनपति सूरी की टीका मे है श्वुद्धार पक्ष एवं निशृत्तिपरक पक्ष दोनों में यह 
टीका सफल है-- पचाध्यायात्मोय सर्वशास्त्रसारसवंस्वभूतो ग्रन्थ इतिसूचयितु 
मजूलाचरणायंमादी मगवानिति पद प्रयुक्तम्‌ । अञ्र भक्ति शान्ति रस प्रधाने 
श्रीमदृशागवते पारमहस्या सहिताया प्रसेज्भाव्‌ पर ज्ञास्त्राथें झागार रस 
मनुवदता मुनोस्द्रे ण रवक्तिद्धात्तीईपिगूढतयानिदिष्ट अतएवं इज्भार' कथापदेशेन 
विशेषतो निवृत्ति परेय पचाध्यायोति श्रीधर स्वाभिभिरप्युक्तमु । (२६१) 

इलोको की व्याख्या के पूर्वे बड़ो-बडो भूमिकाए बाँधी गई हैं, 
भथा +- 

“भगवानपिता रात्री ! (मायबत १०२६१) 

“इद्र वरुणादि विजये कि चिंत्र ब्रह्मादि जय सरूढ़ दर्प कामो5ईपि 
भगवतापरानित इतिस्यापनाय क्रमप्राप्ता भगवत्कृता राक्रीडा वर्णेयितु 
मुपक्षमते भगवानपरीति । + 

श्लोक वा अवय सार रूप में रखा है यथा--भमगवानपि रन्तु 
मतश्चक़ ' । रिन्‍्यु ग्रत्येक पद वी विशेष व्याख्या की गई है । 


धनपति उच्चरोटि बे बिद्वावु ये। गीता की भाष्योत्वर्ष दीपिता 
इतकी ओऔढ़ हृति है, इसमे श्री शद्भुराचाये के माष्य का उत्कर्प तो सिद्ध स्थि 


( ११७ ) 


ही है साथ ही मधुसूदन सरस्वती जैसे प्रतिभाशाली विद्वान की टीका का 
खण्डन भी किया है। यथा--धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव (गीता 
११) की टीका मे मधुस्‌दन सरस्वती ने लिखा है--अथवा पधर्मक्षेत्र माहा> 
त्म्येन पापानामपि मत्पुत्राणा"*““*““महातुद्वे गर एव प्रश्न वीजसू ।' 


इसका खण्डन भाष्योत्कप में धनपति मे किया है--अथवा धर्म क्षेत्र 
माहात्येन-++ “ * प्रश्न वीजम्‌ इति केचिद्णयन्ति । तद्पेध्यमु॥ (१॥१) 





यदिमामप्रतीकारम्‌"०७०|४त+ २7 (गीता १४५) की टीका में-८ 
मधूसूदत सरस्वती ने लिखा है--ननुतववैराग्येडपि भीम सेनादीना"०४'ण "४ 
क्विधेयम्‌ ।' 
इस टीका को भाध्योत्कर्प से ज्यों की त्यो रखकर खण्डित किया है। 
महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नीलकण्ठ की टीका का खण्डन भी इस टीका 
में शश्मोचर होता है। “धरममक्षेत्र' की व्याख्या मे--यत्वन्ये--धम्मक्षे त्रपद 
कुरुक्षे अपदादविभुवतक्षेत्र प्रतिपत्तिमाभूदित्येतदर्थमिति ॥ तन्‍न ।” (११) 
यहाँ 'यत्त ” पद नीलकण्ठ के लिये है क्योकि उन्होने कुरुक्षेत्र पद 
मे युद्धभूमि का कुरद्षोत्र पृथक्‌ लिधा है जितका खण्डतन धनपति सूरि ने किया 
है । धनपति ने गीता की टीका में जो मज्लाचरण लिखा है वह भागवत टीएा 
में भी उपलब्ध है-- 
“वालस्वामिनमाचायय नुमोव्यासमुखान्मुनीन 
विध्नदृत्त, न्‌ गणेशादीन्पण्डिताश्वविमत्सरानू ।/ (मद्जला० ५) 
महेश्वर शद्धूर वी वन्दना की है तथा श्रीकृष्ण एवं शद्भूर की एक 
इलोऊ में एक रूप में स्तुति भी की है, जैसी अन्यत्र सुलम नहीं-- 
“ईशावेक्ात्मबौलोबे सम्प्रदायप्रवर्तकी 
गीताभाष्यप्रवाशेन बन्दे श्रीकृष्ण शद्भूरों ।/ (माइ्ूला० ४) तथा 
“इष्णात्मनाशिवेनादी व्यास्याता पदण म्फुटमू ॥ (मगल० ६) 
भागवत टीव़ा में इतने मगल पद्य नही हैं जितने गीता टीवा में । सत्य, 
परम्‌ की वन्दना भी गोता में हैं। 
प्रमाणाव॑ अनेक इलोको वे उदरण दिये गये हैं->भागवदत वे इलोव 


“मगवानपि' वे भग पद की व्यास्या निम्नलिखित रुप में की है- 


ऐवइर्यस्य समप्रस्प धर्मेस्य यशस' बिय 
ज्ञान देराग्ययोइ्चेव पण्णा मग इतीयना ॥ 


( १३८ ) 
न कान! 
श्लोक तीन में भजनानन्द पक्ष, श्य याररस यक्ष, बसन्‍्त पक्ष, चन्ध पक्ष, 
प्रियामुख पक्ष, समूह पक्ष की व्याख्या रामनारायण ने की है । जिन पर धनपति 
का अधिक प्रभाव है । धनपति ने चतुर्ये इलोक से 'निदूति पक्षे प्येव' निवृति 
पक्ष का पृथक उल्लेख किया है 
* “रजम्येपाधोर रूपा घोर सत्व नियेविता' (भागवत १०२९॥१६) 


'ब्रेमाहीपनार्थ मीपत्‌ कण कठोर वाक्‍यमाह रजन्येषेति । निवृत्त पद्ेक्षु- 
एपा अहेवुवाद्यभिमत निश्रिशेषा चित्त र जनी रामितुल्या सर्वस्यापि चत्राध्या 
सातू* ** तथा हि ब्रह्म मानान्तर गम्य ने भवति। 


इस प्रकार समस्त रासक्ीडा की व्याख्या की गईं है। कतिपंथ इलोकों 
की एक पक्ष में ही व्याय्या की है। इनकी भाषा से प्रीढता एवं प्रवाह है । 


अध्याय पचम 


ह्वृताद्वत सम्प्रदाय के टीकाकार 


बड़ 0० >0 +० 


केशव कश्मीरी मटूट 
शुक सुधी 

चशीधर 

गगा सहाय 


ध्ज ७ घर 
हू ताद्,त सम्प्रदाय के टीकाकार 


१. केशव कश्मीरी भट्ट 


(क) परिचय--केशव कश्मीरी भट्ट निम्बाके ।सम्प्रदाय के विद्वानों 
में मूर्धन्य थे । इन्होने श्रीमद्भागवत की टीका की रचना की थी बविन्तु 
दुर्भाग्यवश अब वह उपलब्ध नही है कैवल दशम स्कन्घ की वेदस्तुति की व्याख्या 
ही उपलब्ध है । 


भट्ट जी निम्बाकाचार्य के वंश मे उत्पन्त हुए, आपको भी जगगुरू की 
उपाधि से भूपित किया गया था ॥ आपका जन्‍म तेलग देश मे बैदूय पत्तन 
नामक स्थान में हुआ था आपने भारत भ्रमण किया और वैष्णव धर्म की 
पताका फहराई । श्रीमद्मागवत की टीका उज्जैन मे की थी । शख चक्र आदि 
धारण की विधि देश से लुप्त होती जा रही थी, इन्होने उसे फिर से प्रचलित 
किया ।' ऐसा कहा जाता है कि यात्रा मे भदूट जी के साथ १४००० शिष्य 
थे । फाश्मीर मे मासाहारी दल बहुत बढ़ा हुआ था एव थे अनेक़ माया भी 
जानते थे । कश्मीरी भट्ट के वहाँ पहुँचते ही शख ध्वनि हुई उसे सुनते ही 
यवन दल ने आक्रमण किया ओर अपने तान्तिक प्रयोगो से मद्ट जी के शिप्यो 
को व्यावुल कर दिया। किन्तु आचार्य जी के आते ही यवन भस्म होने लगे, 
यवनों का दल भी भाग खडा हुआ । यवन पति के मुख से रुधिर की घारा 
निकेलने लगी | उक्त समाचार सुनते ही उसका छोटा भाई जो दुउर्घप शाप्तक 
था आया, उसने अपने प्रभाव से चाये ओर अन्धकार फैला दिया । उसी क्षण 
आचार्य ने सूर्य का आवाहन किया तथा समस्त अ धकार नप्ट हो गया । वह 
यवन अपने साथियों सहित इनकी शरण मे आ पडा ॥' काश्मीर में ही भदूढ 
जी ने वेदान्त सूत्रो पर 'कौस्तुम प्रमावृत्ति' लिखी और वही से हिमालय की 
यात्रा करने चल पडे। वहां भी नारद आदि की प्रतिमाओ की स्थापना की 
एवं ११० वर्ष परयंन्त समाधि लगाकर रहे-- 





१. सर्वेश्वर पत्र-दुन्दावनांक, पृष्ठ २९४ । 
२. सर्वेश्यर पत्र-दुन्दावनांक, पृष्ठ २१५५॥ 


६ हर ) 


दशोत्तर शत वर्ष मिरिदर्भ्या महामना 
ध्यानयोगरतोबासीत्‌ यत्र सन्निहितोहरि ॥ 


काशी में साख्यवा-क्रणाद-गोतम एवं वैशेषिक न्याय मे ही अनेक 
विद्वाव्‌ उलन्े हुए थे । सत्त्‌ शास्त्र वी अवहेलना साधारण वात हो रही थी, 
भट्ट जी ने उन्हें पराजित किया था तथा भगवदृभक्ति करने का उपदेश दिया- 


ये बैं कापिल साख्यवाद निरता” काणादि नैयायिका 
येज्येडद्री तमवान्धकारपतिता शैवाश्व वौद्धादय । 
नाना तके वितक कर्केश घिय सच्छास्त्रविप्लावका- 
स्तान्निजित्य पदाम्ट्ओे मगवतों भक्तिपरा प्रादिशतु । 


काशी से पालकी वाहन द्वारा ये गगासागर संगम गये । बगाल में 
शाक्त मत जोर पर था, कौल मत के अनुयायी अधिक होने जा रहे थे । ऐसे 
समय भट्ट जी ने उन्हें शास्त्रीय प्रभाणो से पराजित किया था । इस यात्रा 
प्रसग मे सैमिपाख्य में उन्हें यवनो वे! आक्रमण द्वारा मथुरावासियों के कष्ट का 
समाचार प्राप्त हुआ, वे बहा से चल लिये ओर मथुरा मे 'प्रुव टीला' नामक 
स्थान पर निवास किया । वियान्त घाट पर यवनो ने एक ऐसा यन्त्र लगा दिया 
था जिसके नीचे निकलने वाले व्यक्तियों की शिखा उड जाया करती थी। 
आचार्य विश्वान्त घाद पर स्तान करने गये उनके पदार्षण के सम्रय हो यवनों 
की माया विलीन हो गई, उन्होंने समान के उपरान्त एक ऐसा यन्त्र लगाया था 
जिसके प्रभाव से उनके पुरुपतत्व के चिह्‌न नष्ट हो गये एवं स्त्रीत्व विशिष्ट 
चिह,न प्रकट हुए, जब समस्त यवन उनके चरणों में आकर पड़े तब उत्होंने 
यमुना जल के मार्जन से उन्हें शुद्ध वना दिया । 

[ए) सम्प्रदाय--निम्वा्ब सम्प्रदायानुयायी श्रीमदृढ देव जी से आपने 
दीक्षा थी थी, अत* आप दूँ ताद तमव के अनुयायी थे । जाप दर्शनशास्थ-भक्ति 
तनन्‍्त्र पुराण- काव्य आदि शास्त्रों वे अ्रवाण्ड विद्वान थे। आपने अनेक ससकृत 
पद्यो की रचना की थी, यमुना स्तोग्र बे इलोव' देखिये-- 

त्वतीरस्थ कदम्य बानन लता छाया शुदी वासिशिः 
सद्दिम साधमहरशि हरिकया श्रण्वदरु दू बन्‌ वमुदा 
काशेउ्ह तव तीर सेवन परस्त्वन्नीर पाने रतिम्‌ 
स्द्ीची क्षण सूत्सव त्वविमन स्वान्ये शरीर क्षय ७ 
बृल्दावत आपका प्रमुख वेस्द्र चने गया था। एवं आप यही अधिकतर 


न तत>>ः-न-सक्‍ 


+ जज < विधास ४ढ। है 


(८१४३ ) 


रहे | श्री भट्टदेवाचार्य इनके प्रश्रान शिप्प थे । इनके वशज अधापि ध्रूष 
टीला मधुरा मे निवास करते है । 

(ग) स्थिति काल--आपका जन्मोत्सव ज्येष्ट शुवल चतुर्थी को मनाया 
जाता है ।' इनके शिप्य श्री भट्टदेवाचार्य बी इृति युगल शतक” की रचना 
स० १३५२ विक्रम मानी जाती है,' अत वेशव काश्मीरी का समय इससे पूर्व 
११५००-१३०० के मध्य माना जा सकता है। 

(घ) कृतिया--( १) वेदान्त सूज व्याख्या (२) कोस्तुम प्रभावृत्ति 

(३) तत्व प्रकाशिका-मागवत टीका (४) यमुना स्तोत्र 

(ड) टीका बेशिष्द्य-नाम--केशव काश्मीरी भट्ट कृत टीका का नाम 
'तत्व प्रकाशिका' है। के 

परिमाण--यह टीका भागवत वे ८७ वें अध्याय पर उपलब्ध है, ज्ञात 
होता है कि भट्ट जी ने सम्पूर्ण भागवत पर टीका की होगी किन्तु वर्तमान में 
अनुपलब्ध है । 

उद्देश्य--भागवत के तत्वो का प्रदर्शन निम्बाव सम्प्रदाय के आधार 
पर किया गया है । 

प्रकाशम--आठ टीका सस्करण वृन्दावन से प्रकाशित शुक' सुधी कृत 
“सिद्धान्त प्रदीप” म यह वेदस्तुति की टीका प्रकाशित है ।” 
शंली--बेशव क्दमीरी भट्ट ने इस टीका के आरम्भ में सनन्‍्दन की 
बनन्‍्दना की है, सनक थनन्दन ब्रह्माजी के मानस पुत्र थे, यही द्वताद्वत सम्प्रदाव 
के मूल प्रवर्तेक मान जाते है-- 
सनग्दन पद इन्द्र भक्तिनश्न के चेतमा 
प्रणम्यक्रियतेव्यारया ब्रह्मायोपनिषदी मया ॥ 
इलोको के सम्बन्ध बैठाने के लिए विशाल भूमिकाये उपनिवद्ध वी है 
जिनमे ब्रह्मसूत्र, श्र्‌ति-स्मृति-पुराण आदि के वाक्‍्या रत्नो की श्यति जटित 
कर दिये है। कही बडे-बडे समास भी रखे है-श्री इृष्णस्येव ज्ञानान्मुव्ति 





१ आचार्य घरित्र-धीनारायणदवाचाय्य द्वारा संग्रहीत + 
“उयेप्ठें शुक्ले चतुयूर्पा ये काशमीरो केशव' प्रमुः 
अवतोर्ये दिग्विजयेयेदयवनेशः निराुत ॥॥ 
२ सर्वेश्यर युन्दावनांफ, पृष्ठ २१७ । 
'अन्र भायावाद ध्यान्त भास्कर: थरों काश्मोरि केशव भट्ट कुता ध्यासया 
कात्स्येनोपन्यस्थते । (सिद्धान्त प्रदीप ८७४१) 


सम 


[ एृश्ए ) 


प्रतिपादिता चतुथाथे वशावल्या “तच्च रूपमुत्फुल्लदलामलामलक्षमत्युज्जवल 
परीत वस्त्र धायूर्यमल क्रिरीट केयूर कटकोपशोभितमुदारपीवर चतुर्वाहुशल 
चक्र गदाधर मत्ति रूढगेरानुभवेत * ““तत् पृच्छति ब्रह्मन्‌ इति । 

“अस्मतृपओ्ेनु! लिखकर अपना मत भी उद्ध,त किया है, 'तत्तू, समन्‍्वया- 
घिकरणं व्याख्यातम! लिखकर ब्रह्म सूत्रो का समन्वय किया है। ( ८७११४ ) 
टीका में सर्वत्र दताद्वत का निरूपण किया है । 


२. शुक सुधी 


(क) परिचय--निम्बार्क सम्प्रदाय में भागवत ग्रन्य का अत्यन्त आदर 
है, किन्तु इस ग्रन्थ पर टीका रूप में कोई प्रशसदीय कार्य नहीं हुआ | किसी समय 
केशव काइमीरी ने अवश्य इसकी टीका की थी, किन्तु अब वह थोडे अश पर 
ही उपलब्ध होती है । वर्तमान युग मे इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध दीकाकार शुक 
सुधी हैं । इनके वैयक्तिव जीवन के बारे में अधिक पता नहीं लगा। किन्तु 
यह निश्चित है कि ये मथुरा के 'परशुराम द्वार! नामक स्थान में निवास करते 
थे । यह स्थान निम्वाक्क सम्प्रदाय के आधिपत्य मे था। श्री जीबी कुज 
वृन्दावन में है इसके स्वामी संतेमाबाद गद्दी वे महन्त रहे हैं । इस स्थान से 
इन्हे २०० रुपये मासिक मी मिलते थे । ये विरक्त वैष्णव थे । 

(ख) सम्प्रशय--इतके गुरू का भाम थी सर्वश्वर दास था । उनता 
ध्यान भी इन्होने किया हैं-- 

सर्वेश्वर गुरू चैवप्रणमामिह यहनविशम्‌ 
तद्त्त न शतोर्थो5स्मिनदुभ्त्यत्वेन सर्वेश, ।(* 

आपको निम्बाव शरण देनाचार्य जी के शपापान्र शिष्य होने वा 
सकेत पृम्दाबनाक (सर्वेद्वर) मासिर में किया गया है।' इस पत्र वे अनुमार 
महू भी वहा जाता है कि विद्नम सम्बनू १८८६७ से जगदगुरू पीठासोन होने 
बे लिए शुव सुधी से अनुरोध क्या गया था विन्तु परम विश्वतता के कारण 
उम्र पद को अस्वीकार कर दिया था। तव ब्रजराज शरणदेय को इस गही का 
अधिकार दिया गया | 
हर अटल अचल 

१. अधिरारी थी द्जवल्सम शरण देव जो धोजो हु ज यूस्दावन के पास तुर- 
क्षित प्राघोन घटी दे अनुरार। ३. सिडाग्त प्रदोप, मगसाचरच । 


३ हर्वेश्वर पदनझवृर्दादयाश (वर्य ५, मं १-४, स+ २०२३१), पृष्द रह८। 


( १४५ ) 


(ग) स्थितिकाल--शुवसुधी के जन्म के वारे मे निश्चित नहीं कहा 
जा सकता कि ये किय सम्बत्‌ में उत्पन्त हुए, किन्तु निश्चित रूप से सम्बन्‌ 
१६२६ विक्रम मे इनका गौलोक वास माता गया है ॥ देहत्याग की अवस्था का 
अनुमान ७०-७५ बर्षे के लगभग बतलाया गया है। अत आपका जन्म सम्बन्‌ 
१८५० के आसपास मानना होगा । स॒० १८४४-१८६० के मध्य मानने में 
कोई आपत्ति नहीं है। १८६७ विक्रम में आपके अध्ययन के लिए सिद्धान्त 
कौमुदी, महाभारत आदि ग्रन्थ लिखवाये गये थे, वे आज भी श्रीजी कुज में 
उपलब्ध है, उनमे 'शुक सुधी पठनार्थ” लिखा है। (स्वधर्मामृत सिन्धु मद्भला- 
चरण *) 

(घ) कृतियाँ--१ 'सिद्धान्त प्रदीप” यह श्रीमद्मागवत की टीका है । 
३ 'स्वधर्मामृत सिन्‍्धु “३६२ पृष्ठो के इस ग्रल्य मे २५ तरज्ञ हैं। यह सम्बाग्‌ 
१६८१ मे वृन्दावन से प्रकाशित हुआ है। थी निम्वार्क सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
व्यक्तियों को यह ग्रन्य अत्यन्त लाभकारी है-- 

री निम्बार्क नमस्कृत्य सम्प्रदायानुसारतः 

स्वधर्मामृत सिन्धुवें क्ियते शास्त्रमानत' ।४! 
(३) विष्णु सहन नाम टीका (४) महाभारत टिप्पणी (अप्रकाशित) श्रीजी 
कुज वृन्दावन में सुरक्षित है। शुक सुधी की प्रतिमा सर्वतोनुदी थी। 
जिम्बाफ सम्प्रदाय के विशिष्ट विद्वाद्‌ और भावुक महानुमावों में आपकी शुवदेय 
जी जैसी प्रतिष्ठा है । 

(ड) दीका बेशिष्टय-नाम--पिद्धान्त प्रदीप । निम्बाक्क सम्प्रदाय में 
भागवत के प्रवाण्ड विद्वान्‌ 'शुक सुधी' सिद्धान्त प्रदीप के रचयिता है--इति 
श्री मदूभागवते *** सिद्धान्त भदीपे प्रथमस्वन्धे प्रथमोः्याय ।' 


परिमाण--यह श्रीमद्मागवत वे द्वादश स्वन्धों पर लिखी गई है। 
दोवा सम्पत्ति मूल वे सगभग हैं, न॒ विस्तार शैत्री है एवं न सम्बी चौड़ी 
भूमिका ही वाँधी गई है । अत इसका परिमाण स्वत्प हीहे। 

उद्देश्य--निम्बाव सम्प्रदाय में शुकबः सुधी मे अतिरिक्त अन्य बोई 
टीवाय सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं। सम्प्रदाय के विद्वान एवं भादृकों को स्यप्तम्प्रदा- 
गोक्त भाव भागवत में देखने वो एवं जिज्ञासा चिराल से घ॒ली आ रही थी, 
उसे शुक सुधी मे पूर्ण किया ॥ यह टीका सम्प्रदाय हे भाषों को हृदय मे रस 
गर वी गई है। 'सिद्धान्तों बा दीपक नाम इस टीवा को सायंज ही दिया 
गया है । 


(6६ ४४६ ) 


7. प्रकाहन--आठ टीका के साथ! वृन्दावन से प्रकाशित से० १६६० 
विक्रम । तक ष् 

(0 )._५ 
छू औलौ--अन्वय मुखी यह टीका सक्षेप्र में अपने भावा को व्यक्त कर 
ईती है। भूमिका का विस्तार इसमे न के बराबर है ) घदाहरणाशे-- 


रे 
के “मा शोचत महाभागावात्मजाबु स्वकृत भुज 
फ्न जन्तवोन सर्देकत दैवाधीनास्त दासते ।! (भागवत १०।४।१८) 


सिद्धान्त अदीप--जन्तव >औषणित सदा एक नासते यतो देवाधीना 

स्वश्तक्मंतनत्रा अत स्वकृत भुज  स्वकृत कर्मफलभोक्ततृनू मा 

शोचतम्‌ ।” इस टीका में मूल के महाभागावत्मजान्‌ू आदिपद त्याग दिये गये 

हैं। अवग अवश्य किया गया है कितु अन्वय पदों के द्वारा मूल श्लोक की 

सगति नहीं बैठ सकती उसके लिये मूल पद देखना भी आवश्यक है । भूमिका 
अत्यत्त सक्षेप मे बाँधी गई है-- 

“भुवि-भौमानिं भूतानि! 
3 जे हद 
घि० प्र०-- देहानामिव' जममरणे नात्मन इत्याह--भुवि' इ्ति । 
१०।४।१६) कही एक शब्द लिख कर ही टीकावार आगे बढ गये है स्थाई 


न 
पतली दीनवदना इतासन परियग्रह ” (मा० ६१६३) मी टीका में 
'स वश्यप” लिखवर न० ३ डाल दिया है। विन्तु सम्प्रदाय के जहां भाव 
अव्यक्त रूप में भागवत म॑ बियरे पड़े हैं उन्हे विस्तारपुर्वक समझावे का प्रयत्त 
दिया है, यथा-- 2 
त्वमग्विभंयवाद्‌ सूर्यस्त्व सोसो ज्योतियापति ; 


। इसमे दीवाकार ने द्व॑ ताद छ सिद्धान्त वा निरूपण किया है--पर्वस्प- 
दुल्मस्यथ मगवतो भिजस्याप्रि तदात्मचत्वात्ततमिल्तत्व देददात्म्यमिद सर्वे 
'सर्व प्रल्विद ब्रह्म! तदायत्वमारम्मण शब्दादिश्प २।९१५ इस्पादि श्ति सूत्र 
प्रसिदमू मगवच्उक्र तु सुतरा भगवदभिन्‍्नमित्रि सिद्धान्त विदाजपि मगवच्चत्र 
अगवत्तया भगवा्रियायुधतया घ स्तौति ।' (सिदौन्त प्रदीप ६२३) एवं यह 
भी स्पष्ट लिखा हैं गि राजधि अभ्वरीप द्व ताद तरिद्धान्त से पूर्ण परिषित था । 
इनकी टीवा मे शब्दाडाबर पाममात्र को भी की दियलाई ने देगा । श्रुति 
वायय अधिराश मे यदी हैं जिहे श्रीधर आदि आचाय॑ तिथ चुऱे है। स्थतिशे 
म॑ बेवल गीता मे वाजय ही उद्ध,त् रिय हैं। ढ्वता द्वत सिद्धार्तों का प्रति- 
पादन स्तुतियों मं ही विश्यत रिया है। पूर्वर्तों टीडोगारी मे शीपर एव 


( १५४७ ) 


जीव गोस्वामी की टीकाओ से अत्यधिक साहाय्य लिया गया है, कही-कही तो 
उनके ही अक्षर भी लिखे गये हैं यधा-- नह 


८।१६।३ वी व्याख्या मे-स कश्यप क्रमसन्दर्भ में भी है, सिद्धान्त 
प्रदीप मे भी ८।१७७ मे 'फेर श्रूगाल ' क़मसन्दर्भ में मी है, सिद्धान्त प्रदीप 
में भी इतना ही अश रखा है। इनके मुरय प्रतिपाथ द्विभुज हृष्ण है-- 
'ह्िभुज ज्ञान मुद्रादयम्‌' ये स्वगत भेद स्वाभाविक है-- 

'स्वगत भेदस्तु अस्ति अतोहि स्वमावत एव दढ्वँ ताद तमित्यर्थ ॥' 
अश तथा अ शी का मी स्वाभाविक भेदाभेद सम्बन्ध है-- 
'प्रधान प्रशृत्याध्य शक्तिर्प पुरुष 
«  जीवात्मकाश रूप विश्व तदुभयात्मक 
प्रपचरूप शक्ति तद्धतों अ शांशिनोश्च है 
स्वाभाविव भेदाभेद सम्वन्धातु । (सि० प्र० ६॥६।२६) 


उक्त स्थलों पर सम्प्रदाययत भाव अवश्य ही इनके मौलिक हैं, इन पर 
अन्य दीकाकारो के प्रभाव का कोई हेतु ही नही है । 


“ेराग्याथंमकस्मातु प्रलयमिव दर्शयाभासेति तदसत्त्‌ निमूलत्वात्‌ । 


श्रीधर स्वामी मे ६२४।४६ की व्याख्या मे स्पष्ट लिसा | घा--वैवाय 
वास्तव वो5पि प्रलय किन्तु सत्यब्रतस्य ज्ञानोपंदेशायाक्स्मात्‌ प्रवयमिव 
+ "न 

दर्शयामास ४/ 0 पट 


श्रीघर स्वामी को मायावादी कहकर एवं प्रवार से उहे तिरस्टृत 
किया है । इस टीवा मे वेदस्तुति की बेशव वश्मीरी फ़त टीका लिखी गई है | 
सम्प्रदाय गे' तत्व बतात्‌ आरोपित नही किये हैं॥ पाठान्तर तथा प्रशिप्ताश 
भी अधिव नहीं लिये हैं ॥, सम्प्रदाय की दृष्टि से टोबा गम्भीर एवं अपने मे 
पूण सफ्त है। अवचित्‌ श्रीधर स्वामी के खष्डन_ बी द्णि में टीवासारु पहुँचे 
है पया--द्वादश स्वन्ध वे अन्तिमाध्याय वी बथाओ के क्रम म॒व्युत्रम॒ हुआ 
है, वहाँ वे श्रीधर वे' इस पक्ष से सहमत नहीं कि यह व्युत्क्म स्कस्पों,वेपृगारण 
है। श्रीधर स्वामी में अष्टम स्वन्ध में वसित प्रलंय मार्विक मानी है (भावाष॑ 
दोपिया ६4२४४६), शुउसुधी ने दास्तविर (सिद्धान्त प्रदौष दारैश४६] । 


“आसीदगेतवस्पान्ते ब्राह्मी मैमित्तिच” सया दृत्यारम्य यावइ ब्राह्मी 
निशेश्यन्विन प्रन्पेनोक्तमर्यंभगादुस्य--मायावादिना यदुक्त साय वास्तव मा्पि 
प्रतय बिन्दु सस्यग्रतस्यतानोपदेशाय आविशू ता भगवान देराग्यार्थ मररमाव्‌ 
प्रलयमिय दर्शयामासेति सतुमत्‌ निरमूंलाबाबु ॥ (सिद्धान्त प्रशीष ८२४॥३७) 


( एृशद ) 


“अनाथ विद्योपह्मत्म सम्बिद ' इतोक़ की व्याख्या में स्पष्ट इस मायिक 
प्रगय लिखा है---+ 


धर नैवाय वास्तव को3पि प्रलय उिन्तुसत्यव्रतस्यतानोपदेशाया - 
कस्सादूं अतयमिव दर्शयामास' (भावाये दीपिका 5/२४/४६) इसका खण्डन 
सिद्धान्त प्रदीप म॑ ३७ वें इभोरू मे किया गया है । 


३ वशीघधर 


(क) परिचय- भागवत के स्यातिप्राप्त टीकाकारा मे वशीधर का 
प्रमुख स्थान है। यद्यपि श्रोमद्मागवत के अनेक टीकाकार हुए हैं तथापि 
बशीधर अपनी नव नवोमेष शालिनी प्रतिभा एवं श्री राधा की अनन्य सेवा 
भावनापरक अथ रुचि के कारण भागवतियों के श्रद्धा के भाजन बने हुए हैं । 
इनके बश्च परिचय के लिए किसी प्रकार को असुविधा नहीं क्योकि हीका के 
उपसहार म अपना परिचय पद्मों में लिख दिया है ।! इनका जन्म खरड नामक 
नगर क सुप्रस्िद्ध वश में हुआ था । ये कौशिक गोत्री ब्राह्मण थे ॥ खरड चेंगर 
हिमालय के पश्चिम म वसा हुआ है, वहा वलराम शर्मा अपनी विद्वत्ता से 
पूजित हांकर रहत थे | उनके पुछ का नाम भूधर था ।* भूधर के गौरीप्रसाद 
एवं उनके सुयदेव शर्मा हुऐ । सुखदेव के पुत्र गजराज समस्त शास्त्रों के ज्ञाता 
थे । इनके पुत्र निक्काराम थे' एवं इन्ही तनिवकारास के पुत्र श्री वशीयधर शर्मा थे। 


तस्माद्द शीघरो जातो ग्रोत्रे कौशिव' सज्ञके ; 
ग्ौड वशे नादेसूनु पाद-ध्यान परायण ॥ ् 


पृ. 'बशोघर, कौशिक गोत्र गोड, वश्य' कूती क्रीधर दृत्ति वृत्ति” 
(भाव० दी० प्र० ६०११) 
२ घुवन पालन तत्पर मानसादिगरिवराज्जल पस्यथ दिशिस्यियम्‌ ४ 
हर विलोचन योजनमूमिफ रघु सुतस्प नूपत्य सरोपरम ॥ * 
निश्चिल पाप हर प्लयनादिका तदुपफठ ग्रत शुभ पत्तनम 
खरड मामक मस्ति जनेयुत श्रुति विधान पारायण सानसे ॥ 
। जस्मिन पुरे विप्र गणाप्रय मण्य उवासविध्रोयलराभ शर्मा 
तदात्मजों भूधर नाम थेय स्वाचार निष्ठो5घिल श्ञास्त्रदेत्ता व 
दि (बही उपग्मे) 
३. धमत्मिक मधुरिषोरतु ग स निवका-- 


शाम हू यवाप ततय विनयोपपन्‍्नम्‌ । (वही उपच्मे) 


( (१५६ ) 


चंशोधर के एक पुत्र ध्या।जिसका नाम सक्ष्मीनारायण था एवं प्रमुख शिष्य का 
साम दुर्गादत्त था । वशीघर इृष्ण भगवान्‌ के अनन्य भक्त थे । उनकी कृति भी 
सागर के समान थी और भावार्थ दोपिका की प्रकाशिका थी-- 


तेनाय।ग्रथित* कृष्ण कृपया ग्रन्थ सागर 
श्रीधर स्वामि भावाथे दीपिकाया' प्रकाशकः ॥ 
ध्याख्या पुप्पमयी माला श्रीवंशोधर शर्मणा 
समपिता कृष्ण कण्ठे प्रोत्योपदिहिते मया । 


(ख) सम्प्रदाय--कृष्ण अपने भक्तो के विचारों को सर्वथा पूर्ण करते 
है राधापति तुम्हारे लिये कुछ भी असम्मव नही, मेरा जोवन तुम्हारे ध्यान मे 
संलग्न रहे तथा वुन्दावन वास न छूटे । राधाक्ृष्ण के उपासक . एवं चित्र मे 
भोपोचन्दन के अध्वे पुण्ड तिलक से इनका निम्वार्क सम्प्रदाय का अंनुगामी होना 
पिद्ध है-- 

श्री कृष्ण नाथ परि पूरय चिंतित श्री 
राधापते न कठिन तवकिचिदस्ति 

त्तदृध्यान निष्ठ मनसो मसयानु कालो 
यून्दावनेश ब्रज मण्डलगस्यनित्यम्‌ ७ 


घशीधर नामा नरेश हीरासिंह के आश्रय मे रहे थे । 


(ग) स्थिति फाल--वशीधर ने चित्सुय-मध्व श्रोधर विजेयध्वज-जीव 
गोस्वामी विश्वताथ चक्रवर्ती के नाम लिखे हैं!'। इनमे परवर्ती टोकाकार 
पिश्वताय हैं जिनका समय १७०५ विक्रम से प्रारम्भ मात्रा जाता है, अतः 
चशीधर वा समय इसके पश्चात्‌ है। पुष्ट प्रमाण यह है कि--वशीधर नेः सन्‍्मुख 
हो यह टोका सम्बत्‌ १६४४ विक्रम में प्रकाशित हुई थी ।' ढोका में उपलब्ध 
खित्र के देखने से उनकी अवस्या ६५ वर्ध से अधिक प्रतीत होती है। यदि यह 
टोका रचना काल का चित्र है तो इनका जन्म स॒० १८७०-८० के मध्य 
सानता चाहिये । 


१ शीविश्वमाथविजयष्वज  जोवगोस्वामी ४ 
चित्पुष. श्वसनजादिभिरोरितायाः 
टोका अतोव गहनाः सुविसोक्य शास्त्र 
भरे भारत घर रचितोउपमपि प्रबन्ध: । (भा० दो० प्र० उपक्म) 
२, शपास्नायांक ज्ञातांशुभिवेसम्दसरोम्जव ॥ (वही उपसंहार) 


( “१४० )) 


(घ) कृतियां--(१) भावार्य दीपिका प्रकाश (२) आद्य पद्म व्याख्या 
शत्ती (३) भगवत्लीला कल्पद्रुम॒ (४) भारत दीका (५) न्याय सिद्धान्त मुक्ता- 
बली टीका (६) मातृका विलास (७) चतुग्र गोय नृष चरित 

उक्त सभी ग्रन्थ खेमराज मुम्बई प्रेस से प्रकाशित हैं ! 

(ड) टीका वँशिष्ट्‌-नाम--भावार्थ दीपिका प्रकाश नाम से स्पष्ट है कि 
श्रीधर स्वामी की टीका भावाये दीपिका के ऊपर लिखी गई है (! 


ही 
परिमाण--सम्पूर्ण मागवत पर लिखित यह टींका भूल से कई गुनी 
अधिक है । कतिपय अत्यन्त सरल श्लोको के अतिरिक्त यह टीको सम्पूर्ण 
इलोकी पर लिखी गई है । 
उद्देश्य - श्रीधर स्वामी ने टीका लिख कर जहा एक ओर भागूृवत 
को सरल बताने की चेष्टा की दूसरी और बह टीका एक जटिल समस्या बन 
गईं । इसमे श्रीधर स्वामी की प्रकाण्ड विद्वता ही हेतु थी । 


श्रीधर स्वामी अनेक शास्त्रों के पारज्जव खिद्ाद थे फलत उनकी 
टीका में वह प्रतिबिम्ब आना स्वाभाविक था, अत यह दीका उन व्यक्तियों 
को समस्या बन गई जो सहसा साधारण ज्ञान के आधार पर उसका तात्पय 
समझते वा यत्न करना चाहते थे । वशीधर पण्डित ने इस कठिवाई पर विचार 
क्या एवं उसके निराकरणार्थ इस टीका की रचना की। श्रीधर ने अनेक 
स्थलो पर सकत-मात्र लिखे थे उन्हें वशीधर ने स्पष्ट लिखा तथा उनके भावों 
का पलल्‍लवन किया । राधा चर्चा आदि वियय इनके अपने है क्योकि श्रीधर ने 
इन पर कुछ भी नही लिखा। श्रीधर स्वामी का अभिप्राय व्यक्त करता 
साधारण वार्य नही है तथापि उनवी अनुक्म्पा से से उनके भावों को व्यवतत 
करूगा-+- 
श्रोधर स्वाम्यभिप्राय श्रीधरो वेति सर्वधा 
४ भविष्यति तत्दपया तंदभिव्यक्तिराशुमे ॥ 
(मा० दी० प्र० १०६ म०) 
मद्यपि श्रीधर स्वामी वे पदों का उद्घाटन इस टीवा में विया है 
तथापि उनके द्वारा अव्यास्यात पद्यो की टीजा भी इन्होंने की है-- 
बव्रचिच्च श्रीधरत्यकत पदानामपि बर्णनम' (बही) 





१. सादायदोपिका दौका अक्ोशो5ति भयत्नत 
(मा० दी० प्र० ३३ उप० रलोक ४) 


( १५१ ) 


, »' इस वाये के लिये इन्हे अन्य टीकाओ का भी आश्रय ग्रहण करना पडा 
था- हे 
“करिप्यामि विदाप्रीत्ये क्षमता ते ममत्वराम्‌ 
पूर्वाचार्यानुग्रहान्मे सर्वेर्था प्रतिभान्तु वे. (बही..१४११ उप०) 
बशीधर चैप्णव सम्प्रदाय मे दीक्षित थे किन्तु टीकारम्म में उन्होने 
स्मा्तं धर्म की उपेक्षा नही को, देवी, गणपति सूर्य आदि सभी की वन्दना की 
है जो उनकी उदार भावना की द्योतिवा है-- 
चन्दे देव पार्वतीज महेश 
बाच सूर्य मां गुह राधिकेश 
विद्यातीर्थान्‌ स्वंतश्च प्रणम्य 
व्याख्या बुर्वे श्लीधर स्वामि वृत्त' । (१०११ मग०) 
प्रफाशन--“भावार्थ दीपिका प्रकाश/ वी रचना १६४५ विक्रम में हुई 
एव सम्बत्‌ १६६५ विक्रम में खेमराज के स्टीम प्रेस वम्बई में यह मुद्रित हुई । 
यह प्रथम सस्करण ही उपलब्ध है ! 
शंली--टोका मे ध्यावरण, भीमासा, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, न्याय 
साहित्य आदि वाडमय के उच्च प्रन्यो के' आधार पर विभिन्‍न विपयो वा 
पिरूपण हुआ है। प्रथम भागवत दशम स्वन्‍्ध वी टीबा वी गई थी जैसा कि 
लिखा भी है-- 
प्रथम दशमस्वन्ध व्यारया बुर्वे कुतृहलान 
श्री कृष्णलीला माथुयें सेवनासक्त चेतस ॥ (बी) 
यह्‌ प्रन्य श्री राधा की प्रसन्‍तता वे लिये रचा गया था-- 
श्री वृन्दावन चन्द्रस्य यूपानं तनया पते 
प्रीत्यय च बृत ग्रन्थ श्रणोतु श्री हरि! स्वथम्‌ ॥ (१०उप०) 
दृदयेश निज प्रिय 'श्रीराघा मुझे अप्रने समोप बुलावर इस ग्रन्य को 
सुनो-- 
वृषभानुसुतानाथ मामाहूय इृति मम 
युन्दायने श्र,पु विभो दहृदयेश निज प्रिय । (११5१०) 
इस ग्रन्थ में जो कुछ सोप्टव है वह प्राचीन टीयायारो का श्रम है, मैंने उनशो 
योजना माथ को है-- 
सवाधिप्रात्तनान्येवपदवावयाक्षराणि ये 
बत्तू एव मेडस्ति ग्रन्येडश्मिस्तेया योजन सात्रता ।_ 


( १श३ ) 


यद्यपि भेरे गुह अनेक हैं और गुरु ही पिता के समान हैं, अत उनकी सम्पत्ति 
पर मेरा भी अधिकार है। 
सन्ति मे गुरव सर्वे गुरु” पितरोमता 
पिन्नज्ित स्वे पुत्राय यथा स्वत्व तथैव में ॥ 
अपने से पूर्व टोकाकारो की सम्पत्ति पर अपने अधिकार का स्पष्ट उल्लेख जैसा 
इन्होंने किया, अन्य किसो टीकाकार ने नहीं किया । यह मुक्तकण्ठ से कहा जा 
सकता है कि प्राच्य विद्वानों की सम्पत्ति को ग्रहण करते हुए मो उसकी योजना 
बड़े चातुर्य के साथ की है ) वशीधर ने भागवत में अष्टादश सहरू इलाक सल्या 
पूर्ण मानी है और यह भी लिखा है कि भागवत मे दीर्घ बृत्त हैं एव अतेक 
गद्य श्लोक भी हैं, उनके अक्षरों को जोड़कर एवं इति श्रीमदभागवते' 
पुष्पिकाओं एवं उवाच सस्या को मिलाकर अनुत्टुपु के ३२ का भाग देने पर 
१८००० पूर्ण श्लोक सख्या वन जाती है--- 
सलोक._+ १६१६५ 
उवाच *. प्‌२ए७० 
अरद्धंश्तोक ७. २०० 
पुष्पिका' ७» ३३५ 


१८००० 


श्रीधर स्वामी जहा 'ननु' इत्यादि शद्भावाचक पद रखते हैं धहा 
यशीधर उसे स्पष्ट करते हुए पदों का स्पष्ट अर्थ भी लिय [दते है। 
गधा १३३।३४-- 
नग्वन्यानपि वेचिद्मजन्तों दृश्यन्ते 
अनादिपति नन्विति | अन्यादु न भैरवादीयु' 
इनकी भूमिवात्मक शली मी उष्टब्य है--'भवताराहसस्यया 
'अय ह मग्रोव हरि हेसा पृश्तिगर्भ विभु सत्यसत वेजुषण्टाजित सार्वभोष 
विष्यक्सेन धर्मसेतु सुधामयोगेश्वर बुद्ृर॒भान्वादीनों झुषवादीनां चानुततावा 
सग्रहाये माह अवतारा इति 7 (यहा १॥२२६) 
अनेक विद्वात्‌ परीक्षित के विधय में शाम्वरार्थ करते देय गये है ड़ि 
मृत्यु बे समय परीक्षित वो सवस्था विक्नी थी ? इस प्रझत का 'मूर्र स्यास 


िि-जजज+++भ++ 
१ भादापं दोपिश प्रराश, भूमिशा, पुष्ठ ८। 


( १४३ ) 


की ही दोनो कृति हे--भ्ीमद्भागवत और महामारत । भागवत में परीक्षित 
य्रुवा बणित है महामारत मे ६० वर्ष की अवस्था लक्षित होती है । 


प० बशोघर ने उसका समाधान करते हुए लिखा है कि 'आपक्टिमध्यम 
बय ६० वर्ष की अवस्था मध्यम वय है तथापि यौवन से सम्बन्धित होने पर 
वह भी यौवन ही कही जायगी स्थाविर नहीं। अन्यथा वयस्थ पद अयुबत 
होगा ।' 

सग्रीत की ओर इनको विशेष अभिरुचि _है स्वर ब्रह्म विभूषिताम्‌' 
(भा० १६३३) श्लोक की व्याख्या मे भैरव-प्चम-ताट, मल्लार-गौडमाल 
आदि ६ भाग एवं उनमे वज्भपाल, गुणकरी, मंध्यमादि वसतक धन्याश्री पाचराग 
भैरव के लिखे हूँ । इस प्रकार प्रत्येक के भेद का निरूपण किया गया है । 


टीका में विशेषत' गौडीय वैष्णवाचार्यों की पद्धति का अनुसरण किया 
गया है | दशमस्कन्ध मे कस प्रेरित पूतना तृणावर्त शक्टासुर आदि मे तत्तदर्थ- 
प्रतिपादिका श्रुतियाँ भी उद्ध,त्त की हैँ। अध्याय १४ से ६० पर्यन्त श्रीधर 
स्वामि के अभिप्राय का विशेष वर्णन है । वैष्णव तोषिणी, सारार्थदर्शिनी आदि 
टीका जहाँ अवस्थित की हैं वहाँ पुष्प गुच्छ सा चिन्ह दे दिया गया हैं। श्रीधर 
स्वामी ने ६४ कलाओ के नाम लिखे हैं, बशीधर ने उनके उदाहरण तथा भेद 
भी लिख दिये है । 


वेदस्तुति की व्याख्या पाँच प्रकार से की है। इसमे मीलकण्ठाचार्य की 
टीका भी लिखी है। ८८ वें अध्याय से ६० अध्याय पयेन्त ३ अध्यायो के दो 
अर्थ किये है। एकादश स्कन्ध भे श्रीधर की उक्ति ही कही गई है। प्रत्येक 
स्कन्ध के अन्त में उस स्कन्ब का माहात्म्य भी लिखा है। इस प्रकार प्रत्येक 
स्कन्ध का माहात्म्य मी अन्य किसी टीका मे नहीं लिखा गया है। इस टीका 
की जितनी प्रशसा की जाय कम है। साथ ही इसका भूमिका भाग भागवत 
तत्व जिज्ञासुओ को सर्वदामननीय है । प्रारम्भ मे--मागवत की 'करमकाण्ड से 
श्रेंध्ठता' शीर्षक में मोौमाला का निचोड रख दिया गया है। उपासना काण्ड से 
श्रेप्ठता दिखलाते हुए शाण्डिल्यादि भक्ति सूत्रों को विवेचना का है। शिव, 
भैरव देवी, कार्तिकेय, गणपति आदि सभी तो भारत के पूज्य देवगण है और 
इनके पूजन विधान के सम्बन्ध में अनेक शास्त्रीय प्रमाण हैं इनके उपासको के 
हृष्टिकोण और अन्त में एवेश्वरवाद की सिद्धि पठन योग्य सामग्री है । 


3.०. 


१. तथा च पष्टि वर्षोडपि बयस्थस्तरुणों युवा इत्पुकतेपुबेव (वही १४:११) 


( १४४ ) 


ज्ञान काण्ड से श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए ज्ञान के भेद तथा व्यावहारिव- 
प्रातिभासिक-पारमाथिक सत्ता और उनकी आवश्यकता पर विचार क्या है। 
वेद काण्डत्रयात्मक है तथा भागवत वेद का उपय्‌ हक है अत यह तीनो काण्डो 
से श्रेष्ठ है। टीकाकार ने--देवी भागवत एव श्रीमद्भागवत में महापुराण 
कौन है, इस विपय पर शद्भा की है एवं समाधान मे दोनो का प्राधान्य स्वीकार 
किया है। इस स्थल पर ये सम्प्रदायवाद की परिधि का निसकोच भाव से 
उल्लघन करते देखे जा सकते हैं-- 


“अस्माक त्वेव भाति श्रीमदुमागवत देवीशागवत इत्युमयमपि 
महापुराणान्तर्गंत सर्गविस्र्गादि दश लक्षणलक्षितत्वातु शुक श्रोक्तत्वादि वहु 
लक्षणसमन्वयाच्च * *“ तथा कल्पभेदेन व्यवस्था ग्राहया । 

(भा० दी० अ्र० भूमिका) 


अध्याय विवाद पर विचार करते हुए टीकाकार ने ३३५ अध्याय 
प्रामाणिक स्वीकार किये हैं । श्रह्मसृत्र एवं श्रीमद्रमागवत' शीर्वक दोनों में प्रतीर 
वाले विरुद्ध धर्म का स्पष्टीकरण क्या है। क्योकि ब्रह्म सूत्र मे वपिल मत का 
खण्डन है--'तेपाचानुपलब्धे ' (ब्रह्मसूत्र) भागवत में महत्तत्व अहद्भार राजस 
इन्द्रियो का स्पष्ट उल्लेख है। अत विरोध है किन्तु प्रधानाश मे कोई विरोध 
नही है । दोनो में ही 'जन्मायस्ययत ' का वर्णन है। ब्रद्मसूत्र मे आवाशादि 
क्रम से स॒ष्टि का वर्णन प्राप्त होता है। भागवत में महत्तत्वादि क्रम वा उल्लेख 
हैं। सृश्ियादि में अर्थवाद मे भादरामाव है। भागवत में वेदान्त साक्ष्य है, 
कपिल सास्य नही है । 


“भागवत और ज्योतिष शोपंक मे भागवत में वर्णित जम्बूद्वीप को 
भूमि १ लास योजन है। ज्योतिपशास्त्र मे ४ सह योजन परिमित, इनके 
विरोध का परिहार टीकावार ने बडे चातु्यं वे साथ विया है। ग्रोलाबार, 
मण्डलायर एवं हिरण्मयाण्ड वो विवेचन शेली बडे हो धुन्दर ढज्् से लिछी 
गई होन वे कारण पट्तीय है। यह पृथ्वी स्वस्पावार है विन्‍्तु नक्षत्र पुजो 
दर दीघातार है। पृथ्वी मे पाच सहस थोजन वी दूटी पर अस्नि का योतरा है, 
इसवे उपरितन भाग में काचनी भूमि है यह “वि्मला है। इसका एक भाग 
अल्प, एक भाग वृहत्‌ है। बाहओाहझ्लू चत्मांदि या भी अत्पत्व इसी से सिद 
हाता है। इनके मतानुसार भूपृष्ठ से आराश कथा पर्यल्त आठ पवन हूँ, जल 
गोल दोनो वे मध्य में है। पुलिश सिद्धान्त में भी इस उल्सेप है-- 

भू बातोइहयोयोंगे जलगोसोर्मतरादवत्‌ 


( १५५ ) 


हृश्यन्ते येन संलग्ना: भिन्‍नाः सूर्यादि रइमयः ॥ 


खगोल परिहार--शीर्षक भे इन्होंने लिखा है कि अन्तरिक्ष का कोई 
माप नही है । बिम्व स्वरूप से सवा लक्ष योजन की दूरी पर है, 6 कोदि ६८ 
लाख का इसमें अन्तर है । इस प्रकार टीकाकार ने भागवत के सम्बन्ध में किये 
जाने वाले अनेक विशिष्ट स्थलों पर बडी विद्वत्तापू्वक विचार किया है, जिनसे 
इस टीका का महत्व और भी अधिक बढ गया है । 


टीकाकार ने टीका में जिन भ्रन्थो से सहायता ली है, उनमे, चारो वेद 
कठादिउपनिषद्‌, अत्रिआदि स्मृति, अछारह पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामा- 
यण, कालिदास आदि के काव्य, अमरकोश, विश्वकोश, हैमकोश, यादवकोश, 
मेदिनी कोश, द्विख्प कोश आदि कोशो के अनेक उद्धरण के साथ श्रीधर, 
विजयध्वज, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बल्‍लभा- 
चार्य, गिरिधर, रामप्रसाद आदि की टीकाओ के नाम भी लिखे हैं । 


भागवत कथा श्रवण पद्धति का निर्माण पौराणिकों के हितचिन्तन की 
हृष्टि से किया गया है। इस पद्धति में 'कलियुग मे सप्ताह श्रवण का माहात्म्य', 
नक्षत्र नामावली, मृगशिर, चित्रा, श्र,तित्रय, स्वाति, अश्विनी, पुष्य आदि' का 
उल्लेख मुहूर्त के लिये किया है। गुरु, सूर्य, चन्द्र, शुक्रवार एवं वक्ता तथा 
श्रोता का श्रेष्ठ चन्द्रबल, पापग्रह, ईष्टि रहित, शीर्षोदय लग्न में सप्ताहारम्म 
किया जाय तथा प्रारम्भमे-ब्रह्मादि देव व नवग्रहपुजन, पो डशमातृका,सप्तमातृका, 
क्लशादि पूजन पूर्वक, मर-नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनत्कुमार, 
साँस्यायन, पाराशर, वृहरपति, मैत्रेय एवं उद्धव की पूजा तथा प्ृथक्‌ पीठ पर 
नारद की स्थापनाविधि लिखी है--व्यासपीठ, पुस्तक एवं वक्ता की यथोपलब्ध 


१. सप्ताह राजसं प्रोक्‍्त शोभित्वाइहु पूजनेः 

मासतु नावाविशाहैरेकाद्य: सात्विक शुभम्‌ ॥॥ 

समसस्‍्तानन्द हेठुत्वादधतामस छंच्पते 

धर्षेणतामसं प्रोक्तभालस्पात्स्मृतिरोधकुत्‌ ॥ 

निगुर्ण तु यथेच्छ स्थात्‌ कली सप्दाहुक परम्‌ ॥ (बही भूमिका) 
२- धर्म क्रिया मित्र मृगात्य चित्रा 

श्रुति भये स्वात्यदितो कराश्वे 

पुष्पेच सौम्येपु दिनेषु शस्ते 

स्पाहुछु हर्तागस कोबिदेखाः ॥। (वही) 


( १५६ ) 


सामग्री द्वारा पूजा, गाया की निविध्न समाप्ति के लिये, गणेशस्तव, गायत्री 
एवं द्वादशाक्षर जाप के लिये ब्राह्मपो का चरण क्लशपर सुबर्ण की मूति ओर 
उसकी परदामृतादि स्वानपूर्वक पूजा को विधि बिखी है । श्रोता वे शवण नियम 
एवं उनके बैठने के स्थान भी लिखे हैं प्रवम पक्ति मे सपासी, डदित्तीय में वान- 
प्रस्थ, तृतीय चतुयये मे ब्रह्मचारी, पचम में ब्राह्मण, यप्ठ मे क्षत्रिय वैश्य, सप्तम 
मे शुद्ध बैठाये जाय । वक्ता के वाम भांग मे स्त्री वर्ग बैठे अन्य समायत थ्रोता 
दक्षिण माग मे बैठे ! 


प्रति स्कन्ध पर गध पुप्पादि से पूजन तथा विराम पर द्वादश्वात 
द्वारा मीराजन एवं प्रसाद वितरण की विधि शास्त्रीय भ्रमाणों वे उद्धरण पृ्वेव' 
लिसी गई है । 
सप्ताहक्रम--भागवत मे सप्ताह का उल्लेख अवश्य है विस्नु प्रत्येक 
दिवस के विधाम का कोई संक्रेत नही दिया है, सर्वश्रवम बशीधर का ध्यान 
इस ओर भी गया और उन्होने इसकी शास्त्रीय विधि ठूढ़ निक4ती, क्रम एस 
प्रकार है-- 
मनु कर्दम सम्बाद पर्यत्तं प्रथमेः्हनि 
भारतास्यान परेन्तर द्वितीयेःहनि याचयेत्‌ । 
तृतीये दिवसे युर्याद्‌ सप्तमस्कत्ध पूरणम्‌ 
शृष्णाविर्भाव पर्यन्त चतुर्थे दिवसे यदेदू ॥ा 
रश्मिणयुदाह पर्यन्‍्त पंचमेऋूनि धस्यते 
थी हसादयान पर्यन्त शप्ट्ेप्टनि प्रवदेयुधी ॥ 
सप्तम सु दिने छुर्यारमूविमगिवास्य ये 
एवं निविष्नता मिद्धिविषर्येय इसोन्स्पपा है 


( रै४७ ) / 


सप्तम दिवस--द्वादशरकन्ध पर्यन्त' 

उपयुक्त कतिपय विशेषताओं के कारण भागवत वक्ताओं द्वारा जो 

महत्ता इस टीका को दी जाती है वह किसी भी टीका को नही । सप्ताह वाचको 

के लिये अनेकानेक भावार्थ के लिए वशीधर की इस भा०्दी० टीका की विद्वानों 

ने भूरि-मूरि प्रशसा की है । टीकाकार ने टीका की विश्वेषता में अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति व्यय की है । इस प्रकार की यह एकमात्र टीका वही जा सकती है । 


४. गंगासहाय 

(क) परिचय--भारतवर्प की भूमि मे अध्यात्म तत्व इतना घुल मिल 
गया है जिसे पृथक्‌ करना अत्यन्त दुरूह है, फलत अनेक मेधावी विद्वान यहाँ 
जन्म ग्रहण कर तपश्चर्या मे, ही जीवन व्यतीत करना उचित समझते थे । 
प्रसिद्ध गद्भासहाय जरठ नामक विद्वाद्‌ ने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण भारती 
की सेवा में ही व्यतीत किये थे। गद्भासहाय पाटण नामक स्थान के निवासी 
थे। यह स्थान पाडुबशीय तोमर अनर्द्पाल वे! वशज मुबृन्दर्सिह के शासन 
मे था ।' इनके पिता रामधन थे, एब इन्ही के चरणों मे बैठकर टीकाकार ने 
समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था-- 


एता स्व पूर्म धसति समतात पादा 
ख्याता व्ययुजंगति राम धनाभिघाना ॥ (अ» प्र० उप०) 
इन्हे मातृ बात्सल्य से शीघ्र ही वचित होना पडा था, माता लक्ष्मी नाम और 
भें दोनो से अन्वर्थ थी, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने लिखा है-- 


१ ब्रजस्थ विह्ान्‌ प० बनना जो निम्नलिणित क्रम को हो अधिक महत्व 

देते हैं- 

हिरण्याक्ष वध यावत्‌ प्रयमेषनिह प्रकोर्तयेत्‌ 

चरित भरतस्याय द्वितीये5यतुतीयके 

समुद्र सथन यावद्यन्न फूर्मः स्वय हरिः 

चतुर्ये दशर्म 'कृष्ण जन्मयावत्प्रकोतितम्‌ 

पंचमेन्हि पढेद्विद्रान्‌ दव्मिण्याहरणावधि 

दष्ठे चौदव सवादं सप्तमेईन्हि समापयेत्‌ । (संग्रह से भाष्त) 
२ थीषाण्डु बंश मव तोमर योत्र इन्द्र, 

प्रस्थेश्वरोडभवदिसाभूदनंगपालः ॥ ४४ ााह हर 

समान पुरी जयति सप्रति पाटथारया॥ . (अन्वितापं प्रकाश, उपसहार) 


(_ शष्टफ ) 


याग्र सरत्वमयतेस्म दयावतीना 

सीमा च याचर्ति परास्म पतिव्रतानाम्‌ । 

भद्गाल्य एवं परलोकमुपेयुपरीत्रा 

लक्ष्मयाह्‌ वया स्व जननी' प्रणमामि भवत्या॥ (वही) 
इनके अनुज का नाम चेतराम तया सपत्न अआ्राता विप्णुदत्त तथा हरिवल्लभ थे । 
इनके पुत्र का नाम रामप्रताप था । इन्होंने भागवत का अध्ययन अपने पिता 
से किया था-- 

ज्येघ्न छुतो जडतमोपप्यहमाशिपाते 

राज्ञापितोष्जनिपिमागवतेडनु रक्त । 

अध्यापितर्चशनके विपुलभ्रमेण 

प्राप सतापरमनुग्रह भाजनत्वम्‌ ॥ (वही उपोदघात) 


अन्य शास्त्रों का अध्ययन मेलाराम, हरिनारायण, गोविन्द राम, गोपी 
नाथ प्रभूति विद्यतों से किया था । इनके प्रधाव शिप्यो मे--ससारचर्द्ष, पदुस 
चन्द्र प्रभूत्ति के नाम उल्लेखनीय हैं ॥ 


बुनिहारनाथ, पूर्णदेव नूपति एवं उनके पुत्र श्रीकृष्ण सिंह नृपत्ति इनये 
परम स्नेही थे । गज्भा सहाय ने इनके प्रति टीका मे शतज्ञता प्रकाशित की है । 
कुछ दिवस वाघल मण्डलाधिपति के समीप भी इन्होंने व्यतीत किये थे। गणेश 
पुरी यतीर्द इन्हे बूंदी नामक स्थान में ले गये थे । उन दिनों सूर्य मल्त नामक 
मवि वहाँ का राज्य कवि था। नृपति रामसिंह से सूरयमलल ने गद्भासहाय वो 
भुक्तवण्ठ से प्रशसा वी । 'रामसिंह ने अपनी सभा मे इन्हें सम्मानपूर्वक स्थान 
दिया । पाँच वर्ष के वायकाल से समन्‍्तुष्ट होवर रामसिह ने इन्हे प्राव्यपरम्परा- 
मुसार अमात्य पद प्रदान किया था। दस वर्ष पर्यन्त अमात्य पद पर सेवा वी 
एवं अपनी वृद्धावस्था समोष देखबर उस पद से निवृत्त हो गये ॥ रामसिह एव 
उनके पुत्र रघुवीरसिह ने इनवा पर्याप्त सम्मान किया था-- 

श्रीरामर्सिह इति बुन्दि नृपेषु रन्‍्त- 
मासीदसो जयति सग्रति वीवि सूतति । (वही) 

(क) सम्प्रराप--इनेवे सम्प्रदाय वे वादे में बृ निश्चित रूप से 
मही बहा जा खबता, वयावि प्रायः सभी देवताओं की स्तुति प्राप्त है, तथापि 
श्रीजष्ण के सुन्दर पध्ों वे मापार पर इन्हें भवतवर वैष्णव तो माना हो जाता 
है तग्रापि विशेष शब्प्रदायायार्य जा उत्सेय ने मिसरोओ कारण 0द युगलों- 
पासप होने के कारण इन्हें निम्यार्य सम्प्रदाय टीवाशाएों में रख दिया है । 


_( रह5 ) 


[भ) स्थितिकाल--इनके समय के बारे में अधिक विसम्बाद नहीं है, 
क्योकि अपनी टीका रचने की अवस्था एवं उसका सम्बत्‌ इन्होंने स्पष्ट लिख 
दिया है, अन्वितारे प्रकाशिका टीका सम्वत्‌ १६५५ मे रची गई थी, जैसा कि 
उपोद्घात पृष्ठ ३६ से स्पष्ट है-- 

्वीप्वद्ध भू प्रमित विक्रम वत्सरस्य 

माधेध्भवद्धवल पक्ष उपक्रमोध्स्या- 

पचेपु गोघरणि (१६५५) वत्सर कृष्णजन्मा-- 

इश्या मुकुन्द कृपया परिपूर्ति रासीत्‌ ॥ 
बहू टीका ६० वर्ष को अवस्था पूर्ण होने के उपरान्त रची गई थी। 'पष्टिः 
समा कुचरितग्रमितावृथेव/ अतः १६५२ में ६० वर्ष घटित करने पर १५६२ 
विक्रम इनका जन्म सम्वत् बैठता है। इसके उपरान्त इन्होंने पयंद्डू निवृति की 
रचना वी होगी पर वह प्राप्त नही । सम्मव है वे सड्भूल्प मात्र करके ही रह 
गये हो और वह न लिखी गई हो 


(घ) कृतियाँ--(१) शत्रु शल्य टोका (२) केन-कठ-व्यास्या (३) हैम 
कोश (४) अन्वितार्थ प्रकाशिका-भागवत टीका (५) पयेंडू, टीका । 


'पर्य डू, टीका” का उल्लेख भागवत टीका में कई स्थानों पर प्राप्त होता 
है । भागवत टीका में अनेक बाते वे नही लिख सके थे, उन्हे इस 'पर्यद्ध टीका! 
में रखने का विचार था-- 

व्याख्यायि भागवतमन्वय वरत्मनेद 

बध्ये धुन; स्फुट तदशय बोधनाय | 

नानामतानि विपयाइच समासतोअग्रे 

परेड, नाम्नि विवृतेरदशेष भागे ॥ (वही उपदो०) 


(ड) टोका चेशिप्टय-माम--इस टीका का नाम अन्वितार्थ प्रकाशिका 
है ।' भागवत के मूल इलोको का अन्वय पूर्वक अर्थ लिखने के कारण ही इसका 
यह नामकरण क्या गया है। गद्भासहाय ने अनेक दीकाओ का अवलोकन 
किया किन्तु एक भी ऐसी टीका नहीं थी जिसके आधार एर भागवत का 





१. बही, श्लोक १०7 
२ *४/“०४«“इपमन्वितार्यप्रकाशिका नास्नो टोका सनिभिता भौहरेश्चरण- 
गोरपिता चेति । (अन्वितार्य प्रकाशिका-उपोद्घात) 





( १६० ) 


मूलार्थ भंत्री भाँति बुद्धिगम्य हो सके, ग्रद्भासहाय में" इस कमी को दूर करने 
का मरेसक प्रयत्न किया और वे इसमे सर्वथा सफल हुए । 
परिमाण--यह टीका सम्पूर्ण भागवत पर लिखी गई है । 
उद्देश्य--श्रीधर स्वामी भ्रभूति टीकाकारों की टीका के समक्ष इसका 
बया महत्व है, इसका टीकाकार ने उत्तर दिया है--'कि अब तक मूल भागवत 
का अन्वय दीका के अतिरिक्त अध्ययन के आधार पर लगाया जाता था, 
जिसमे विद्वानों को भी अत्यन्त श्रम पड़ता था तथा वे भी अनिश्चित रहते 
थे । इस अभाव की पूर्ति शद्धासहाय ने की । यह टीका -न तो अत्यन्त स्वल्प 
आकार मे है न अत्यन्त वृहत्‌॥ भागवतोपयोगी 'विषयो को इसमे सजो वर 
रखा गया है। साथ ही पूर्व टीकाओ की सारोक्तियो को मिक्षा के रूप में ग्रहण 
कर लिखा है ।' 
प्रकाशन--यह दीका गज्भा विष्णु के लक्ष्मी वेंबटेश्वर प्रेस वम्बई मे 
मुद्रित हुई थी । प्रथम बार ग्रद्भां विष्णु ने ही अपने व्यय से इसे प्रकाशित 
किया था-- 
“दीकामिमा निज घनव्ययतो5खिलेपु 
नः नि 
विष्णुमु बुन्द क्पयाश्चतुमज्भलानि । 
पण्डित पुस्तपालय काशी से १६६६ ई० में इसको द्वितीयावृत्ति हुई है। 
यह भूलानुसारिणी टीवा है-- 
गाड्वासहाय जरठोहमपास्त घर्मा-- 
घारोज्यशेंप वयरि ख्यपितो रजामि 
श्र/ज्वीभिरन्वितण परदोमिरतायतामि-- 
याग्मि' पर दरण यामि पुराणराज्मूु॥  (उपोदधात १२) 


(उपोद्रपात) 





नतु पूर्व, शुतामु दहबोीर भौमदभागवत टौशायुसतोमु कवि शव टौकपा 
दोष्यमातायु तरबथि झेंणिषरषधोत पोतिश्य॑वेति चेरगस्‍्पम्‌। सथा हि 
अम्यप इमेंण प्रायः शर्य श्सोशार्ष प्रदर्धिवा माति वि्वर भागवतोप- 
भोति बटुदियय घुरता अति सुप्मा व्र॒ टीढा स्ववोधनायेदापेलिता “४ * 
४ *० * तादुशीमग्पां शीक्ामसममानेन प्राया पर्व टीकाम्या किविन्‌ 


हिदिश्मिल्षिवा ईवरिवता य॑ अकादिका सास्तो टोशा निभिता । 
(उपोरधाव) 


है 


( १६१ ) 


प्राचीनाचायों की उक्तिया सादर ग्रहण वी हैं उन्हे कोई चौये न॑ 
समझे-- 
प्राचा सुवर्ण रचना पंरिगृहय मिक्षा 
भक्तया तयाचित वत परमेशितारमू 
क्षीणस्य विप्लुत मतेजेरठस्यथ विज्ञा-- 
इचौय न कल्पयत वाचतमार्गणामे ॥ (उपोदघात १४) 


इस उक्ति से इनकी निरछलता, विनद्नता आदि ग्रुणो का आभास 
प्राप्त होता है । 
शेप्ती--(१) इस टीवा भे समस्त श्लोको की व्याम्या है पेवल वहीं 
इलोक इस दीवा में व्याध्या रूप में नहीं है शिनमे नाममात्र गणना है या जो 
अत्यन्त सरल है । 
(२) मल्लिनाथ आादि प्राचीन टीकाकारों की भाति इसमे पिण्डान्बय 
हैं पण्डान्वय नही ॥ 
(३) टीवा में से मूल पद प्रयक्‌ करवे' पृथक अन्यय वी भी सुविधा है । 
(४) विशेष्य स्वेदा विशेषण के उपरान्त रसा गया है । 
(५) उदृं धय विधेय तथा यत्‌-ततु का पूर्ण ध्यान रा गया है । 
(६) उपमा विषय म प्राय एवं वाक्य ही रणा है, उसके स्पष्ट व्यास्यान 
मे जिये उपमानार्थ यही पृथक्‌ यही एकत्र थावय में ही रसा है । 
(3) पढठित श्लोरों बा अन्यय वहो पृथक भी लिय दिया है । 
(८) गूढ पद्यो या भर्य विशद्‌ बरते मे लिए श्रीधरी टीरा था अब 
सम्बन लिया है-- 
मे मृदतामुप्गला बहनेय खूद- 
लोपेप्पमासिपत भागवतस्य भावा 
येस्तेप्पदर्ित दीपिययेवते से 
थी श्रीधरा झड्मते परमोज्वलम्व ॥ उपोद्रभात ) 
(६) पचमरपन्ध बा गे अन्दय मुण ही लिया गया है, अत रही मूल 
पद पाये दिये हैं । 
(१०) बशगित्‌ श्रीपर से अवपिरिश मतालार में भी अप एिये हैं। 
(११) झाह थे क्षादे भूदशात का छोवन बराओे ने उिपे हम शस्द वा 
उस्तेण दिया है । 


( १६२ ) 


(१२) वे! इत्यादिकपादपुरणार्थ अन्वयों का प्राय परित्याग किया 
गया है । 
जहा एकत्र अर्थ में अन्वित बहुत से पदार्थ समुच्चित हैं तहा प्राया 
प्रथम शब्द के आगे आदि शब्द का उल्लेख है। आगे जो व्याख्येय हैं उनका 
ही उल्लेख है, सबका नही । यथा- 
“ऋषयो मनवो देवा अनुपुत्रा भमहोजस ” 
यहाँ ऋष्पादय ” ही लिखा है, मनुदेव तथा मनुष्यो का उल्लेख नही है। 


चक्र शद्धासि चर्मप्र घनु शूलगदाघर ” इत्यादि स्थलों में चक्रादि 
अष्टायुधधर इतना ही उल्लेख है । 


छत्दो<ड शिष्दूप--इस दोका का यह अपना निजी वैशिप्दूण है॥ इस 
टीका मे ही प्रथम वार भागवत के मूल इलोक जिन छन्दों में रखे गये हैं 
उनका विचार किया है तया छन्द शास्त्र के लक्षणों से उन्हें घटित करके भी 
दिखलाया है । 

यद्यपि भागवत में अनुप्ठुप इलोक हैं तथापि इल्ध बजा उपेन्द्र बद्या- 
वशस्थ इन्द्रवशा, उपजाति, यसन्‍्त तिलका आदि विभिन्‍न छन्‍्द भी प्राप्त हैं । 
श्रीमर॒भागवबत में विषम छन्द नहीं हैं । 
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इंपाषणठा बन बाम बाटु दृठदामर्पोरों (१०३१२) 


द्रतविलम्बित 
मुजद्ध प्रयातम्‌ 
स्रग्विणी 
रुचिरा 


प्रहपिणी 
मजुभाषिणी 
मत्तमयूर 
मालिती 
मन्दाक़वान्ता 


शिखरिणी 


मकु टकम्‌ 


शादू ल विक्रीडित -- 
ख़ग्घरा अर्द्ध समछद - 


बैतालीय 
ओपछदसिक 
पुष्पिताग्रा 


आर्या 


५3% 8 १ 


निगम कल्पतरोगलितफलम्‌ (११३) 
अयत्वत्कथा मृष्टपायूप नद्या (४७३४) 
स्वागतन्ते भ्रसीदेशतुभ्य नम (४७३६) 
पिवन्ति ये भगवत आत्मव 
सतामू (२।२।३७) 
यज्ञोयतवयजनाय के नसृष्ट (४७३३) 
जग्रदुदभवस्थितिलयेपुदेवत (४१७।३६) 
अशाशास्ते देवमरीच्यादय एते (४७४३) 
तव वरद वराध्रावाशिपेहा 
खिलाथ (४।७॥२६) 
उत्पत्यध्वन्यशरणउरुक्लेश- 
दुर्गान्‍नतकोग्र. (४७।२८) 
पुराकल्पापायेस्वक्ृत मुदरी 
कृत्यविद्वतम (४७४२) 
जय जय जह यजामजितदोप- 
गृभीत गुणा (१०।८७॥१४) 


जन्माद्स्ययथो5वया (१४१४१) 
गुर्वे्थे त्यक्तराज्यो (६१०४) 
प्रियरावपदानिभाषसे (१०६०॥२१) 


हृदमप्यच्युत विश्वमावनम्‌ (४७३२) 
इतिमतिरूपकल्पितावितृष्णा (१६।३२) 
अजितजित सममतिभि (६१६३४) 
(टोकाकार का कथन है कि उक्त श्लोक मे 
छन्दो सक्षण सर्वात्मना घटित नहों है पर 
आपंत्वात्‌ साधु माना जाता है ।) 


अपाधितोय प्रयोग--पुराण बेद को कोटि मे कि वा पचम वेद के नाम 
से विख्यात हैं । उनमे आप  घर्मं के साथ साथ आप पद, वावय आदि भी प्रचुर 
मात्रा में आयें यह स्वाभाविक है। श्रीमद्भागवत्त मे अमेव पद पाणिनीय थ्या 
घ्रण की परिधि म नहीं समा सकक्‍ते। "सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यस्ते 
परिभाषा पूर्णर्पेण घटित है । अनेक स्थलो पर बहुल छन्द्सि का आधार लिया 


जाता है। 


( १६४ ) 


ढ़ 


नित्यदा मे दाप्रत्यय, विभागश में शस्‌ प्रत्यय, दादशममु में सख्या होने 
भी मद प्रत्यय इसके उदाहरण है । श्रीमदुभागव्रत मे उपग्रह नामक-परस्मैपद 
पर आत्मने पद का व्यत्यय अधिक सख्या में है। यथा 'थीमहि' मे परस्मैपद का 
व्यत्यय है। सात्वता पतग्रेनम” पष्ठ्यत्त से युक्त पति शब्द विकल्प से 'घि 
सज्ञक हो जाता है। अत पतये बन जाता है । 


इनमे कतिपय प्रयोग जो 'आर्थ/ कहकर टीकाकारो ने छोड दिये, हैं 
बे--'समासान्तो विधिरवित्य ' तथा 'आगम शास्तमनित्यम' आदि से सिद्ध हो 
जाते हैं। शेष प्रयोग पाणिनीय बैंदिक प्रक्रिया के आधार पर पिद्ध किये जा 
सकते हैं। ऐसे प्रयोग प्रसिद्ध काव्यादिको मे प्रयुक्त नहीं किये गये और न 
सीधे व्याकरण के नियम ही उनमे परिलक्षित होते है, अत आर्प के नाम से 
लिखे जाते हैं । छ् 


अध्याय ष५ष्ठ 


शुद्धाद त सम्प्रदाय के टीकाकार 


१ बल्लभाचाय 
२ विटठलनाथ 
३ पुस्पोत्तम 

४ गिरपरलाल 
४ क्शांरीप्रसाद 





शुद्धाह्न त सम्प्रदाय के टीकाकार 


१. बब्लभाचार्य 


(व) परिचय--भागवत बे टीकाकारो मे वल्‍लभाचारय का भाम सर्वोपरि 
कहा जा सकता है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाईत सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था, 
अत जगदगुरु के पद पर इन्हे आसीन किया गया । 'काँकरौली वा इतिहास” 
ग्रन्थ एक प्रामाणिक भ्रन्थ है, इसके अनुसार वह्लभाचाय का परिचय यहाँ 
दिया जा रहा है-- 

श्रीमद्वल्लभाचायय के पिता लक्ष्मण मटट जी “काँकरवारड नामक ग्राम 
वे निवासी थे। यह प्राम तैलज देश मे मोदावरी नदी के किनारे स्थित है । 
ये भारद्वाज गोन्ी तैनद्ध ब्राह्मण थे। तीर्थयात्रा प्रसक्ध से पाशी में आकर 
बस गये थे । दाशी मे निवास बरते हुए एक दिन सक््मण भटठ ने सुना कि 
याशी पर यवन सेना का आक्रमण होने वाला है। अत वे भागने वी चिन्ता 
में व्यस्त हो गये । 

सत्वालीन इतिहास स ज्ञात होता है कि उस समय दिल्ली में बहलोत 
लोदी नामक बादशाह राज्य कर रहा था। काशी उस समय 'दशनामी” साधुओं 
या हढ गढ़ था, अत उन्हांने यवनों से मोर्चा लेने वा सद्यूल्प कर लिया था! 
सेता के आजाने पर नगर निवासियों को वाश्ली को त्याग बर भाग जाना 
पड़ा। मार्ग वी अनेक आपत्तियो था सामता बरते हुए लक्ष्मण भट्ट तथा 
उगपये साथी स० १५३४५ येशारा शृष्ण एकादशी दे दिन सायकाल के समय 
रामपुर (मध्यप्रदेश) जिला थे! चम्पारण्य मामक जद्भल में से होरर जाने लगे । 
उपद्व की आशदुा तथा मार्ग मे बष्टो बे बारण गर्भवती इसम्मा गरारू वे उदर 
प्र पीछय होने छपी ॥ एवं एड विशाल यृष्ठ वे नीचे उतने अष्टम मात्तिय गर्भ 

से एगं यासश उत्पन हुआ । घोर अधशार में शिशु शों भृतवत्‌ फानगर 
पता वे ढेर से उसे आच्दादित बर बड़े वष्ट बे साथ ये अपन साथियों से 





है. शॉकरोसो शा इतिहास--से ० शष्ठमधि शास्त्री, प्र० सा० विदुपा विधाष 
कॉश्शोती, राम्यत्‌ १६६६ डितीय भाग । यह इतिहास प्रग्य थी १००५ 
योरबासों दरजमूषधतास जो महाराज शॉत्रोप्तो शो मप्यक्षता में तिए 
शया है। पोरदासो जी झाघाएँं इस्तम छे वश्ज हैं। 


कि अमक जज नल जल कील अमर की यम 


( १६८ ) 


घौडा नगर में जा मिले । मोजनादि के उपरान्त काशी मे शान्ति का समाचार 
ता, उसे सुनते ही एक समुदाय काशी व द्वितीय दक्षिण वी ओर चल 
या।” , हे 
थी लक्ष्मण मद्‌ट भी काशी की ओर चल दिये एवं गतरात्रि से स्थल 
पर अपने बालक को देखने की लालस से वे वहीं शीघ्र पहुँच गये | उस स्थान 
पर एक अतिशय सुकुमार तेजस्वी बालक को देखा जो अपने -अ गुष्ठ को मुख 
में रखकर चूस रहा था । वृक्ष के अधस्तन भाग कौ छोडकर चारो ओर 
रात्रि को लगी हुई दावाग्नि से सभी व्यक्तियों को बडा विस्मय हुआ १ प्रेम से 
उन्होंने बालक को उठाकर छाती से लगाया (' बालक की शारीरिक चेष्ठा 
तथा सामुद्रिक चिन्ह के द्वारा लक्ष्मण भटूट को निश्चय हो चुका था वि. यह्‌ 
वालक अवश्य होनहार पुरुष है। वे पुन चौडा नगर वापिस आये और यहाँ 
जातकर्म सस्कोर किया । छ् 
। संस्कार और शिक्षा--नामकरण सस्कार में पिता ने सर्वप्रिय होने के 
कारण बालक का माम श्री वल्लभ रखा। कुछ दिवस उपरान्त लक्ष्मण भदूट 
काशी में भा गये एवं कृष्णदास द्वाद्य व्यवस्थित उसी पुराने मकान मे निवास 
करने लगे । चार पाच वर्ष की वय होने पर वल्लम का अक्षरारमभ्भ किया 
गया,। वल्लमभ ने वुछ ही वर्षों मे अपना ग्रारस्मिक अध्ययन समाप्त कर 
लिया । धीरेत्यौरे सस्क्ृत साहित्य का अच्छा ज्ञान इन्हें हो गया था । पडित 
इनकी बुद्धि से प्रभावित होते और इन्हे बाल-सरस्वती, वाक्'पतेि, वैदवानराब- 


तार आदि विशेषणो से सम्बोधित करते थे । 
उपनयन--लक्ष्मण भट्ट ने इनका वैदिक संस्कार करना चाहा तथा 


सम्बद १५४३ चेत्र शुक्ल नवमी के दिन वल्लभाचायय का उपनयन संस्कार 
किया गया ।* बल्लभ ने ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही अपनी कुशाग्र बुद्धि के 


१* धल्लभांचायय चरित-पत्र ७-मे प्रतिद्धि का नाम, देवनास--हुष्णप्रसाद 
आस सासम--जवांदंन नक्षत्र नाम--भाविष्ठ, लिखा है । 
२ (को बललभ भामावलो तदीय सर्वस्व! मे ५ वर्ष की अवस्या में यज्ञोपवीत 
होने का उल्लेख है । 
- (छा) सम्पदाम प्रदीप तथा सम्प्रदाय कल्पद्ट[म में आंठवों वर्ष मे यम्नोपवीत 
होना लिखा है। दा 
बोहा-पेछ महुरत श्रेष्ठ जब थीसक्मण द्िजराय ।__.. ..... -... - 
किय उपनयत ज्ु थेद विधि ज्ञातिमध्य हरधाय ॥ 
« “ट्र'अब्द भनेच-फल-्तत्व मु (१५४२) रामजस्म तिथि पांय । 
कृष्णदास सेवक भयेह दिहि क्षण भुषति औब (॥ 
अध्टम वर्ष अपाढ़ सित दृुज् पुष्य मगुद्वार 
पढ़ने गये गुद यह को पितु आय उर धार ॥ 


( ईं-) 


2 + 
बल से वेद, वेदान्त, पट्‌ शास्त्र और आवश्यक पुराणों का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था। वल्लम ने लक्ष्मण भदूट से वेदाध्ययन, तिस्मल से अ ग्राध्ययन, 
नारायण दीक्षित से व्याकरणादि का अध्ययन, माधवेन्द्र मुनि से मीमासा का 
अध्ययन एवं सन्यास दीक्षा प्रहण की थी । वललभ की ११-१२ वर्ष की अवस्था 
में ही लक्ष्मण भट्ट दिवगत हो गये । यह वियोग वल्लभ को वेंकटाद्दि नगर 
में बेशाख कृष्ण नवमी स० १५४६ मे प्रीप्त हुआ (९ 

प्र्याति--विद्याध्ययन के पश्चात्‌ वल्लभ काशी की समाओ मे 
विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगे थे । वे शास्त्रार्थ मे शुद्धाई त-सिद्धान्त स्थापित 
करते थे। १५४५ सम्बत्‌ में वल्‍्लभाचार्य ने जगदीश प्रुरी के शास्त्रार्थ मे 
भाग लिया था ) मायावादी पडितो से पराजित विद्वान्‌ एकत्रित होकर वललभ 
के समीप आये और शास्त्रार्थे बे' लिय वल्लम को उत्सुक देखकर वहा के राजा 
की अनुमति ग्रहण कर शास्त्रार्थ सभा का आयोजन बिया। बेदिक सिद्धान्त पर. 
शास्त्रा्थें हुआ और उसमे वल्लभ की विजय हुई । अस्त में राजा ने चार प्रश्न 
पूछे जो इस प्रकार थे--- 


१ मुख्य और प्रामाणिक शास्त्र कौन है ? 
२ मुख्य और प्रामाणिक देव कौन है ? 
३ कौन सा मन्त्र फलदायक है ? 
४ सबसे सदल और उत्तम कर्म क्‍या है ? 
इस पर वल्लभ मे भवितमार्ग के अनुसार उत्तर दिया जिसे मायों- 
बादियों ने स्वीकार नही किया एव जगदीश की अनुमति पर निर्णय क्रिये जाने 
वी घोषणा की । खाली कागज कलम और स्याही जगदीश वे मन्दिर मे रस 
बर थोडी देर बाद पट खोले गये, कागज पर एक इलोक लिखा मिला । 
एक शास्त्र देवकी पुत्र गीत 
एको देवो देवकी पुत्र एवं 
मन्त्रोष्प्येक स्तस्थ नामानि यानि 
कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा ॥ 
इस पर विश्वास न करने पर पुन जगदीश के मन्दिर से कागज रखा 
गया और इस बार यह इलोक लिखा मिला-- 





१ (७) यह्सप पत्रिका-सयुरा अंक, प्रथम मे मृत्यु स० १५४० लिा है। 
(छ) भागवत ग्रुजराती भाषा-मुमिका, पृष्ठ ३० से स० १५४८ में 
बालाजी माप स्थान से पितृवियोग माना है । 


[ १७० )६ 


य॑ पुमानर पितर दृष्टि त विद्यादन्यरेतमम्‌ । 
ये पुमानीश्वर द्वंष्टि त विद्यादन्त्यज़ोद्मवर्म 0 


इसे पढ़कर राजा के क्रोध की सीमा न रहो, उसने वादी पड़ित को 
तिरस्कृत कर वाहर निकलवा दिया एवं वल्लभ को विजय माला पहुताकर 


भेंट चढाई ।! वल्लभ ने [समस्त भारत का परिभ्रमण किया । अवस्ती में 
नरोत्तम नामक विद्वान वो अपना पुरोहित बनाया तथा सादीपनी आश्रम में 
ब्राह्मणो से शास्त्रार्थ किया । इसके पश्चात्‌ 'घटसरस्वती” नामक तान्त्रिक 
विद्वान से शास्त्रार्थ किया । यह विद्वाद्‌ शास्त्रार्थ वे मध्य मे एक घट रखा 
करता था एवं अपने पक्ष की पुष्टि उसके हारा यह करवा लिया करता 
था| १५४७ स० में ओरछा मे बल्‍्लभाचाय का इससे शास्त्रार्थ हुआ तथा 
बह पराजित हो गया । यहा वल्लभाचार्य का क्‍्नकक्‍ाभिषेक सम्पन्त हुआ । 
प्रताप वश वर्णन में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है ।' सम्बत्‌ १५४६ 
में बल्लभ ने ब्रज में पदापंण किया । १५५० श्रावण शुक्ल ११ को अर्डध राधि 
में भगवान ने साक्षात्‌ प्रकट होकर ब्रह्म सम्बन्ध की दीक्षा का उपदेश दिया 
और भवित के द्वारा अपनी प्राप्ति का उपाय बतलाया । वल्लम ने सर्वप्रथम 
दामोदरदास को आत्मनिवेदन (ब्रह्म सम्बन्ध) की दीक्षा दी थी । वल्लभावचाय 
की ब्रजयाना में दो घटनाएं उल्लेखवीय हैं-- 

(१) मथुरा के विश्राम घाट से यस्त्र का हटाना। इस यस्त्र के नीचे 





३ (क) गोपीनाय ज्ञी का हस्तलिखित पत्र, जगन्तायपुरी से प्राप्त श्री ब्रज- 
भूषण लाल जो महाराज काॉँकरोली नरेश के पास सुरक्षित 
(ख) निज वार्ता प्रसग १५ में राजा का नाम भोजदेव लिएा गया है । 
(ग) सम्प्रदाय फल्पद म में सम्वत नहीं लिखा है-- 
ग्रगासागर होयकें सुवनेश्वररहि निहार, 
दर्शन कर जगदोण के भूप प्रश्व उरधार 
उत्तर थरो जपदोश सो लेख कराय दियाय," 
मायाबादी डिजन सो विजय पत्र नुप पाय ॥ 


२ राम भद्दे यदा राजा राजते ये स्वपत्तनें, 
तदा भरी बह्लभाचार्य: कृपया सु समायत ॥ 
प्रसन्‍्नेत ता रामा सुदर्णेनासिपेचितः ॥ 
अ्रतापदश वर्णन, पृष्ठ ४६, श्लोक २५-४७ । इस प्रस्य मे इलोब 
२६ से ३६ पर्यग्त घटसरस्वती श झास्त्रा्थ का वणन है । 


( १७१ ) 


से निव जने बाते व्यक्तियों बी चोटी हट जाती थी एवं डाढो आ जाती थी ॥ 
यहतमभ में दितती दरवाज पर एक ऐसा यन्त्र खगाया जिसे नीचे निक्सने पर 
चुटिया सग जाती थी | दिल्ली वे. बादशाह वी अनुमति से दोनों स्थानों से 
यन्त्र हूटवा दिय गये । 

(२) दिल्ती के बादशाह सिवन्‍्दर लोदी यो जब बल्लमाचार्य वी 
महानुभावता का परिचय मिला, तो उसने 'होनहार' नामव' प्रत्तिद्ध धिव्रवार को 
उनभा चित्र बना साने मो योबुस भेजा ) यह जवन्जब वल्लम या चित्र 
बनाता सब तथ पर्याप्त भेद निवलता ! अन्त में जय यह यत्लम ये चरणों में 
गिर पड़ा सब उतये आदेश से यह बित्र बना पाया ।* 


( १७३ ) 


विवाह किया | उनके श्वसुर का नाम मथुमज्ञल, सास का नाम अधिम्मा, 
पत्नी का नाम महालक्ष्मी था | वल्लभाचार्य के प्रथम पुत्र गापीनाथ का प्रात टय 
स० १५६८ आाहिवन कृष्ण १२ को हुआ । हिंतीय पुत्र विदृठलनाथ का प्राकटय 
१५७२ स० पौष क्रष्ण & को हुआ । गोपीनाथ जी का |स० ३६९० में नित्य 
लीला म प्रवेश हुआ था। 


झृष्ण चैतन्य से सम्मिलन--एक बार जगन्नायपुरी में चैतन्य महाप्रभु 
से मिलाप होने पर दोनों आचार्यों मे ज़डा प्रेमपृर्ण वार्तालाप हुआ । एक दूसरे 
को भगवद्रूप मानने लगे थे । एक वार चैतन्य महाप्रमु के पधारने पर वल्लभा 
चार्य ने उन्हे मोजन करवाया था। उल्लेखनीय बात यह थी कि उस समय 
ठाकुर जी का भोग नही लगा था, बिना भोग की वस्तु वे अपण नहीं करना 
चाहते थे किन्तु चैतन्य के हृदय में भगवाद्‌ का निवास मान कर उन्हे अपित 
किया गया । इंसका प्रभाव दोना की शिष्य मण्डली पर अच्छा पडा था। 
अडैल' नामक ग्राम मे स्थामी तिवास बनाकर ये कुछ दिन पश्चात्‌ 
चरणाद (चुतार) नामक स्थान मे चले गये एवं वहाँ से काशी आये । यहाँ 
बैदिक मत का शास्त्राथ पत्नी मे किया गया घा, अत वह पत्रावलम्बन नाम से 
प्रस्चिद्ध हुआ | पत्नावलम्बन के उपसहार में इसका सकेत दिया है--5 
काशीपति स्त्रिलोकेशों महादेवस्तु तुप्यतु 
कस्यचित्वथ सन्देह समा पृच्छतु स्वंधा ॥ 
न भग्म तेन्‌ कत्तव्य ब्राह्मणानामिय गति 
डिडिस्तु वादितों द्वारि बिश्वेशस्य मयात्रहिं 
बिदवर्श्मि' सर्वेया श्राव्य ते हि सनन्‍्मार्ग रक्षका ॥ 

आरतवप में इनके मागवत पारायण के ८४ स्थान हैं, जो “बैठा नाम 
से प्रसिद्ध हैं। स० १४८७ में बल्लभाचाये अ्डैल से श्रयाग आये ओर यहा 
नारामणेंद्र पीर्यस्थामी से सविधि दीक्षा ली। सनन्‍्यास लेशर गराणी घले आये 
और यहां हनुमान घार्ट पर निवास करने सगे वहाँ एक मास से अधिव योग 
किया तथा नित्य सीला पधारने का समम निवद आया जानकर इनवे' दोता 
पुत्र तथा बई शिष्य दशनाथ काशी आय और उहोंते अपग वत्तव्य पे विषय 
मे उनसे आज्ञा माँगी । 

(७) सम्प्रदाय - श्रीमदुवल्लभाचाय शुद्धाई त मंतवाद म प्रसारव हैं। 
बैदिव साहित्य से अनुप्राणित आरतीय -घरम, सदाचार सरबृति के मौसिन 
[तद्धान्त प्रतिपादक अमर भारती मे वाधूमय विश्व में तास्विवः बितनात्मव 
रूप म 'शुद्धाईत सिद्धान्त! और अनुप्ठानात्मक, रूप मे भक्ति सार्गान्तगत (पुष्टि 


६ (७३ ) 


मार्ग! का सिद्धान्त अपना एक गौरवपूर्ण अधिप्ठान रखता है, जिसमे आसुरी 
वृत्तियों से वचकर दैँवी सम्पत्ति के अनुगरामी जीवो को स्व-स्वरूप ज्ञान, 
करत्त व्यावत्त ब्य का अववोध और अभ्युदय निश्रेयस्त के साथ परमानन्दमय 
स्थिति प्राप्त का प्रतिपादन किया गया है । 
शुद्धाई त सिद्धान्त प्रतिषादय का यह एक मौखिक युग, था, जब श्री 
वल्लभाचार्य ही उसके एक मात्र प्रतिपादक कौर अनुगामी थे । बललम के सतत 
प्रयत्त से वैदिक सिद्धान्त के रूप मे अद्वैत के ऊपर शुद्धाह्वतत का प्रकाश छाने 
लगा। सर्वशास्त्रों की समन्वय पद्धति ने विद्वत्तमाज में आदर पाया और श्री 
चल्लभाचाय इस सिद्धान्त के प्रथम सस्थापक माने जाने लगे । इस शुद्धाह त- 
वाद का निरूपण प्रथम श्री कृष्णदेव की विद्वत्‌ु सभा में हुआ था, वैष्णव 
सिद्धान्त वी विजय वैजयल्ती वललभ द्वारा यही फहरायी गयी और कनवाभिषेक 
के साथ उन्हें जगदुगुरु की उपाधि मिली।' यह मतवाद विष्णु स्वामि से 
सम्बन्धित है। अत वल्लभाचार्य को विष्णु स्वामि सम्प्रदाय का उद्धारद भी 
वहा जाता है। विष्णु स्वामी की शिप्य परम्परा-- 
विष्णु शशि 
0 


श्रीकान्त मिश्र 
सत्ववोधि पण्डित 
नरहारि 
६ 


बल्लमाचार्य 


बल्लमभाघाय ने उक्त मत में अपने पुष्टि मत वा स्थान प्रयश रखा है 
जो किसी अन्य सम्प्रदायाधार्य वी देन नहीं अपितु श्रीमशवस्लमाचाय भी ही 
मोलिक प्रतिमा को देत है । 

(पथ) ल्पितिरात--वल्तभाषायं बे उनन्‍्म सम्दद्‌ बे याये में दो मत 
प्रचलित है । एय मे अनुसार इनका जन्म १५२६ विदक्कम दितीय ने मतुसार 





१ शुदाइंत पुष्टि सहहृत वाइ,सय, पृष्ठ २॥ 
२ बत्सम दिग्विलप दितोपष झवरछेर ा 


( १७६ ) 


(१२) अगु भाष्य-- यह वृहद्माष्य का सक्षिप्त रूप है अथु नाम 
जीव का है, उसे अधिकृत कर दवनाये जाने के कारण इसका माम अणुभाष्य 
रखा गया था । तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद ३४वें सूत्रपर्यन्‍्त को व्याख्या 
चल्लभाचाय कर पाये थे', शेप भाग या तो उपलब्ध ही नहीं या रचा ही नहीं 
गया। अशुमाष्य के अन्त में वल्लभाचाय॑ को ग्रन्थ समपितः किया गया है ।* 

(१३) तत्वदीप निबन्ध तथा प्रदाश टीका--इस विवन्ध ग्रन्थ मे तीन 
प्रकरण हैं-- हट 

झास्त्रार्थ भ्रकरण--प्रमाण बल के आधार पर शास्त्रार्थ का विवेचन 
इसमे किया गया है--प्रमाण वल माश्रित्य शास्त्रार्थों विधि रूपित” शास्त्र 
का अथे भगवत्स्वरूप है। भागवत शास्त्र लक्ष्य-सभं पिसर्गादि स्वरूप का 
साक्षात्कार कराता है। पुराण के लक्षणानुसार भागवत में सर्य विसर्गादि दस 
लीलाओ का वर्णन है । प्रथम स्कन्ध मे अधिकारी तथा द्वितीय स्कन्ध में साधना 
तृतीय स्कन्ध मे सर्ग का वर्णन है। सगे-+भगवान की प्रथम लोला है। 
विसर्ग-सृष्टि मे जीवो की नुख्यता है ) अत धर्मादि पुस्षार्थ का वर्णन चतुर्थ- 

स्तन्‍ध में है। पुरुषार्थ सिद्ध पुरुषों को तत्ततु मर्यादा के साथ स्थापित करना 
स्थात है, इसका विवेचन पचमस्कन्ध से किया गया है । 

पोषण-मर्यादा स्थित जीवो मे से किन्‍्ही पर अनुप्रह (वरष्टि) करता 

घप्ठ स्कन्घ में वर्णित है । 

ऊत्ती-जो पुष्ट हैं उनके वैशम्य दोष वी निवृत्ति के लिये वासनाओं वा 

निरूपण सप्तम स्वन्ध का अर्य है 

सन्वस्तर-वासना की निवृत्ति बे! लिये जिन सद्ध्मों बी आवश्यवता है 
थे अष्टम स्कतय में वर्णित हैं ! 

ईशासुकथा-निर्दोव सदूभवनों झा चरित नवमस्वन्ध में वरणित है । 

निरोध-मत्ती वा तिरोश (आमक्ति) भगवान्‌ में ही होता है, अत्त 

दगम स्वन्ध में उनके स्वरूप दोधनारय कृष्ण वे चरित्रों वा निरूषण किया 
गया है । 

मुवित-आसक्त जीवों वी स्वरूप व्यवस्यिति रूप मुक्ति वा यर्णन 


शकादश ह्कज्प से वणित है । 
माश्रम-ख्यवस्थित भत्तो वा आशय द्वादशस्वन्धार्थ है। 





है. अधुभाध्य रश्मि-योरेशर शुत व02३५ । 
२ झी मदाधारय अरणास्‍वुर्शे तिषंदितस्तेस शुप्टा भवस्तु मपि ते सदा।! 


(मथुमाध्य एपशंहार) 


( १७७ ) 


झास्तायं--प्रकरणार्थे, स्कन्धार्थ, अध्यायार्थ का प्रतिपादर इस निवन्ध 
में है, अन्‍य तीन वावय, पद, अक्षरों का अर्थ सुबोधिनी में है । 

अध्याय विवेचन--वल्लभाचार्य ने प्रत्येक स्कन्ध में अध्यायो की सख्या 
में हेतु का प्रतिपादन किया है| यथा प्रथम स्कन्ध में १६ अध्यायो में अधिकारी 
की सगति स्थिर *रते हुए उसके तीन भेद किये हैं-- 





अधिकारी 
| | | 
साधारण मध्यम उत्तम 
(अ० १-३) (अ० ४-६) (अ० ७-१६) 


साधारण अधिकारी का निरूपण तीन अध्यायों में हुआ है । प्रथम में 
श्रोता की जिज्ञासा, वक्ता की श्र छता, द्वितीय में श्रोता का मिर्मत्सरत्व, वक्ता 
का चातुर्य॑त्व, तृतीय में श्रोता की श्रवण प्रीति वक्ता का गुह यज्ञानत्व वणित है । 

मध्यमाधिकारी मे--श्रोता वक्ता को भगवत्कृपा प्राप्ति, भगवदीयत्व, 
तथा भगवदेकत्व का निरूपण है। उत्तमाधिकारी में-७ से १६ पर्यन्त, दो 
चरण, दो हस्त, दो जानु, दी बाहू, दो स्तन, एक हृदय, एक शिर अंग तथा 
अगी रूप से एक मिलाकर १३ अध्याय हैं। तीन अधिकारी होते हैं अत 
तीन ही प्रकरण इस स्कन्ध मे हैं । 

द्वितीय स्कन्वार्थ--साधन निरूपण । इसमे तीन प्रकरण हैं--एक से 
दो अध्याय पर्यन्त तत्व ध्यान, तीन से चार हृत्मसाद, पाच से दस मनन | तत्व 
ध्यान मे-स्थूल तथा सूक्ष्म ध्यान का वर्णन, हृत्मसाद मे-श्रोता वक्ता के हत्म- 
साद का वर्णन, मनन मे-उत्पत्ति और उत्पत्ति भेद हैं ॥ जनन-समागम प्राकट्य 
उत्पत्ति वे तथा उपपत्ति के भेद है, अत मनन ६ प्रवार का है । जड से जनन, 
जीव से समागम, परमात्मा से प्राकटूय होता है। अत इस स्वन्ध में दस 
अध्याय हैं । 

तुतीय स्वन्ध मे सर्ग लीला का निरूपण रे३े अध्यायों में किया गया 
है । सृष्टि वे' द्वैँ विध्य के कारण मुस्य प्रकरण भी दो हैं-- 

सर्ग लीला 


न 
सौकिब सर्ग (१-१६) - च अलौकिक सर्म (२०-३३) 
(बन्य सृष्टि) (मुक्ति सृष्टि) 
बन्ध सृष्टि में ५ अवान्दर प्रबरण हूं, अध्याय १-६ में ग्रुघावीत, 


(१७८ ) पर 


अध्याय ७-६ में सगुण सृष्टि, अध्याय * ०-११ में काल सृष्टि, रैर में तत्व 
सृष्टि, और १ ३-१६ में जीव सृष्टि उपोदघात है। 
मुक्ति सृष्टि मे » भी अवान्तर प्रकरण हैं । अध्याय २०-२४ में 
तत्व मुवित, अध्याय २४ मे काल मुक्ति, अध्याय रे र७ में गुणातीत मुर्वितः 
अध्याय रेप में सगुण मुवित, अध्याय २६-३३ पर्येन्त जीव मुवित की 
वर्णन है । 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में है२ आदित्य, ११ रुद, ५ बसु ९ ड्र्द्र, 
३ प्रजापति का उल्लेख है। अर्थात्‌ रेरे देवगणो की सृष्टि के कारण भी इस 
स्कन्ध में ३३ अध्याय हैं । लौकिक सृष्टि में २५ वल+ ४ भूत बीज ९ कलिन्त 
३३ का उल्लेख है । इस कारण भी इस मे हेरे अध्याय हैँ 
चतुर्थ स्कन्ध (विसगें)-इसमे चार प्रकरण तथा रेर अध्याय हैं ) 


विस 
, जिम. राव कट. | ॥ 
धर्म अर्थ काम मोक्ष 


।.. धर्मे श्रकरण- १-७ अध्याय । इसमे अग्निष्ठोम, उकथ, चोडज्ञी, अति 
रात्र। आप्त, अर्याम, वाजपेय सात धर्मो का वर्णन है । 
अर्थ प्रकरण-+7 अध्याय । इसमें साधन, साध्य, मनूपदेश-दोष 
स्वृत्ति तथा फल प्राप्ति का वर्णन है। 
हु काम प्रकरण--रै रे रे अध्याय । इसमे पृधिवी-सर्वेकाम-स्वकाम नाम 
के ३ अवान्तरण प्रकरण दे || 
द मोक्ष प्रकरण-- ८-३१ अध्याय । इसमे * अध्याय से ब्रह्म भाव तथा 
३ अध्याय से सामुश्य का निरूपण हैं। 
आदिसर्ग: पौरुष- स्मृत2” विसर्ग अगवल्ताम माहात्म्य वा जाप हैँ । 
माहात्मय शापन पुरुपा्य चदुष्टय के दान से विदित होता है। अत चारो 
पुश्पार्षो) के निरूषण के हेतु इसमे चार प्रकरण माने गये हैं । 
पचम स्वन्ध ( स्थान )-छुस स्वन्ध भें २६ अध्याय हैं और दे 
अ्रकरण हैं“: 
स्थान 


अनिल लक 


ब्राइठपदार्थजय आत्मजय 
७७ १-२४) (अ० २५-२६) 


( १७६ ) 


यौगिकार्थ के अनुसार स्थान का अर्ये॑ सर्वत्र स्थिति है, इसके अनुसार 
तीन भेद हैं--देश, काल, आत्मा । प्रथम मतानुसार प्राकृत पदार्थ २४ हैं। 
प्रत्येक पर विजय करने के लिये २४ अध्याय हैं । अप्राकृत पदार्थ जीव तथा 
ब्रह्म रूप से द्विविध है, अतः २६ अय्याय हैं। 
पष्ठ स्कन्ध (पोषण) 


नाम ध्यान अचेन 
(अ० १-३) (अ० ४-१७) (अ० १८-१६) 
नाम प्रकरण-श्रवण, कीर्तन, स्मरण की त्रिविधता के कारण ३ अध्याय 
हैं। ध्यान प्रकरण मे रूप सम्बन्धी १४ गुणो के कारण १४ अध्याय हैं । अचंन 
प्रकरण में वाह्म-अभ्यान्तर भेद से अर्चन के दो भेद हैं, अत. इसमे दो 
अध्याय हैं । 


सप्तम स्कनन्‍्घ (अधि) लहर अर तथा १५ अध्याय हैं-- 








असद्वासना संदवासना मिश्रवासना 
(अ० १-५) (अ० ६-१०) (अ० ११०१५) 
अप्टम स्कन्ध (मन्चन्तर)-इसमे ४ प्रकरण तथा २४ अध्याय हैं-- 
मन्वन्तर 
] 
| | 
हरि स्मरण दान स्वोकत निर्वाह मत्स्य 


(अ० १-४) (क० ४-१४) (अ० १४-२३) (भ० २४) 

हरि स्मरण-चतुभुज पररुषा्य का वर्णन है, अत ४ अध्याय हैं। दान 
प्रकरण मे-नव गुण-एक निग्रुण का वर्णन है, अत. दस अध्याय है! । स्वोक्त 
निर्वाह-दानोकत प्रकार के अनुसार नव विध होता है, अतः & अध्याय हैं। 
भत्स्योक्त मे-धर्मवक्‍्ता का प्रतिकथन एक अध्याय में है। अतः सम्पूर्ण स्कन्घ 
में २४ अध्याय हैं । 

नवमस्कन्ध (ईसानुकथा)--इसमे दो प्रकरण, २४ अध्याय हैं। पहला 
प्रकरण हरिकथा का तया द्वितीय प्रकरण हरिमक्त कथा का है । 

ईशानुकथा का फल 
न न न्‍प 





। 
दुख निवारण ; सुद्र प्राप्ति 


न न्‍ 


(्‌ श्द० ) 


अध्याय १ से € में सगुण भवित द्वारा दु ख निवारण, अध्याय १० में 
ज्ञानी द्वारा, अध्याय ११-१३ में भगवच्चरित द्वारा, अध्याय १४-२३ में भरत 
हारा, तथा अध्याय २४ मे भगवत्‌ द्वारा दु खनिवारण तथा सुख प्राप्ति का 
का निरूपण है । इस कारण २३ अध्यायों का रहस्य भी यही है । 
दशम स्कन्ध (निरोघ)-इस स्कन्ध में ५ प्रकरण ८७ अध्याय है । 
“निरोध 
| 
82 | | *+ । ॥| 

जन्म - ।; तामस राजस सात्विक गुण 
(आ० १-४) (अ० ५-३२) (अ० ३३-६०) (अ० ६०-५१) (अ० ८२-८७) 
जन्म प्रकरण मे-चार अध्वायो मे क्रमश वासुदेव, सकपण प्रद्यू स्व, 
अनिरुद्ध, व्यूह प्राकट्य का वर्णन है। तामस प्रकरण मे-भ्रमाण, प्रमेब, साधन 
और फल का २८ अध्यायो मे _विरूपण है।॥ राजम प्रकरण में-प्रमाण प्रमेय, 
साधन, और फल का २८ अध्यायो मे निरूपण है । सात्विक प्रकरण में अमेय, 
साधन, फ्ल का २१ अध्यायो में निरूपण है। सात्विक में प्रमाण वी आवब- 
इ्यक्ता नहीं होती ( गुण प्रकरण मे-ऐव्व्य, धर्म, यश, श्री, शान, बैराग्य का 
वर्णन ६ अध्यायों में है। १२-१४ अध्याय कौतुक लीला के विरूपक एवं 
भ्रक्षिप्त माने गये है। निरोध लीला प्रतिपादक दशमस्कन्ध पुरुषोत्तम का हृदय 
स्थानीय हैं। भक्तों के प्रपच्च का अमाव और स्वकीय शक्तियों के साथ पर- 
मात्मा वा भवत हृदय में शयन (निवास) करता है । प्रापचिक विषय से हुटा- 

कर भक्त को स्व विपयो के प्रति लीला द्वोरा आऊप्ट करता भी निरोख है । 

एकादश स्कत्धार्थ (मुक्ति निरुपण) 


जी मुक्ति कोन मुक्ति ब्रह्म रक्त 
(अ० १-४५) (अ० ६-२८) (अ० ३०-३२) 
मिष्प्रपच मक्तो को स्वरूप लाभ होना शुवित घहलाता है, जिसका 
सीधा अर्थ “अन्यथा रूप” का त्यागवर स्वरू्पावस्थात हैं ॥ ३१ अध्यायों वा 
यही रहस्य है । 
द्वादशस्क नव (आश्रय) इसमे पाँच प्रकरण तथा १३ अध्याय है-- 
न ज>ः आश्रय 
रजत अमल 4 मटका लक ली 222 
| |] ] | | 
कृष्णाक्णय जगदाश्रय वेदाशय मतियोगराश्यथ मायवताश्रव 
(अ० १०३) (अ० ४-६) (अ०७) (अ० ८-१०) (अ० ११-१३) 





के 





>०९2७० 
| ( जी5१ ) 


भागवत साक्ष[ृत्‌ श्रीकृष्ण ,स्वरूप है, अत्॒ इसमे भी तदू बोधक छ 
!धर्मो का समावेश है। प्रथम स्कत्घ तथा द्वितीय स्कन्ध से ज्ञान का निरूपण । 
सृतीय चतुर्थ से 'द्व॑राग्य का, पचम-पष्ठ से 'वीये” का, सप्तम-अष्टम से ऐश्वर्य 
का, नवम->दशम से यश, एकादश-द्वादश से श्री का निरूपण है ! | 

१४. सुबोधिनी-यह श्रीमदमागवत्‌ की प्रसिद्ध टीका है । 

१५. , दशम>एकादश स्कन्धार्थ निरूपण कारिका | इसमें एकादश 
द्वादश दोनों, स्वन्धो का निरूपणु कारिकाओ में किया गया है। 

(ड) टीका बेशिप्दूय-त्ामं--शुद्धाहवत सम्प्रदाय के! प्रधान आचाय॑ 
श्रीमद्वल्लमाचार्य द्वार रचित भागवत वी टीका का नाम “सुवोधिनी” है । 
डीकाकार ने इसे विवरण नाम भी दिया है । जेशा कि पुष्पिकाओं से 
स्पष्ट है--+ 
५ “इति श्री भागवत सुवोधिन्याँ श्री लक्ष्मण भट्ठात्मण श्रीवल्लभदीक्षित 
विरचितायां अष्टमाध्याय विवरणम्‌ है 

विशेषत ग्रह श्री सुबोधिनी जी के नाम से अभिहित की जाती है. एवं 
इसे भूल के समाने कि था उससे भी अधिक सम्प्राव की दृष्टि से देखा जाता 
है, इससे भागवत ग्रन्य का भी गौरव बढ़ता है 

परिमरण--यह्‌ टीका समग्र भागवत पर उपलब्ध सही है। प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, दशम तथा एकादश स्कन्ध वे चतु्थध्याय पर्यन्त ही उपलब्ध 
है। बसे समग्र भागवत में ३३२ अध्यायो को टीकाकार में प्रामाणिक 
माना है। 

उददेश्य - इस टीका द्वारा भागवत वे अत्यन्त ग़रूढार्थों का प्रकाशन 
हुआ है। टीवाबार बी इस विशेषता के कारण ही “गूढार्थ प्रवाशन परायण 
नाम से भी प्रत्तिद्धि प्राप्त हो चुकी है। टीकाकार स्वय एक मिद्धान्त ने प्रवर्दक 
थे, अत उन्होंने स्वामिप्राय प्रामाण्य वे लिय भागवत ग्रन्थ को आधार बनाया 
फ्लत टीका में अपने मिद्धान्तों के प्रतिपादन में अत्यधिक रुचि ग्रहण वी थी । 

अ्रकाशन--इस टीका के अनेक सस्वरण हो चुवे हैं, आठ दीवाओ वे 
साथ वृन्दावन धाम से सम्वतु १६६४ में भी इसका प्रवाशन हुआ है । 
शेसी--दीतावलोवन से उतवी कतिपय विशेषताएं मननीय हैं-'* 

(१) इस सुदोधिनी टीवा में अध्यायानुसार इलोजों करा अर्य पू्वापिर 
सद्भति रुप में वहा गया है । 

(२) छलोकों में समाग्रत पदों के स्वास्स्थ का विवेचा जिया गया 
है । यह पद स्वारस्थ ही यारतव में पदार्ध है जिसमें अड ति-प्रष्यय या अदारार्ध 
भी सम्मिलित है । 


( १८२ ) 

(३) अन्वय सुख व्याख्या होने पर भी भाषा क्लिष्ट है। 

(५) भूमिका रूप मे जहाँ टोका लिखे गयी है वहाँ समास बहुला 
गौडी के दर्शन होते हैं, व बुद्धि में अर्थ प्रकटन सहज ही नही होता, साधारण 
व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं भाता । यथा-- + 

त्यक्तूवा यश्टि सुतं भीत॑ विज्ञायामंक वत्सला ।' (माय० १०६१२) 
की टीका में “मातर्मा' मा ताडयेत्युक्ते 'ताडये यदि०” इति पुत्रोक्ति कातय॑ 
विवलव मना हन्त कदायिदयं मन्युना बर्तन प्रविशेत् इति शंकयातन्तिरोधार्थ- 
मुपाय निश्चिकायेत्याहत्यक्त्वेति ! तद़ीयेस्य सर्वव्यापकत्व लक्षणस्यतदैश्वर्यस्थ 
न को४पि शुद्ध तन्‍्माधुयुयेक निमग्नस्वादिति भाव: ।” (सुबोधिनी १०६।१२) 

उब्त गद्याश के परिशीलन से स्पष्ट है कि इसका मूल से कितना 
सम्बन्ध है । केवल भाववोध ही समझ में आता है 

(५) एकाक्षरात्मक अच्ययो के अर्य की गम्भीरता भी दर्शनीय हैं । 

(६) पराठभेद की समालोचवा प्रायः सभी अध्यायों में की गयी है ! 

(७) विभिन्‍न कोश और शब्दानुशासन तथा धातु पाठों का आश्रय 
लेकर वाक्यार्थें की सद्भुति लगाने का चमत्कार भी देखने योग्य है । 

(5) टीकाकार वी दृष्टि में लक्षणा वृत्ति का अधिक महत्व नहीं है ॥ 
न्यून पद से अन्य पद का अनुसंघान भी इस टीका में नहीं किया गया जैसा कि 
टीकाकार के कथन से प्रमाणित होता है-- 

छक्षणा नैववद्यामि न न्यूनादस्य प्ररणम्‌ 

आधिक तु प्रवध्यामि परोक्षकथनादृते ।/ (वही १॥१ मं० का० ६) 

परोक्ष कथन से--पुरभनोपाध्यान आदि आध्यात्मिक कथानवों से है, 
इनमें तो भांगवतकार ने ही अन्य अर्थ वी घोषणा की है। सक्षणा ने मानने 
बा एक अभिप्राय मततीय हैं, उठया कथन है कि यह वृत्ति मूल से दूर ले जाती 
है, जैसे 'गज्जाया धोषः, ग्धा मे झूठी! पद से ग्रगा अर्थ में गाव या शुटी 
स्थिर ने रहने बे वारण उससे राद का बोष होता है, जो कि गया से दूर हो 
गया है, अतः भावदत में अभिद्देया्ध को त्याग बर सौण अप स्वोद्ार करना 
उन्हें उचित प्रतीत नहीं डुआ । 

(६) /इस टीवा में शारत्र, स्तन्ध, प्रशरण, अध्याय, बाह्य, पद तथा 
अर, अर्य वी अविरोध गगति की गयो है। यह उसकी मर्वातिशयिता है। 
टौडापार ने उक्त सप्त अर्थों में पृर्द को अपेक्षा उत्तरोत्तर दुदंद है, यह भी 
श्दीरार विया है। [सुवोधितों ११ मंगताथरण, बारिएा ७) 

(१७) दीरा में अनेर धतियो जो प्रमाध रूप में उद्धूह शिया है, 


६ #ैए३ ) 


श्र्‌ तियो का अर्थ भी स्व सम्प्रदायानुसार किया गया है॥ हसमे ब्रह्मसूत्रो से 
भी सहायता ली गयी है । 
(सुवोधिनी १०५१६ मे ब्रह्मसूत्र २१॥३३ का उल्लेख) 
(११) कथामाग में सकेतों का अय॑ स्पष्ट करने के लिए अन्तर्केथाएँ 
भी लिखी गयी हैं । 
(१२) मबत विश्वासदायिनी भगवत्कथाओ को बडे यत्न से रखा 
ग्रया है-- 
“इत्येव भगवत्लीला भक्त विश्वासदायिनी 
निरूपिताति यत्नेन कृष्ण थादाम्वुजाभया ।!'  ,(वही पूर्वार्दध उप०) 
(१३) भागवत में त्रिविध भाषाओं का उल्लेख उद्घोषित करते हुए 
उनके उदाहरण द्वारा कथन की पुष्टि को गयी है। यथा--लौकिक माषा-अथो- 
पस्युपवृत्ताया' भादि का वर्णन लौकिक भाषा में है। परमत भाषा-'ेचिदा- 
हुरज जातः में 'केचित्‌' पद परमत है ! ग 
समाधि भाषा--वेदव्यास ने समाधि मे जिस तत्व का साक्षात्कार 
किया है उसका प्रतिपादन करने वाला सिद्धान्त समाधि भाषा कहलाता है। 
सौक्कि और परमत के विश्लेएण के अनन्तर शेष भाषा समाधि भाषा है। 
यद्यपि समग्र भागवत चेदव्यास की कृति है तथापि सम्बादात्मक रूपों को पृथव्‌ 
मानना पड़ता है | समाधि दृष्ट तत्वानुसन्धान के लिये सूत ने कहा भी है -- 
“अपश्यत्‌ पुरुषा पूर्ण माया च तदपाथ्याम्‌' (मा० १७६) 
डीकाकार ने भी समाधि भाषा का प्रामाण्य स्वीकार करते हुए लिखा है-- 
'समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌ ।" 
वाषत्‌ समाधौ स्वयमनुभूय निरूपित सा समाधि भाषा। भागवतार्थ 
प्रकरण भे भी इसकी पुनरावृत्ति पी गई है-- 
*एपा समाधि भायाहि व्यासस्यामित तेजस, ( 
(भागवतार्थ प्रवरण, पृष्ठ १२३) 
यह भाषा व्यास रूप में अवत्तरित साक्षात्‌ हरि की भाषा है; अत, 
इसका सम्मान अधिक किया गया है-- 
“व्यास रूपोध्वत्तीर्यायमगलादि पुर. सरम्‌ 
प्रसड़ू पूर्वक चाह समाधावुपत्म्णदि ॥ (वही पृ० १२५) 
इन तौनो भाषाओं में जहाँ-जहाँ विरोध सा प्रतीत होता है, वह बल्पा- 
स्तर वा है। 'धाता यथा पूर्वेकस्पयत्‌' मे अनुसार सृष्टि यथापूर्व ही होतो रहती 





पृ. प्प्रकाश तावदोप निडसघ-शास्द्रा् प्रशरण, पृष्ठ ३। 


( केश ) 


है। आवश्यक परिवतंन होंने से उसमे एवक्हपता केंही-केंही नहीं आती अत॑ 
उसे एक दूसरे का विरोधक या अप्रामाणिक नही मानना चाहिये । 

(१४) , श्रीमद्भ[गवत मे जिस स्थेल पर जिस भाषा का प्रयोग है 
वहाँ सुबोधिनी मे उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस टोका को सबसे 
बडी विशेषता यह है कि वह ईश्वर से किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित है । 
टीकाकार ने यह भी लिखा है कि यह टींकां भगवदश वे अतिरिवत नही लिखी 
जा सकती थी, उन्होने स्वय अपने लिये मी यह अयोग (सुबोधिती, उपक्रम 
कारिका ४) में किया है-- हल 

अर्थ तस्य विवेवितु नहिविशुर्वेश्वानराद्याकूपते- 
रू्यस्तभ् विधाय मानुप त॑नु मा व्यासवच्छुपति 
दत्वाज्ञा चकृपावलोकन पटुयस्मादतो5ह मुंदा 
गूढार्थ प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णों प्रियम्‌ ॥। 
+, इसी भाव से सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान हरिराय ; जी ने लिखा है कि 
यदि वल्लभाधीश का आश्रय न लिया तथा सुवोधिनी टीका का परिशोलन 
नहीं किया तो जन्म व्यर्थ है 
पु नाश्नितों बललमाशीघो न च॒ दृष्टासुबोधिनी 
नाराधिराधिकानाथो वृथा तज्जन्म भूतले । 
दीका के महत्व का ऐसा वाक्य अन्यत्र दुल्लेंभ है । इसमे टीका कार का महत्व 
भी है। आचार्य वल्लभ ने भायवत के एरिशीलन में जितना समय दिया भा 
उतना अन्य टीकाकारों ने दिया हो यह कहा नहीं जा सकता । 'चौरासी बैठक! 
भागवत के पारायण व कारण ही प्रसिद्ध हैं। इस टीका मे अन्य विठानों वे 
मतो की समालोचना भी की है। अप्रासज्भिक पाठो का सशोधन दष्टब्य है । 
यह टीका सूत्र शैली में लिखी गयी है। अत यह कथन अनुचित नहीं कि 
जबे तक भागवत निवन्ध का परिज्ञानन हो सुवोधिनी का ज्ञान कठिन है) 
दुस दौरा का सर जानने के लिये आधायें को अणु भाष्य/” आदि इृतियो 
का ज्ञान भी आवश्यक है। सुवोधिनी स्वतन्त्र पन्‍्थ नहीं है उसमे भागवत 
के शतोबां वे! वर्णन पर सिद्धान्ता था निरुषण है तथा वे टीका में सर्वत्र 
विवीर्ण हैं। सुवोधिनी में अध्यायारम्म मे बारिकाए दो गयी हैं, जिनमे वे 
अपना दृष्टिकोग रण देते हैं, यया (सुवोधिनी १०१॥१७ वारियां १-२) 
) क्षवतार प्रयोजन म-- 





है. हरिरापवचनामुर्त-लणनऊ प्रकाशन, अन्तिम पृष्ठय 


( १८४५ ) 


भवताना दुःख नाज्ञाय दृष्णावतरण मतम्‌ 
भूमिर्माता तथा चान्ये भकता वे त्रिविधामता । 
ये भक्‍ता शास्त्र रहिता स्त्रीशूद ह्विज वन्धव 
तेपानुद्धारक, इृष्ण स्त्रीणामत्रविशेषत ॥ 


इलोकों वी सगति का निरूपण भी कारिवाओ में दिया गया है-- 


दशशामि सान्त्वन भूमे पर विशत्तमँस्तथा 
अष्टमिर्नारदोकत्यव सर्वेषा दु खमजसा ॥ 


प्रत्येक इलोक और उसमे कथित शब्दों का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है इसका 
जितना निरूपण इस टीका मे प्राप्त होगा अन्यत्र नही । तथापि यह निश्चित 
है कि सुबोधिनी का उपयोग धारावाहिक कथा बाँचने से उपयोगी नहीं है । 
टीकाबार ने भागवत को तीन रूप मे देखा है--आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदेबिक । आध्यात्मिक रूप मे-यह परम हस सहिता या सात्वत सहिता 
कहलाती है, क्योकि इसमे तत्व ज्ञान कूट-कूट कर भरा हुआ है। आधिदेविक 
रूप मे-यह भगवत्स्वरूप तथा भगवत्लीला का अवगाहन कराने में समर्थ है । 
आधिभौतिक रूप मे-यह ग्रन्थ रूप मे है और इसे परमोत्वृष्ट काव्य सज्ञा से 
सम्मानित किया जा सकता है। आचार्य वल्लभ का थोडा ही समय रहा, यदि 
ये कुछ काल और अधिक विद्यमान रहते तो समस्त भागवत की व्याख्या 
भौर विस्तार के साथ लिखते । इन्हे भगवदाज्ञा मिलो थी कि आपको भूतल 
त्याग करना है । यह आज्ञा प्रथम तो गगासागर तट पर द्वितीय मंधुवन (मघुरा) 
में हुई थी । अत तृतीय स्वन्ध की रचना के पश्चात्‌ दशम तथा एकादश 
स्कन्ध के ही कतिपय अध्यायां कं व्याख्या कर पाये थै-- 


ओज्ञा पूर्व तु या जाता गया सागर सगमे 
« यापि पश्चात्‌ मघुवने न छत तद्द्य मया । 
देह देश परित्यागस्तृतीयों लोक्गोचर ॥ 


>*****““मगवता श्रीमागवतायें प्रक्टनाय पूर्वमाज्ञप्तम्‌ु तत्सू्षम टीवा 
करणेन इृतम्‌ ।' (विवरण-ब्रजराय जी कुंत-बारिका ६) _ 


( १८६ ) 


२. श्री विदुडलनाथजी 


(क) परिचय--श्री विदृठलनाथ जी श्रीमदाचार्य के द्वितीय पुन थे, 
विदृवलनाथ की ख्याति महाप्रभु, गोसाई जी के नाम से अधिक है। इनका 
जन्म चरणाट नामक ग्राम मे हुआ था । विट्ठलमाथ के ज्येष्ठ श्राता का व मं 
गोपीनाथ था | विट्ठलनाथ का जन्म एक क्रान्तिकारी जन्म है, एवं ईश्वर का 
किसी न किसी विशेष प्रकार से इनसे सम्बन्ध है, क्योकि वल्लमाचाये जी जब 
सन्‍्यास की ओर प्रवृत्त थे तव श्री विदृठलनाथ भगवान्‌ (पढरपुर) ने उन्हें 
विवाह करने की प्रेरणा की और स्वय ने जन्म ग्रहण करने के विपय में भी 
कहा था (' श्री वल्लभाचाय इनके जन्म अवसर पर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए थे दथा 
इनका नाम व्ट्ठिलनाथ ही रखा | 

उपनयन तथा अध्ययन--सम्वत्‌ १५८० चेत्र शुक्ल सबसी को श्री 
वल्लमाचार्य ने उनका काशी मे उपनयन सस्कार किया था। शास्ह्रीय अध्ययन 
भी यही आरम्भ हुआ । विट्ठलनाथ जी वाल्यावस्था मे स्वमार्गीय सिद्धान्तो 
के परिशीलन में योग नहीं दिया, वल्लभाचार्य ने काशी के प्रमिद्ध विद्वान 
सनन्‍्यासी भाधव सरस्वती के पास इन्हें विशेषतः भागवत के परिशीलन के लिये 
भेजा था ।* क्रीडा की ओर अधिक अभिरुचि देखकर दामोदर दास नामक 
बँप्णव मे खेल खेलने के व्याज से साम्प्रदायिक सेवा प्रणाली के प्रति इनकी 
विशेष रुचि उत्पन्न की । 

विदाहू और सन्तति--विट्+लनाथ जी का प्रथम विवाह स० १४२६ 

के आसपास हुआ था । इनके श्वसुर का नाम बागरोदी विश्वनाथ भट्ट और 
पत्नी का नाम रुविमणी बहूजी था । प्रथम पत्नी से १० रुन्तान तथा द्वितीय 
पत्नी से 'धनश्याम' नामक एक पुत्र ही हुआ था । द्वितीय विवाह स० १६१६ में 
प्रथम पत्नी के दिवगत हो जाने पर सं० १६२४ में मध्य प्रान्त निवासी १० राम" 
कृष्ण भट्ट जी तेलग को पुत्री श्री पदुमावती के साथ हुआ था ) विट्ठलननाथ जी 
ने अपने पुत्र, पुत्रियों के उपनयन तथा विवाहादि सस्वार समय-समय पर बढ़े 
उत्साह थे त्ताथ फिछे । इसके सभी पुछ प्रदण्् विदादु थे | इन्होंने बस्तभाचार्ष 
के ग्रन्थों का गम्भीर विशद विवेचन किया और साथ मे नवीन ग्रन्थों बे निम/ण 
के द्वारा आवश्यक विषय वी पूर्ति भी की । विद्वन्मण्डन ग्रस्य की रचना में ये 
पूर्व पद गिरिधर नामक पुत्र से कराते थे, ऐमा वहा जाता है ।' 





१. कॉह्रोसी वा इतिहास, पृष्ठ ६६ । 
३- याद्रा थी ग्रजेशजुमार जो गोस्वामी, काश्रौतो॥ 


( १८७ ) 


श्री विट्झलनाथ ने अनेक ग्रन्थो का सकलन वैष्णवों से लेकर किया था 
क्योकि इनके भाई गोपीताथ जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी पत्नी समग्र ग्रन्थ 
अपने साथ ले गयी थी। चित्रकला-सगीतकला एवं काव्यकला में आपकी 
अप्रतिहत गति थी । तानसेन जैसे कलाकार आपसे अपनी सफलता की आशा 
करते थे । गाय हिन्दू सस्द्वति का प्रतीक है उसमे सेवा एवं दक्षता दिखलाने 
के कारण अकवर वादशाह द्वारा आपको गोकुल की एवं जतीपुरा (गोवर्धन) की 
जागीर दी गई थी। सम्प्रदाय के प्रचार की भावता से आपने कई यार लम्बी 
यात्राएं वी । ऋतुओ के अनुसार कीत॑न व्यवस्था आपके वैज्ञानिक ज्ञान की 
परिचामिका है ! सूरदास आदि अप्ट सखाओ की नियुक्ति कर आपने हिन्दी 
जगतु में एक नवीन वार्य किया । अरष्ट छाप शब्द अत्यन्त प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुका है। आपके ७ पुत्रो मे ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर जी एवं श्री यदुनाथ जी का 
वश चला । सम्वत्‌ १६४२ माघ कृष्ण सप्तमी को आपने शरीर त्याग कर लीला 
भ्रवेश किया ) 

(एछ) सम्प्रदाय--श्री विदृबलनाथ जी ने शुद्धाईत मत का ही प्रचार 
किया था| इस सम्प्रदाय का जितना शास्त्रीय विचार थ्री विदृठलनाथ जी ने 
किया उतना अन्य किसी ने नहीं किया। विद्वन्मण्डन एवं अपुभाष्य एव 
भागवत टिप्पणी में पुष्टिवाद का अत्यधिक महत्व प्रतिपादव क्या है, एक 
प्रयार से पुष्टि सम्प्रदाय के ये महान्‌ स्तम्म माने जा थवते हैं, पुष्टि मक्रित का 
प्रसार इन्ही श्री विटुठटलनाथ जी के द्वारा हुआ । 

(ग) स्थितिकोल-श्री विट्झलनाथ वल्लभाचार्य वे कनिष्ठ पुत्र थे। 
इनवे' जन्म स० वे लिए अधिक विवाद नहीं ॥ आपके जन्म वे सम्बन्ध मे एक 
श्लोक अत्यन्त प्रसिद्ध हैं जिसके अनुसार सम्वत्‌ १५७२ पौप इप्ण नवमी, 
हस्त नक्षत्र, तंतिल वबरण आपका जन्म दिवस था। 

बे नेत्राश्व भूत द्विजपति मणिते पौप दृष्णे नवभ्या 

हसन तेतिलेहन्यधिह्त भुगुजे शोमने गोबिलग्ने । 

रन्‍प्नस्थेतें स चात्यो कवि बुज श्निपु घू नगेप्वास्मजस्थे 

सोमे जीवे धनस्थे तमसि सहजगरे विट्ठल प्रादुरासीत्‌ ॥' 
सम्बत्‌ १६४२ माघ कृष्ण सप्तमो के दिवस आपका अस्तर्धान होना भी प्रसिद्ध 
है, इस प्रयार पृथ्वी पर ७० वर्ष २८ दिवस उनकी स्थिति मानी गयी है । 


१. (क) फॉकरोसी दर इतिहास, पृष्ठ ६१३ 
(ए) शुदाइ त पुष्टि सरफुत वाग्ड[मय, द्वितोय छष्ड ॥ 


( (६८६ ) 


का क्रम अस्पष्ट है, टिप्पणीकार ने लिखा है कि भगवान के दक्षिण हस्त में 
शखस्न-कमल, वाम हस्त में चक्र गदा है | तीन आयुवों का उल्लेख भागवत में 
जन्म समय में उपलब्ध है-- , 
“चनुभुज शख गदाद्य दायुद्यम्‌” 
इस श्लोक में उदायुघ शब्द कमल का वाचक है ) टिप्पणीकार ने कहा है कि 
यह त्रिविध आयुध का उल्लेख सकर्षण- प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप के द्योतनार्थ 
किया गया है। टिप्पणीकार 'शख” को भी आयुध मानते हुए लिखता है कि 
हे दर्प का विनाश होता है । अव्ज ब्रह्माण्ड का प्रतीक है । इससे उपमर्दन 
ता है--- 
ही “अब्ज धारणेनैव यथा उपरि पतित्वा उपमर्दन मवति/ 
यद्यपि सुवोधिनी अपने मे स्वय विस्तृत टीका है तथापि क्‍्वचित्‌ उसवे आकार 
से भी ह्वियुणाकार टिप्पणी है। इसमे श्रीधर, रामानुजादि आचार्य के मतों वा 
खण्डन एवं मर्यादामार्ग पुष्टि मार्ग का वैशिष्ट्य चित्रित किया गया है। यह 
टिप्पणी प्रौढ शैली मे लिखी गयी है । दुर्भाग्य से यह टिप्पणी समग्र सुबोधिनी 
पर उपलब्ध नही है, अन्यथा इससे सुवोधिनी के गौरव में और भी वृद्धि होती । 
पुष्टि मार्ग के विवेचन के लिये अपने अवसर का परित्याग कही नहीं किया । 
यही इस टीका का विशेष महत्व है। क्वचित्‌ अनवसर पर ही पुट्टि-्मर्यादा 
आदि वा प्रतिपादन किया गया प्रतीत होता है । 
३ पुरुषोत्तम जी 

(क) परिचय--गोस्वामी कुल व्मल दिवाकर पुस्पोत्तम जी विटृठल 
नाथ जो के तृतीय पुत्र वालबृष्ण वे! वशघर थे । इनके पिता वा नाम पीतास्पर 
तथा पिलामह का नाम यदुपति था ।' जनश्रति के अनुसार आपने ६ लक्ष ग्रन्थ 





१ कत्याण-बेद्ताक, पृष्ठ ७०३ फे अनुसार वंश परस्परा -- 
यल्लभाषचार्य 


बविट॒ठलनाय 


यबालकृध्प 


भ्रभराज 


| 
शत 


पोताम्बर 


इस्णतत 


( १६० ) 


(इलोक) रचना की थी ॥ आपकी कृतियाँ अत्यन्त औढ सस्कृत भाषा में लिखी 
गयी उपलब्ब हैं ॥ इनकी कृतियों मे विज्ञान भिक्षु, निम्बार्क आदि सम्प्रदायो 
की विचारधारा की समालोचना मो की गयी है ॥ 


(ख) सम्प्रदाय--आप शुद्धाद्व॑त सम्प्रदाय के अनुयायी थे एवं उक्त 
सम्प्रदाय के प्रव्तेक वल्लभाचार्य के वशज थे ) 


(ग्र) स्थितिकाल--श्नी पुस्पोत्तम जी गोस्वामी का प्रादुर्भाव सम्बंत्‌ 
१७२५ विक्रम (ई० १६६८) में हुआ था । (शुद्धाद्वत मार्ण्ड, पृष्ठ २५८) 

(घ) कृतियाँ--१ भाष्य प्रकाश २. सुचर्ण सूचर-विद्वन्मण्डन टीका 
३ प्रस्थान रत्नाकर ४ सुवोधिनी प्रकाश (भागवत टीका) 

(ड) डीका वेक्षिष्टूप-नाम--श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी ह्वारा विरचित 
सुवोधिनी टीका का नाम प्रकाश है । जैसा कि इस पुष्पिका से स्पष्ट है-- 

श्री श्रीमद्वल्लमतत्दन चरण रज पूरित हृदयस्य पीताम्बरात्मजस्य 
पुरुषोत्तमस्य कुतो द्वितीय स्कन्ध सुबोधिनी प्रकाशे दशमाध्याय विवरणमु 
सम्पूर्ण म्‌ । 

परिमाण--यह प्रकाश टीका सुबोधिनी के अनुस्तार प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चनुर्थ स्कन्ध एवं दशम स्वन्ध पर उपलब्ध है। 

अद्देश्य--सुबोधिनी एवं टिप्पणी बा स्पष्टीकरण 4 

प्रकाशन---तेलीवाडा वम्यई, सम्बत्‌ १६६३ में प्रवाशित ॥' 

शेली--अधिकाण में सुयोधिनीकार ने सकेत पूर्वक श्रीधर स्वामी वी 
दीका का सण्डन किया या किल्लु प्रकाशकार ने उसे स्पष्ट जिया है और उसे 
सवेत स्थनों पर 'श्रीघर भत दुपयन्ति” लिप दिया है जहाँ-जहाँ केचितु शब्द वा 
उल्लेख है वहाँ-बहो श्रीधर मत कर खण्डन ही है ! प्रवाश में केचित्‌ का अर्स 
अ्रीधरादय ' स्पष्ट लिया है । इनफी माया में प्रवाह है-- 


१. (व) हस्तलिणित प्रति-थी द्वारकृन् संस्शुत महाविद्यालय मथुरा से २३२ 
बर्द प्राचीन स० १७६० यंशाए श्ध्ण को लिछ्ित । 


(पा) हस्तलिजित प्रति-थोनायद्टारा विद्ाविष्तास में । 


( शृ६१ ) न्‍ 


'नतु मत्स्यावतार चाक्षुपे प्रलय उक्तवा कर्म एकादश उतक्तस्ततश्च 
दशमत्वमस्य आयाति, नवम सरया सदशाच्च ततश्च क्रम विचारे चाक्षुप मन्व- 
स्तरीयस्थ कूमंस्य पाश्चात्यत्वात्‌ पूर्व प्रलयो मायिक एवं सेत्स्यति न वास्तव 
क्रमेण बाधातू्‌ इत्यत आहु पूर्वोत्यादि ॥” (प्रकाश १॥१३) 


यहा पूर्वेत्यादि यह अंश सुवोधिनी वा है किन्तु उसकी भूमिका 'ननु! 
पद से वाहु पर्मन्त बाँधी गई है । वल्लभाचायं के प्रति अगाध भक्ति का प्रदर्शन 
करना स्वाभाविक ही है-- 


नम. श्री वल्लभाचाय चरणाब्जनसेंदवे 


यर्प्रकाशित हुई शा भक्त यम्भोधितरगिता ॥॥ (मंगलाचरण) 
समास शैली भें आप सिंड॒हस्त थे। मापा में ओज प्रवाह सर्वत्र देखा जा 
जा सकता है-- 


प्रेभजन शिलाशनि व्यधित सर्व दिडमण्डले 

सुरेदवर निदेशत' प्रलय वारिदे वर्षति 

क्षितिप्रू, विमदोशत क्षितिधर दर हू स्वीहृत 

ग्रजेक्षित सुधावुधेभंगवत इतारयनम ॥ (मगलाचरण) 


वल्लमाचार्य विष्णु स्वामी सम्प्रदायानुवरति ग्रोपालोपासक थे। यह 
प्रथम बार इस दीज़ा मे प्राप्त होता है-- 


“विष्णु स्वामि मतानुबरतिगोपालोपासव त्व सूचितम्‌ ।/ 





टीकावार ने ३३२ अध्याय ही मागवत में माने हैं-शारश द्वि बनहि- 
द्यमु प्रमाण वे अनुसार । इतना हो नहीं श्रीधरोक्त-द्वा त्रिशत्‌ त्रिशता चा 
इसाब' के अनुसार ३३३ अध्याय लिखे है। यहां श्रीधर मय को भी प्रमाथ रूप 
में लिया है--इयमेव संख्या ध्ीधरोये४पि । 

इस्होंने मदूढ मतानुयायो विद्वानों को स्थासन्‍स्थान पर परास्त 
विया है-- 

एतेन सहम्व दिन साध्यस्व बदन्तों माट्टा निरसता वेदिरब्यम्‌ । 

सूत-भौतितों गे 'सहरत दिवस साध्य” ग्रश्ष शा सण्श्व शिया गया 
है, बधोवि यट शात्र बन्तरेव जी होर्प यात्रा पर्येग्त विध्माल घा। इस सत्र में 


( (६२ ) 


सूत का वध भी किया गया था-थी वलदेव तीर्थ यात्राया ग्रावव्‌ सत्र समा- 
प्यन, सत्र एवं सूद वयात्‌, तस्वेवेशनीमपि-अनुवतित्वात्‌ । हु 
(सुवोधिनी प्रकाश १ ४) 


एक स्थल पर श्रीघर स्वामी की मूल दिखलाते हुए लिखा है-- 
वुत्रेति तस्मयतया! श्लोक में प्लुत के स्थान पर सन्धि अआर्पत्वात 
लिखना श्रीधर स्वामी की विरह कातर उक्ति का न जानना है-- 


श्रीघर मत दुपयन्ति न तु स्वगयेत्यादि शेपिणादूरादाह वाने दूराझ्ध ते 
चेत्मनेन प्लुते जाते प्लुतप्रगृह या इत्यनेन प्रकृति भावात्‌ संध्यनुपपत्ति माश- 
बयाहु , तथा चात्र सन्धेरापत्व वदत श्रीघरस्थ विरह कार परदतात्पर्याज्ञान 
मित्यर्थ ॥ 


श्रीधर स्वाभी की इसे प्रकार की स्पष्ट भत्सना अन्य टीकाकारो मे 
नही की । 


अर 


४. गोस्वामी गिरधरलाल जी महाराज 


(क) परिचय-गोस्वासी गरिरधरलाल 'काशी वाले! भोसाई जी के नाम 
से प्रसिद्ध हैं ( इनके पिता का न/म गोपाल लाल जी था जैसा कि इनके मगला- 
चरण से स्पष्ट है- 


श्रीमस्मुकुन्दरायाणा गोपालाना तथैव च॑ 

व्यासादीना स्व पितृणामाचार्याणा महीत्मनाम्‌ ॥] 

परादपदम नमस्क्रत्य प्रार्धयित्वा घुन पुन 

बल्लभाचार्य वश्यन श्रीमदुगोपालसूनुता ॥ 

श्रीमद्गिरिघरास्येन स्वान्त करण तुष्ठये । (बालप्रवोधिनी) 


उक्त इलाकों मे आचार्य चटवर्म का वशज एवं मुयुन्दराय वी सेवा 
प्राप्ति का भी उस्लेख है! मुदुस्दराय के विग्रह जरा वर्णन वाव्टोली बा 
इनिहास! यृष्ठ २८७ से भी उपलब्ध है 


अम्वत्‌ू १८६६ में काशीस्थ श्रीगिरिथर जो महाराज ने श्री मुगुन्दराय 
जी को काशी झे साय द्वारा पधरा बर मनोरव का विचार शिया "० लाल 


( १६३ ) 


॥ 
गिरधर जी महाराज अपने ठाकुर जी को अपाढ़ मास के पूर्व नाथद्वारा 
प्रधरा लाये । आपाढ मे उन्होने श्रीनाथ जी के साथ मुकुन्दराय जी का छप्पन 
भोग का मनोरथ कर कातिक में चार स्वरूपों का उत्सव करने का विचार 
किया । 


(एप) सम्प्रदाय-काशीस्थ गिरधर जी महाराज श्री वललमाचायें के वशज 
थे। यह परिचय मे लिखा जा चुका है । अत. शुद्धाह्व त सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे, साथ ही 'शुद्धाह्नत मात्ताड' नामक एक ग्रन्थ इस सम्प्रदाय का महनीय 
ग्रन्थ है । 

(ग) स्थितिकाल-शुद्धाद त मात्तं ण्ड, पृष्ठ २६१ के अनुसार सम्प्रदाय 
मे आपका जन्म सम्बत्‌ १८४७ विक्रम में माना गया है। 


(घ) कृतियां-१- शुद्धाईत सात्त पड... २. वाल प्रवोधिनी 
३. प्रपचवाद' 


(ड) टीका वैशिप्दूय--नाम--गोस्वामी गिरधर जी महाराज कृत 
श्रीमद्भायवत टीका का नाम वाल प्रवोधिनी है-- 


“्रीमद्भागवतस्येय टीका वालप्रवोधिनी' 


परिमाण--यह टीका द्वादश स्कृन्धो पर की गयी है, एवं प्राप्त समग्र 
टौवाओ में अधिक शब्द राम्पति युक्त है । 


उद्देश्य--भागवत का गूढार्थ ज्ञानइस टीका द्वारा कराने का पूर्ण 
प्रयत्त किया गया है। सुबोधिनी टीका द्वारा समग्र भागवत का बोध नहीं 
होता क्योकि चतुर्थ स्वन्ध पर्यन्त एवं द्वादश स्कन्ध पर भी बह नहीं लिसी 
गयी। वालप्रयोधिनीकार ने शुद्धाह्वत्त की भावना एवं सिद्धान्यों के अनुरूप 
सभी स्वन्धो को दीका की है जिसके द्वारा सम्प्रदायक व्यक्तियों एवं भागवत 
प्रेमियों फो अलभ्य साभ हुआ है। 


प्रफाशन--हरिप्रसाद भागीरय, मुम्बई द्वारा प्रकाशित । 


शेंप्ती--सुवोधिनी टीगा के ज्ञान के लिये वललम रचित “तत्व दीप 
निवस्य, अधुभाष्य' का माम्िक अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है ॥ बिना इन 


पृ. () शुदाई ते सात्त ण्ड, पृष्ठ २६१ (या) धु० चु० सं० था०, पृष्ठ ५३ । 


हि ( हृंथंड ) 

ग्रत्थो के ज्ञान के सुबोधिती का मर्म ज्ञात ही नही होगा, यह मव मे विचार कर 
गोस्वामी गिरिधर जी ने बालप्रवोधिनी वी रचना का निर्णय किया था। 
इसमे 'तत्वदीप' के विषय को अत्यन्त सरलतापुर्वक प्रारम्म में तथा प्रत्यक ग्ृढ- 
स्थल पर स्पष्ट वर दिया है। अथम स्कन्ध में उत्तम, मध्यम अधमाधिकार 
का निरूपण, भोता वक्ता के गुण आदि की सगति सुन्दर शब्दों मे निरूवित की 
है । टीकाकार ने वल्लभाचाये की कारिवाओ की भाँति स्वनिभित कारिकाओ 
में अध्यायार्थ भी दिया है। स्थान-स्थान पर अन्तर्वथाएँ नवीन लिखी है जिन्हे 
अन्य टीकाकारों ने स्पर्श भी नहीं किया। यथा साक्षात्‌ पिनुद्ध पायनस्यम' 
साक्षात्‌ पिता का उल्लेख माता अभाव का द्योतक है । 


एक समय व्यास अग्विम थन कर रहे थे, उनको फाम का प्रवल वेग 
उठा तथा उनके बीय का पात अरणि में हो गया, फलत शुक वी उत्पत्ति हुई ॥ 


मोक्ष की अपेक्षा भगवदभजन में ही विशेष आनन्द है, इसे सिद्ध किया 
है तथा जीव को सर्वत्र मगवदश्ध निरूपित किया है। ब्रह्म बविकृृत परिणाम" 
शील है इसका विवेचन वेदस्तुति मे किया है । टीकाकार ने न केवल सुबोधिती 
का ही सम्यक्‌ परिशीलन किया था अपितु श्रीधर कृत भावाथ दीपिका, 
विजयध्वज इत पदरलावली, विठलताथ दछृत टिप्पणी, रामानुजीय-चन्द्रिका', 
'सामप्रताप कृत सुबोधिनी' आदि ठीकाओ का गूढ़ परिशीलन किया था । इसकी 
समालोचता अनेक स्थलो पर इन्होने की है । अत यह स्पष्ट कहा जा सकता 
है कि शुद्धाह त सम्प्रदाय मे इस टीका ने अपना विशिष्ट स्थान स्वयं बना लिया 
है | इस एक टीका से सम्प्रदाय का मर्म मली भाति समझा जा समता है। 


५. किशोरी प्रसाद । 


के) परिचय--विशुद्ध रसदीपिका वे रचयिता श्री विशीरीध्रसाद का 
इतिवृत्त अभी कप्रपाश फे है, आदत टीका के अनुझाण इलओे विषय मे पुछ 
लिखने का प्रयत्त किया जा रहा है । इन्होने टीवारम्म में सवप्रथम मिश्र 
नारायण की वस्दनता वी है और इन्ह मांगवत्त का मर्भश्न विद्वाद लिखा है, 
अठ यारायण इनके गुरू वश वे पूर्व पुरुष थे -- 


विफल लीन ज ले: मर कक) 
१ बाल प्रयोधिनों शद्षारेद २ बही १णप्छा४७ ३व४ वही १४११ 
४ ब्रद्दी ३१०११ ६ यही शण*ढे ७ वही शारधह४ 


( १६५ ) 


श्रीमिश्न नारायण पाद पल्‍लबव 
प्रणोमि सद्‌ भागवत्त पुराणम्‌ 
यत्र क्‍्व व येन स्वय प्रकाशितम्‌ 
स्वय निपति स्वयमेव ग्रीतम्‌ ॥ (वि- दी. १०२६ उप्रकम १) 
श्री शुकदेव जी की इपा से मित्र नारायण को यथार्थ व्यास्यान की 
शक्ति प्राप्त थी । 
लोक्वल्लीलया येन मुनिन्द्रि वरदानत- 
लब्धा महापुराणस्य यथार्थास्‍्यान शक्तय ॥ (वही श्लोक २) 
नवधा भक्ति उनवे आगे मूर्तिमती स्थित थी-- 
नवधा 'भक्तपो यस्य भूतिमत्यो5प्रत स्थिताः 
शुद्धा भक्ति प्रपुप्णन्तितत्पदाम्बुज सेविनाम्‌ ॥ 

वे किशोरी रमण बी उपासना सख्य भाव से ढरते थे एव लतिता सी 

मे अनुयायी थे-- 
विशोरी रमणो यस्य देव: सग्येन सेवितः 
लक्षितानुगत प्रीत्या साक्षादानन्ददायया ॥। 

“किशोरी रमण' वा मन्दिर नील बटरा देहली में है तथ। 'ललिता अटा! 
मै माम से एव प्रसिद्ध स्थान ललिता सी वा ऊसे गाँव मे है। 

मिश्र नारायण वे पश्चानु 'प्रद्यूस्‍्त' नामक विद्वान वी महिमा का उल्लेख 
मिलता है। प्रधम्तन वशी अली वे पिता थे, वशी अली बृम्दावन थे प्रमुय 
सन्‍्तों में थे-- 

'वगी अली वा जन्म विशोरीरमण मन्दिर "नील यटारा,/ देहली में 
ही हुआ थां। पुष्ठ बाल ये वाद जब वे पुप्कर गये तब मार्ग मे जयपुर में 
पिभोरीप्रमाद इनके विष्य हुए। ये सारस्वत द्वाह्मण थे। यशी अली मे 
प्रभाव में जयपुर में राजा द्वारा 'लाडिली जी! के मन्दिर वा निर्माण भी किया 
गया । यशी अली मे वशज श्री युगल जिशोर गोस्वामी वर्तमान हैं ।/ 

प्रणम्य प्रय मन पदारविन्दमु- 
यपन्‌ महाप्रेम सुपामरन्दमु 
श्री राधिया हृष्ण विशोर सीसामू, 
स्थारशमि चघारयामि सदास्प्रमीयाम ॥ 

"प्रदूस्‍्त वे घरणार विन्द शी बन्दना बर महाप्रेम सपा बदिधों 

चोधिशा शृष्णा गो शिशार सीसा को स्याग्या करता हूँ 
(दिश्युदृश्ण दोटिशा, मगसापरण) 


( १६६ ) 


इसके पश्चात्‌ श्री रामइृद्ण' का स्मरण किया है, उन्होने लिखा है 

कि यह टीका रामकृष्ण वे प्रसाद से पूर्ण हुई-- 

रामक्ृष्ण प्रसादेत सवादेन सतामिवम्‌ 

क्रियते रासलीलाया विशुद्धरस दीपिया । 

अत रामशृष्ण से श्रीमद्मागवत का अध्ययन किया था, यह स्पष्ट 
है । अपनी अतिशय विनञ्जता द्योतक हेतु उन महात्मा विद्वानों की स्तुत्रि भी 
की है जिन्होंने अपने प्रवल वेदुप्प से भागवत की इस रासलीला की गूढता का 
का प्रदर्शन दिया था- 

यदुच्छिष्ठामृतेनाय मूर्खोईपि मुखरीकृत 

साधवस्ते कृपापूर्णा क्षभ्यन्तामक्रम मम ॥ 

क्शोरीप्रसाद सकल शास्त्र पारावार पारीण विद्वानु थे एवं अतीव 
विनम्र भक्त थे । बिना भवित भाव के इतनी सरस टीका का निर्माण भी 
कठिन था। 

(ख) सम्प्रदाय-किशोरीप्रसाद विष्णु स्वामी सम्प्रदायानुवर्ती लबिता 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे । परिचय में यह लिखा ग्रया है. कि थे वशीअली के 
शिष्य थे, वशीअली के उपास्थ किशोरीरमण एवं ललिता के अनुगामित्व का 
निर्देश किशोरीप्रसाद ने अपनी टीका में किया है 

'ललितानुगतपीत्या (विशुद्धरस दीपिका, उपक्रम) 

शुद्धामक्ति का उल्लेख भी इस परग्परा मे गरप्त है-- 

'घुद्धा भक्ति प्रपुप्णन्तितत्पदाम्बुज॒ सेविनास्‌ ।” 

विष्णु स्वामी का उल्लेख उनकी टीका में उपलब्ध नहीं हुआ त्रथापि 
वशी अली के वशजों के अनुसार उन्हे उक्त सम्प्रदाय मे माता यया है । 

(ग) स्थितिकाल-- विशुद्धरस दीपिकाकार ने अपनी रिथिति के वियय में 
बुछ भी नही लिखा है किन्तु वशी अली जी के वृत्त के आधार पर यह निदचय 
किया जा सकता है कि इनका जन्म १६००-१८५० के मध्य हुआ होगा ।' 

(घ) कूतिय्य-विशुद्धरसदी पिका-रासपत्राध्यायी टीका 

(ड) दीका बेशिप्दूप--नाम्र-इस का नाम विशुद्ध रस दीपिका हैं-- 

#क्रियते रासलीलाया विशुद्ध रस दीषिका' (उपक्रम, इलोक ७) 
परिमाण-यह टीका केक्स रासपचाध्यायी पर है । अर्थात्‌ दशम स्कन्घ 





१ यशों अती ऊ घशजों के कयनानुत्तार ) 


( शद्ढे७ ) 


के २६ से ३३ अध्याय पर्येन्‍्त । किन्तु यह टीका रामपचाध्यायी की उपलब्ध 
टीकाओं में सर्वाधिक शब्द सम्पत्तिशालिनी टीका है । 

उद्देश्य--यह टीका राधाकृष्ण के सवलित रूप के निर्धारण एवं प्रचा- 
रण के हेतु लियो गई है। श्री कृष्ण को स्थिति राधा से कभी भिन्‍न नहीं हो 
सकती यह इस दीका द्वारा स्पष्ट किया गया है । 

प्रकाशन --यह टीका वृन्दावन से प्रकाशित आठ दीका संस्करण 
मुद्रित है । 

शलो-रासपंचाध्यायी का टीका भूमिका शैली मे है, यथा 'बादराय- 
पफणिरुवाच' पद की सगति मिलाते हुए लिखा गया है-- 


'तत्र श्रीवादरायणिरुवाच श्रीशुक उवाचेति पाठद्य त्तन्नाति हर्पज्ञापक 
पृष्यविशेषमेत्तस्मिन्नुपकल्पयन्‌ बादरायणिस्वाचेत्याह श्री सूत तथाहि बदराणा 
समूहों बादरम्‌ 'वदरीखण्डमण्डिते” इति भ्रथमोक्‍्ते,, तदयनमाश्रयो यस्या सौ 
बादरायणो व्यास' तस्यापत्य वादरायणि: ततश्च-- 

अन्यत्र दशभिवंपैयंत्‌ परुण्यमुपलभ्यते 
मनुजे रेकरा तस्य वासाद वदरिकाश्रमे ॥ 


सत्रचिरवासेन "० "०*०+ “ आख्यानमित्यादि शन्‍्नाह वादरायणिरुवाव । मत्र 
शुक उबाचेति पाठ श्रीरत्रातियोग्यत्वाच्छीराधेव ।' 


उक्त गय उनकी विस्तार भावना का परिचायक है, सभी शब्दों की 
प्राय व्याकरण द्वारा च्युत्पत्ति, कोशो के उद्धरण तथा पुराणों के प्रामाणिक 
उद्ध रण एवं अन्तर्केथाएं आदि अनेक विशेषताएँ इस टीका मे दृष्टिगोचर होती 
होती है । श्री राधिका का उत्कप श्री सनातन ने सिद्ध किया | जीव गोस्वामी, 
विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि टीकाकारों ने उसे चरम कोटि में प्रविष्ठ किया । 
विशुद्धमस दीपिकाकार ने मानो उसका साक्षादतृभव किया है ॥ साथ ही 
वशी तत्व मी विभिन्‍न व्याख्याएं की गई । यद्यपि भागवत में वेणु 
शब्द का उल्लेख होने के कारण बशी के विषय से कुछ नहीं सिखा गंगा 
तथापि ब्नज मे थशी शब्द का ही अधिक प्रसार है । उक्त टीका मे बी वा 
सादर उल्लेख ही नही अपितु उसकी स्तुति भी है । इस इकार की स्तुति अन्य 
किसी टीका में उपलब्ध नहीं है-- 
श्री बशिका नौमि ययात्मसात्कृता ड 
कृता न के कु ज सुखाव्धिमस्ना: | 
िपीय यस्‍्यां ध्वनिमाशु याता 
जाता ब्रजे राधितराधिका सता: ॥ , 


( पृह्ठ ) 


बच्ची ने कुज सुख के समुद्र मे सुनने वालों को मग्न किया है, अत उसे 
उमस्कार करता हूँ । कृष्ण राधिका की लीला नित्य है, टीकाकार ने दशम 
स्कन्ध की लीला का नित्यत्व सिद्ध किया है-- 
'तन्र भगवत्लीलाया नित्यत्वप्रतिपादक थ्री दश्म स्कन्ध वाक्य यथा 
जयतीति-- 
“जयति जन निवासो देवकीं जन्मवादो” 
न नः 
'जयति बतेमान प्रयोगेण नित्यत्य यूचितम्‌ । _ 
भगवान की नित्य लीला के सम्बन्ध में बल्लभाचाय एवं गौडीय 
बैष्णवो ने ही वल दिया है, अन्य टीकाकारों ने केवल श्लोको की व्याख्या 
भानत्र की है उसके तलस्पर्श का प्रयत्न ही नहीं किया। शब्द व्युत्पत्ति में 
बर्तुतः ये सिद्वहस्त थे, देवकी की व्युत्पत्ति देखिये- 
'दीग्यति नित्य क्रीडतीति देवोनित्य बिहारी त कायति शब्दायते सा 
देवकी श्री हरिकथा ॥ 
देक्की का अर्थ हरिक्था है ) 
'राधा' कृष्ण के वाम भाग में सदा विराजमान हैं--- 
“बाम भागे स्थिता तस्य राधिका पर देवताम्‌ 
पुल्लिग का निर्देश होते पर भी राधा से अभेद है- 
“तस्माज्ज्योत्तिरभूद्‌ ईं घा राधामाधवरूपकर्म् 
प्रमाण से स्पष्ट है । हरि की श्रिविध लीला ब्रज, बन, निकुण में है। किन्तु 
ब्रज की लीला से वन की लीला एव वर की लीला से विकुज की लीला श्रेष्ठ 
है । पुनश्च यह लीला द्विधा है-प्रक्टा, अप्रक्टा | प्रथम प्रकट लीला साधव 
सिद्धि के लिये है, अप्रकट लीला द्वायरान्त में होती है। राघाकृष्ण अपने-अपने 
परिकर सहित ग्ौलाक से ब्रजभुूमि मे अवतरित होते हैं। कु ज-बु ज मे विहरण 
कर, प्रशटता में भी अप्रक्ट रूप से ज्ञात होते हैं । विशेषत उनकी प्रकट लीला 
कया गान मुनि महपि करने हैं, अप्रकट छीला अति रहस्पपूर्ण होने के कारण 
गान नही थी जाती । माधुयं सिद्ध अधिवारियों वे लिये यहू लीला प्रकट थी 
गई है। (विशुद्ध रस दीपिया, उपक्रम) 
ग्ोपी--गोपियों वे घार भेद डिये हैं-ऋषि कन्या, गोप यन्‍्या, खू,धि- 
रूपा, देवरूपा । दण्डरारण्य वे ऋषियों ने राम या रुप देखकर उनसे विहार 
ब्रने की दच्छान्‍वी थी-- 


(६ शृ६६ ) 


'ुरामहपेय सर्वे दण्डफारण्य वासिन 
रृष्ट वाराम हरि तन्न भोक्त्‌मेच्छन्‌ सुविग्रहम्‌ । 
ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्‍ना समुद्भूताश्व गोवुले 
हरि सप्राप्य कामेन तवोमुक्ता भवा्णवात्‌ ।” 
अत वे गोकुल मे स्त्री रूप मे प्रकट हुए। अग्निपुत्र भी गोपकन्या 
बने थे-- पर 
अम्निपुत्नामहात्मानस्तपसा स्त्रीत्वमापिरे/ 


टीकाकार ने 'क्ृष्णयामल' के अनुसार ८० गोपियों के नामो का उल्लेख 
किया है। श्रृतियों के सम्बन्ध में कहा है--एक बार श्र्‌ तियो ने परात्पर 
ब्रह्म की चिरकाल तक स्तुति की, वे उनसे प्रसन्‍न हुए एवं वर माँगने के लिये 
उन्हें प्रेरित किया तब श्र्‌तियों ने कहा कि आपके' कोटि काम माहक रूप को 
देखकर हम कामिनी भाव से आपका सेवन चाहते है-- 
भ्रह्मानन्द मयोलोको ब्यापी बैकुण्ठ सन्नित 
तल्लोक्वासी तथत्ये स्तुतोवेदे परात्पर ॥ 
चिरस्तुत्या ततस्तुष्ट परोक्ष प्राहताव्‌ गिरा 
तृष्टो स्मि ब्रूत वो प्राज्ञा वर यन्मनसेप्सितम्‌ ॥' 
श्रूतय ऊच --+ 
“कन्दपं कोडि लावण्ये त्वयि हृष्टे मनासित 
कामिनी भावमासाद समर क्षुब्धा न सशयम्‌ ॥ 
यथात्वल्लोकवासिय कामतत्वेन गोपिका 
भजन्ति रमण मत्वा चितीर्पाज्जनि म स्तथा ॥ वि० दी० २६।१) 
तब मंगवान मे वहा-- 
“आगामिनि विरचौतु जाते सूष्टयर्थ मुथते 
कल्प सारस्वत प्राप्य ब्रजे गोप्यो मविष्ययथ ॥7 
इस वाक्य द्वारा सारस्वत कल्प में उन्हे गोउिका बनने क। वरदान दिया | वे 
भौपी रूप मे प्रकटी । श्र तिरूपा चालीस ग्रोपियों के--सुतपा, उम्रतपा, सुकब्रता 
आदि नाम भी लिखे हैं । इस प्रकार गोपियां का केवल मनुष्यत्व से सम्बन्ध 
नहीं था| यह इन्होंने सिद्ध किया है--- 
भोप्यस्तु श्र तयो जे या ऋषिजा गोपकन्यया 
देवकन्यादच विपेन्ध ! न मानुप्य कथचन ॥॥ 
किन्तु निकुन्ज मे एवं ही स्त्री का वास होता है-- 
“नहि निवुम्जेश्नेक नायिकात्वम्‌/ 


मध्य गौड़ीय सम्प्रदाय के टीकाकार 


१. श्री सनातन गोस्वामी 


(क) परिचय--मध्व गौडीय वैप्णवाचार्य परम्परा में सनातन गोस्वामी 
का नाम वडी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया जाता है। सनातन गोस्वामी भगवान 
श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक ये, इन्होंने ब्रज एवं वृन्दावन के विभिन्‍न गुप्त स्थलों 
को प्रकट किया था। आज वे तीय॑ बन चुके है । सनातन के साहित्य परि- 
शीलन से उनके मत्तिष्क पक्ष एवं हृदय पक्ष वी महत्ता का बोध होता है 
किन्तु उसके तल स्पर्श के लिये स्वय का ज्ञान अपेक्षित है। उनके प्रत्यक्ष 
चमत्कारों का उल्लेख भी कम महत्व का नही है प्रसिद्ध मदनमोहन णी के 
मन्दिर का दर्शान उनके चमत्कारपूर्ण जीवन के एक अश का परिचायक है । 

वस्तुत सनातन-सनातन धर्म के प्रबल पोषक के रूप मे जतता के सम्मुख 
आये थे इनके जीवन के वारे मे विश्वनीय प्रमाण उपलब्ध हैं । जीव गोस्वामी एवं 
स्वयं सनातन गोस्व्रामी ने अपने परिचय में लिखा है कि उनके पूर्वज “श्री सर्वज्ञों- 
कर्णाट प्रदेश के अधिपति थे! ।' सर्वज्ञ बडे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे ।' अनिरुद्ध वेद 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे ।' इन्ही के वश में श्री सनातन देव हुए । सनातन की 
माता का नाम रेवती एवं पिता का नाम कुमारदेव था । सनातन 
का जन्म रामकेलि (गोडदेश) से हुआ था ४ सनातन ने प्रारम्मिक अध्ययन 
अपने ग्राम में ही क्या था ।यवन शासन के कारण इन्हें फारसी का 
अध्ययन करना पडा । इस कार्य की सम्पन्तता फक्रुद्दीन नामक यवव से हुई 
थी। समस्त शास्त्री का अध्यवन राममद्र नामक विद्वानु से किया था। सनातन 





१० आठ टीका संस्करण में असग्तिम पृष्ठ पर श्लोक बद्ध परिचय, जोब 
गोस्वामी द्वारा रचित । 
२- थी सर्वज्ञ जगदुगुरुभ्ु विधरद्वाजास्वय ग्रामणी' । (श्लोक ५) 
३ लदमीवाननिदद्धदेव इति यः स्याति क्षितोहशिवान्‌! (श्लोकवद्ध परिचय) 
४... (क) गोड़ीम वंष्णब अभियान कोश, पृष्ठ १३८६७ (बंगला) 
(ख) सम्त अंक, पृष्ठ ४३६, गोताप्रस भोरणपुर । 
(गे) भक्ति रसामृत सिन्धु, (भुमिका प्‌ ० १), बो० एच० वनमहाराज 
(अप्रजो) 


मध्व गौड़ीय सम्प्रदाय के टीकाकार 


१ श्री सनातन गोस्वामी 


(कफ) परिचय--मध्व गौडीय वैष्णवाचार्य परम्परा मे सनातन गोस्वामी 
का नाम बडी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया जाता है। सनातन गोस्वामी भगवान 
श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक थे, इन्होने ब्रज एव वृदावन के विभिन्‍न गूप्त स्थला 
को प्रकट किया था। आज वे तीर्थ बन चुके है । सनातन बे साहित्य परि 
शीलन से उनके मस्तिष्क पक्ष एवं हृदय पक्ष की महत्ता का बोध होता है 
किन्तु उसके तल स्पश के लिये स्वय का ज्ञान अपेक्षित है। उनके प्रत्यक्ष 
चमत्कारा का उल्लेख भी कम महत्व का नही है प्रसिद्ध मदनमोहन जी के 
मन्दिर का दर्शन उनके चमत्कारपूण जीवन के एक अश का परिचायक हूं । 

वस्तुत सनातन-सनातन धर्म के प्रबल पापक के रूप मे जनता के सम्मुख 
आये थे इनके जीवन के बारे म विश्वनीय प्रमाण उपलब्ध है । जीव गोस्वामी एवं 
स्वय सनातन गोस्वामी ने अपने परिचय में लिखा है कि उनके पूर्वज “श्री सर्वज्ञों 
कर्णाट प्रदेश के अधिपति थे” ।' सवज्ञ बडे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे ।* अनिरुद्ध वेद 
के प्रकाण्ड विद्वाव्‌ु थे ।' इन्ही के वश में श्री सवातन देव हुए । सनातन को 
माता का नाम रेवती एवं पिता का नाम कुथारदेव था | सनातन 
कया जन्म रामकेलि (गोडदेश) में हुआ था सनातन ने प्रारम्मिक अध्ययन 
अपने ग्राम में ही किया था | यवन शासन के कारण इन्हे फारसी का 
अध्ययन करना पडा । इस कार्य की सम्पन्तता फकरुददीन नामक यबन से हुई 
थी। समस्त शास्त्रों का अध्यवन राममद्र नामक विद्वान से किया था। सनातन 





१ आठ टीका सस्करण में अन्तिम पृष्ठ पर श्लोक बद्ध परिचय, जोब 
गोस्वामी द्वारा रचित । 

२ श्री सर्देज्ञ जगदगुरुभु विभरद्वाजान्थय प्रामणी । (श्लोक ५) 

३. “लदक्ष्मीवाननिशद्धेव इति या ख्याति क्षितोजज्निवान! (श्लोकवद्ध परिचय) 

४. (क) ग्रौडोय बेष्णव अभियान कोश, पृष्ठ १३६७ (बगला) 
(ख) सन्त अक, पृष्ठ ४३६, गोताप्रंस गोरफपुर । 
(ग) भक्ति रसामृत सिन्धु (मूमिका ० १), बी० एच० 

(अ प्रेजो) 


वनमहाराज 


( रण०्४ड ) 


ग्रौस्वामी ने वेद बेदाग व्याकरण, ज्योतिष, साहिय, पुराण शत्त्रोंस यूर्ग 
दक्षत्ता प्राप्त कर ली थी ।! वडी अवस्या के पू्र ही सतातत ग्रोप्षवामी को 
साकार मलिक पद हुसेन शाह ने दिया था। इस पद पर बडी योग्यता के 
साथ सनातन ने काये किया । सनातत का वाल्थावस्‍स्या का नाम अमर था 
किन्तु हुसेन शाह के द्वारा इनका नाम 'साकार मल्लिक' प्रसिद्ध हुआ। 
आगे चलकर गोौडीय सम्प्रदाय के अनुगामी दैष्णवों ने इन्हे 'वड गोसाई” 
शब्द से अधभिहित किया । सम्प्रति सनावन की जन्मस्थली-वड़बाडी एव 
सरोवर सनातन सागर के नामसे प्रसिद्ध है । 'सतातन” साम सर्वाधिक 
प्रस्तिद्ध है। यह माम चैतन्य महाप्रभु ने दिया था । इस प्रकार सनातन के 
चार नामो का उल्लख प्राप्त होता है । सनातन के अनुज का नाम रूप था 
जा रूप गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए ॥ रूए के अनुज का नाम वल्लम था, 
यही जीव गोस्वामी के पिता थे।* रूप गोस्वामी ने सवातनाष्टक में यह 
उल्लेख भी किया है कि सभनातन के पित्तामह का नाम मुबुत्द देव था-+ 


सु दाक्षिणात्य भूमिदेव भूषपश भूषणमु । 
मुकुन्द देव पौध्रक कुमार देव तल्दनम्‌ ) 
सजीवतात वल्लमाग्र जन्म रूपकाग्रजम्‌ 
भजाभ्यव महाशय हृपाम्वुधि सनातनम्‌ ॥ (सन्मातेनाष्टक) 
श्री सनातन की आत्मा में अशान्ति बनी रहती थी, यवररों की मृयता 
उनके आचार विचार एवं भारत पर उनका आर्यजनों पर शासन आदि से वे 
विक्षुब्ध हो गये थे । उनकी इस उ्विखता में श्री चैतन्य महाप्रभु के 
दर्शनों का सौभाग्य इन्हे प्राप्त हुआ, इसके पूर्व सनातव ने एक स्व ने देखा, 
उसम एक ब्राह्मण ने इन्हे मागवत पुराण दिया। ज्ञात होता है कि उस 
समय सनातन गोस्वामी भागवत पुराण के परिशीसन से व्यस्त थ--- 
श्री भागवत प्राष्य स्वप्नेप्राहश्च जागरे रा 
स्वप्न इृष्टादेवविप्रात्तप्रथमे वयसि स्थिता ॥ (आ० टी० उप० स०) 
चैतन्य महाप्रमु के दर्शन व॑ इन्हें बूछ शान्ति प्रा हुपी तथा य 
"दावम-वास के लिये लाला[र' ढा उठे, इस अवसर पर हुसेन शाह व साथ 
उनका बातालाप हुआ । वर: )ज्ञाप वा विषय राजकीय जय॑ंव्यवस्था थी । 


रह 


वि लक अर अल 
१. अ्रजधाम और योस्वरधो गन-ले० गोवरद्ध नद्स, यृस्वायन (बला) 


२ आदि श्रीसप्तासर॒स्तठनुज॒ थ्रो शपनामा तत 
श्रीमद्वल्तभवामधप वलितो निविधते राज्यत' ॥ (आठ टी० उप०) 


( २०५ ) 


सनातन का उत्तर सन्तोषजनक न पाकर एवं इनके कार्य व्यापार से असन्‍्तुष्ट 
होकर उसने इन्हे कारागार मे डाल दिया। सनातन गोस्वामी में कुछ दिवस 
कारागार मे व्यतीत किये, अन्त मे श्री रूपगोस्वामी के सहयोग से ये कारागार 
से भाग निकले। कारागार से मुक्त होते ही ये श्री चेतन्य के समीप काशी 
पहुँचे एवं वहाँ दक्षाश्वमेघ घाट पर दीक्षा ली। श्री चंतन्य महाप्रभु के 
आदेशानुसार ये वृन्दावन मे आदित्य ठीला नामक स्थान पर निवास करने 
लगे ) इसी स्थान पर सनातन ग्रोस्वामी को भगवाब्‌ श्रीक्षष्ण के साक्षात्‌ दर्शन 
का लाभ प्राप्त हुआ था । 


सनातन गोस्वामी बृद्धावन में निवास करते किन्तु भिक्षा के लिए नित्य 
मधुरा जाया करते थे । एक वार माथुर वालको के मध्य क्रोडा करते हुए 
एक बालक ने सनातन के साथ वृत्दावन चलने की अमिरुचि प्रकट की । किन्तु 
भोजनादि की सुब्यवस्था न होने के कारण सनातन ले जाने में थोडा झिल्के, 
किन्तु एक दिन ये वृन्दावन चल दिये । सवातन को इनमे दिव्य दर्शन हुए 
और वे उनकी बडे भाव से सेवा करने लगे । तभी एक घटना घटी और वह 
सनातन से पृथक्‌ हो गया । कृष्णदास नामक वैश्य अपनी नौका में व्यापार 
वे लिये यमुना द्वारा यात्रा कर रहा था । नोका सनातन ग्रोस्वामी के स्थान 
के समीप ही मेवर मे पड गयी, सलाविक भाग गये। तब कृष्ण्दास सहायता 
वे लिए पुकारने लगे, सवातन सेव्य बालक न उनसे कहा कि आप सनातन 
नाम पुकारिये तो आप बच जायेंगे । उन्हनि ऐसा हो किया । नाम ग्रहण करते 
दी नौका भंवर से निकल आयो । तट पर पहुँच उसन वालक से सनातन का 
परिचय पूछा और वे उनकी कुटिया पर पहुँच उनके चरणों में गिर पट़े। 
सनाउन को जब यथार्थ ज्ञात हुआ तो बे वालक के प्रति आवेश में आ गये । 
साधु प्रकृति पर मोहित होकर कृष्णदास मे समरत धनराशि सनातन के चरणों 
मे अपित वी किन्तु सनातन ने उसे अस्थीकार बर दिया। इससे इृष्णदास 
और भी अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने सनातन गोस्वामी का शिप्यत्व 
स्वीकार कर लिया । बालक के अन्तहिंत होने पर सनातन व्यप्र थे किन्तु 
कुछ कालोपरान्त एक प्रस्तर भूति उन्हें प्राप्त हुयी जो आकार प्रवार में उस 
शिशु बे ही तुल्य थी । सनातन ने मदन गोपाल नाम से उनकी स्थापना की 
तथा बृष्णदाम ने उनकी सेव्रा-मावना वे अनुसार एक भव्य मन्दिर वा निर्माण 
करवा दिया। यह स्थान मदनटेर के नाम से विद्यात है ।' सवातन गोरवामी 





१ चबुहदुभागवत्तामृत-रतमलाल बेरी (म्मिका), यूुग्दादन, स० रव्ष्ड 


( २०६ ) 


के प्रमुख शिष्प-रघुनाथदास, रघुनाय भट्ट, ग्रोपाल भट्ट थे। एक अन्य 
प्रमाण के अनुसार जीवन ठाकुर, गोपाल मिश्र, अच्युतदास तथा रामदास कपूर 
भी इनके भक्त शिष्य थे ।! सनातन गोस्वामी के चमत्कार के सम्बन्ध में अन्य 
घटनाएं भी प्रसिद्ध हैं-- 

(१) एक बार एक ब्राह्मण ने घन हेतु शिव की आरायना की, शिवजी 
की आज्ञानुसार वह सनातन गोस्वामी के समीप आ पहुँचा। सनातन ने उसका 
अभिष्ाय समझ उसे पारस मणि दे दी। तव वह उससे भी अधिक आकाक्षा 
करने लगा । सनातन ने उसे भगवान्‌ के स्वरूप की छठा का दर्शन करा 
दिया । वह पारस मणि को यमुना मे फ्रेंक उतकी शरण में आ पडा और प्रेम 
रूपी धन शआप्त किया । (वृहुदुभागवत्तामृत, भूमिका) 

(२) सनातन वृद्धावस्था में ग्रोवद्धंन पर्वत की प्रदक्षिणा में मुछित 
हो जाते थे । श्रीकृष्ण ने एक वालक के रूपए में दर्शत दिया और भगवच्चरण 
चिन्हित एक शिला का दर्शन कराते हुए उसकी प्रदक्षिणा का उपदेश दिया । 
सनातन उसी की प्रदक्षिणा करने लगे, वह शिला तभी से भक्तवृन्दों का आक- 
पंण वन ग्रयी ) सनातन गोस्वामी के प्रयत्न से श्रजमण्डल के अनेक तीर्थ प्रकाश 
में आये, उन्होंने अपने आचार-विचार एव सहवशीलता आदि के द्वारा ब्रज- 
वासियों पर अमिट छाप छोडी थी। अनेक व्यक्ति उनके शिष्य बन कर अपना 
सौभाग्योदय मानने लगे थे, किन्तु सनातन भगवदृष्यान एवं भजन का उपदेश 
देना उचित समझते थे । शिष्य बनाने मे उनकी श्रद्धा नहीं थी क्योकि वे 
ब्रजवासियों को भगवत्सखा के रूप मे मानते थे । कई वार नन्दप्राम मे भगवान्‌ 
ने उन्हें मिक्षा में दुग्धपान कराकर स्वस्थता प्रदान की थी । 

(ख) सम्प्रदाय--सनातन गोस्वामी ने चैतन्य की भावना पूर्ण करने वा 
प्रयत्न किया था । वे चैतन्य के परमश्रिय पार्षदों मे थे । इन्हें चैतन्य सम्प्रदाय 
का प्रमुख स्तम्म माना जाता है। चैतन्य की इच्छा निम्न थी, जिनको सनातन 
गोस्वामी ने पूर्ण किया -- 

(१) शुद्धमक्ति सिद्धान्त स्थापन । 

(२' मथुरा मण्डल के लुप्त तीर्थों का उद्धार 

(३) बृन्दावन में इृष्णविग्रह प्राकट्य । 

(४) वेष्णद सदाचार प्रचार । 

१, ब्रज़धाम और गोस्वामीगन-गोवरद्ध नदास छत, वृन्दावन । 
२. सप्त गोस्वामी यम-पृथ्ठ १२२१ 


[ २०७ ) 


(ग) स्थितिकाल--सनातन गोस्वामी का जन्म सम्बत्‌ १५४७ प्रामा- 
णिक रूप में माना जाता है किन्तु कतिपय ग्रन्थो मे विभिन्न सम्वतो का उल्लेख 
है। सप्त गोस्वामी गन (पृष्ठ ६४) एवं वृहद्भागवतामृत की भूमिका में इनका 
जन्म सम्बत्‌ १५२१ एवं १५३६ लिखा है। विश्वकोश (बद्भला पृष्ठ १७३) में 
१५४२ विक्रम, सन्‍्त अक, कल्याण में पृष्ठ ४३६ पर १५४३ विक्रम एवा 
भागवत पत्रिका मे १४४५ वि० रवीकार किया है ।' 

इस प्रकार उक्त सभी मतो में भी केवल १५ वर्ष का अन्तर स्पष्ट 
है । इनमे गोडीय वैष्णव समाज मे १५४५ विक्रम को अधिक प्रामाणिक मावा 
गया है। उसका कारण यह है कि उक्त सम्प्रदाय के सम्मान्य विद्वान भक्ति 
विनोद ठवकुर ने 'छ गोस्वामी सभ्वन्ध अब्दनिर्णय/ नामक ग्रन्थ मे उवत सम्बत्‌ 
की पुष्टि को है ।* ४ 

सनावन गोस्वामी का रिथितिकाल ७० वर्य रवीकार किया जाता है, 

'सप्त गोस्वामीगण' ग्रन्थ का सम्वद्‌ १५२१ मानने से सम्बत्‌ १५६९१ पर्य॑न्त 
उनका र्थितिकाल बैठता है जो अयुवत है वयोकि उनका अन्तर्द्धानाल १६१५ 
आपाढ शुक्ल माना गया है, अत वह प्रामाणिक नहीं है। श्री रूप सनातन 
शिक्षामृत पृष्ठ ४० पर उनके अन्तर्दधान का समय १४७६ शाके सम्वत्‌ १६१३ 
लिखा है। इस अवधि मे सनातन गोस्वामी ने वृहदवैष्णवतोषिणी की रचना 
की थी' एवं उसका सक्षोप जीवगरोस्वामी से करवाया था।* अत सनातन 
गोस्वामी का जन्म सम्वत् १५४५ तथा अन्तर्द्धान सम्बतु १६१५ मानना 
उपयुक्त है। 
(घ) छतियाँ--जीव गोस्वामी के अनुसार इनकी निम्नलिखित 
कृतियाँ हैं-- 
(१) भागवतामृत (२) हरिमवितविलास (३) दिकूप्रदर्शिनी टीका 
(४) लीलास्तव (५) बंप्णवतोपणी । 
तथाग्रज कतेध्वग्यू श्रील मागवताभृतम्‌ 
हरिमक्ति विलासंश्च तट्टीका दिय्‌ प्रदर्शनी । 
॥ाणणणाणणााणा जज 
१, भागवत परच्चिका-फ़ेशव गोड़ोय मठ मथुरा प्रकाशन, वर्ष ६, पृष्ठ २६२ 
२. सज्जन तोषिणो, द्वितोय वर्ष, द्वितोष संस्करण । 
हे. शक घट सप्तति मनो पूर्णय टिप्पणी घुभा 
सक्षिप्त युगशुन्याप्र पंचेक गणिते तथा ॥ (लघुतोषिणो, उपसंहार) 
४. या सक्षिप्प झया क्षुद्र जीवेनापितदाज्षया (लघुतीषिणी, उपसंहार) 


( रण्प ) 


लीलास्तव टिप्पणी च सेय वेप्णवतोपणा 
या सक्षिप्य मया क्षुद् जीवेना पितदान्या ॥ . (लघ्रुतोषिणी उप०) 


विश्वकोश में पृष्ठ १७३ पर दिक्‌ प्रदर्शिनी टीका को गणना “हरि भक्ति 
विलास' के साथ ही की है पृषत्र' नहीं। सर्वेश्वर पत्र के वृन्दावनाव' में 
युद्ध २५७ पर “गीतावली', 'प्तिद्धान्ससारं एवं *रसमय कलिवा नामयः तीन 
ग्रन्‍्यों व। उल्लेख अधिक है। कल्याण में भी इनवी पुष्टि वी गयी है।' 
तात्पर्य टीवा' का उल्मेख एवं ग्रोपाल-यूजा' का उल्लेख भी उपलब्ध होता 
है । जीव गोस्वामी ने इनके ५ ग्रन्यों वा ही उल्लेय विया है, वैष्णवत्तोपणी 
में इसबय स्पष्ट निर्देश है, सम्मव है ये ग्रन्थ सघुकाय हो या बाद में लिये 
गये हो, जीव गीस्वामी ने वेष्णवतोयणी के सक्लेप करने के समय ही उक्त प्रत्यो 
पा उल्तेय किया होगा । 


(१) बृहदभागवतामृत-यह ग्रन्य दो सण्डों में विभक्त है। प्रथम यण्ड 
था नाम 'ी भागवत कृपा सार निर्दार द्वितीय या नाम गोलोफ माहात्म्य 
निरुपण है। प्रथम यण्ड में भोम, दिव्य, प्रषयातोत, भक्त, प्रिय, प्रियतम, 
ओर पूर्ण शृपापात्र नामक अध्याय हैं। द्वितीय यण्ड में बैराग्य, शान, भजन 
बैंबुन्ठ, प्रेम, अभीष्ट, लाभ और जगदाननद नाम ७ अध्याय हैं। यण्ड एव 
में ७६८ तथा धण्ड दो में १७१६ दलोर हैं। 

(२) हटि भहित विदास--देस ग्रन्‍्प भी रचता महाप्रभु ्तस्प मे 
आदेशानुगार १४६१ शारे (गम्बद १५६६) से हुई पी । यह प्रस्य राधा एगरी 
"दिग्दशिनी' मामप टीवा राधारमण मग्दिर ऐेस्शायन में सुरक्षित है। 

(३) श्ीहृणयनीवारतब-परे सीता रसेय के सोम से भी व्ट्ििल 
है। इसे भागवत दशम रकग्य वी सीताओं का गार पा जा गरणा है । 
ड३चमें इसोक मे १०८ दण्टवर्स गो विधि पर अच्दी भांति प्रकाश हाणा है ) 
अप्पें अध्याय में नगद बिदा पर्यश की कया यदे कौशल मे साध शी एयी 
है । भागवत भी सशुतिि तदा भष्पादु कप की बाणा का माहाइव भदुगप है । 
इस प्राय ने धाद मात में भागरत पाठ वी हिय विधि यूर्च ह झावोह। 
अरगवत भी बरइना मे यह श्साव ४९२ थे ४६६ बढ़े की सत्य है। पदा+- 

लमन>+>>> जनरल >> 
३२. कह्दाच है शास्शौरह, दृष्ड 3ब्प9 
के इच्चिया भॉडिश ह₹ हतोए ढाप्रत ७. पुह ४४२ 
३. सड़ाण भोरिदस्श्त--एशर एूए० टुश« साइबर के बाई १, ब० १०४३ 


( २०६ ) 


सवंशास्त्रान्यि पीयूष सब॑ वेदेक सत्फल 
सर्व सिद्धान्त रत्नादूय सर्वलोकेक हक प्रद । 
सर्व भागवत प्राण श्री मद्भागवत प्रमो 
कलि ध्वान्तो दितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित ॥ ड़ 
(४) बृहद्वेष्णततोपणी--यह्‌ श्री सदभागवत की टीका है । केवल 
दशम स्कत्घ पर यह टीका लिखी गयी हैं । इसमे श्रीधर स्वामी के अस्पष्ट भावों 
को व्यक्त करने के साथ अचिन्त्य भेदाभेद के सिद्धान्तो की स्थापना भी 
की हे। 
(ड) टीका वेशिष्ट्य-माम -सनातन गोस्वामी की ठटीका का नाम 
वृहद्वैष्णवतोपिणी' है । जैसा कि पुष्पिका से स्पष्ट है--- 
इति सनातन गोस्वामी कृताया बृहद्वेप्णवतोपिण्या दशम स्कस्धे पूर्वाद्ध 
प्रथमोष्ध्याय, । 
परिमाण-यह टीका केवल दशम स्केन्ध पर लिखी गयी है किन्तु 
गौडीय वैष्णव टीकाओ में सर्वाधिक शब्द सम्पत्ति युक्त है । 
उद्देश्य-सनातन गोस्वामी श्री चंतन्‍्य महाप्रभु के अनुयायी शिप्य थे । 
इस सम्प्रदाय में श्रीमद्भागवत पुराण को अपना उपास्य माता है। श्रीम<- 
भागवत में दशमस्कन्ध ही सार हैं अत सनातन ने इस स्कन्ध की ही टीका 
की थी । 'बृहत्तोषिणी' भागवतग्रुहूय॒रस से अनभिज्ञ ठीकाकारों की शुप्कवाद से 
पूर्ण वावथावली की उप्मा से सनन्‍्तप्त भवतो की हृदय वापिका को सरस बनाने में 
पूर्ण सफल तिद्ध हो चुकी है। अथवा भगवत्लीला रसास्वादन पटु जीवधारियो 
की सुधालिप्सा को यह पूर्ण करने में समर्थ है! ब्रजवल्लवी तथा व्रजबल्लम 
के हृदगत भावो का सफल सम्पादन जैसा इस टीका मे देखने को प्राप्त होता 
है अन्यत्र दुर्लभ है । 
प्रकाशन-यह्‌ टीका आठ टीका सस्करण, वृन्दावन मे मुद्रित हुई है। 
विन्तु दशम स्कन्ध के १३ अध्यायो की टीज़ा इसमे भ्रकाशित ही नही हुई है, 
जिससे भगवान की सरम बश्जलीलाओ पर सनातन के भावों से वबखित रहना 
पडता है ।' 





१. आठ टीका संस्करण, में ए.छ ४७१ से बुहतोदविणों या मुद्रण हुआ है । 
१०११७१२ की टिप्पणी में सम्पादक महोदय ने लि दिया है कि यह 
टोक्ा मुद्ण को कुछ एाल पश्याव्‌ प्राप्त हुई पी अतः पश्याव्‌ हो आरध्य 
कोजा रहो है। 


( ३० ) 


शलो-यह अन्वय मुख व्याख्या है, वडी-बडी भूमिकायें भी उपनिवद्ध 
की है-- 


'ग्रदि च तास्ताहशविधूनेव निवारिता अभविष्यव्‌ तहिं सध एवं दशमी 
दशामगरमिष्यन्तिति तासा सर्वासामेव भावविशेव दृष्टान्तेनैव प्रदर्शयच्‌ कासाचिद- 
वस्थाविशेषमाह । (बृहदृतोषिणी १०२६॥१०) 


भाषा में सरलता तया लालित्य है लम्बे लम्बे समासी में भी कत्िमता 
कही नही है। व्याकरण की अवहेलता नहीं हैं तथा शब्दानुप्रास इन्हे 
आकर्षित नही कर सका । ये भाव के कवि है अत गद्य की सभी विद्याओ 
का सन्तिवेश इनकी टीका में हैं। अनेक स्थलों पर श्र्‌ तियो को उद्ध,त 
किया है गोगालतापनी उयनिषद विशेय ज़िय हैं । पुराणों म॑ विष्णु पुराण तथा 
हरिवश पुराण के वाक्य ही उधृत किये है । ब्रह्म सहिता का अनेक बार उल्लेख 
क्रिया गया है तम्त्रो मे 'पाव सब्न! आगम को प्रामाणिक स्वीकार किया है इनके 
उद्धरण दिये है । व्याकरण के आधार पर अनेक अय्॑ किये हैं, ववचितु कोश 
से भी साहायूय लिया गया है ॥' 


अचिन्त्य भेद वाद की स्थापना सनातन गोस्वामी की विशेष बेन है । 
इस विपय में सवातन की बुद्धिमता देखी जा सकती है-चैतन्य महाम्रमु ने 
श्रीघर स्वामी एवं उतकी टीका का अत्यधिक समादर किया था, अत वे खण्डन 
तो नहीं करना चाहते थे किन्तु उतके दावयो का भाव भी अपने सम्प्रदाय बी 
ओर खीचकर लाने के प्रयास्त में पीछे नही रहे । इस प्रसंग में थे भागवतकार 
से भी नही चूके, उनके हारा अपने बाद की युद्टि बड़े धेयें, विद्वता तया स्वा- 
भाविक रूप से प्रदर्शित करने की पूर्ण चेष्टा की गयी है । 


सवातन गोस्वामी पूर्ण हपेण अलकार साहित्य के उमर विद्वान थे 
ओर वे साहित्यशास्त्र को देख चुके थे / अत भ्रमरंगीत वी व्यादपा से 'जत्प, 
प्रजल्प, परिजप्प' आदि बे भेदों वा निरुयण प्राप्त होता है। इनकी विनमप्रता 
का प्रभाव टीका पर भो पड़ा है | श्रीधर स्वामी के विपक्ष में टीफा बरते हुए 
भी उन्हे 'श्रीधर स्वामि चरणा” कहकर उन्हें अनिहित किया हैं। यथा 
बृह्वृतोपिषी से-- 


ता 





१ 'मायादस्में व,पायांच' इति विश्य- 
[बृह्स्तोषियी १०२६१) 


( २११ ) 


पीत श्री गोपिकागीत सुधा सार महात्मनाम्‌ 
श्रीघर स्वामिनां किचिदुच्छिष्मुपचीयते ॥। (१०३१) 


इस टीका का सर्वश्रेष्ठ महत्व इसलिये है कि इसने श्रीमदुमागवत में 
राधा की स्पष्ट स्थापना की है । भागवत मे राधा का स्पष्ट माम निर्देश न करने 
की शंका का समाधान भी किया है। एका-काचित्‌ आदि पदों द्वारा राधा का 
उल्लेख भी सिद्ध किया है। प्रेमभक्ति के उज्ज्वल भाव इनके प्रत्येक पद मे देखे 
जा सकते है । 


भगवान कृष्ण नित्य वृन्दावतवासी हैं वे थृन्दावन त्यागकर कही 
नही जाते जीवात्मा तटस्था शक्ति है, वह प्रभु का सेवक है, प्रभु सेव्य है । वंसे 
ईश्वर जीव तथा माया अनादि है अनन्त है । 


महू टीका अपने अमिनव भाव, रस मीमासा, राधा प्रेमप्रसाद श्रजरत्न 
अलौक्किता आदि के निवंचन के कारण गौडीय वैप्णब समाज थी घरोहर 
निधि के समान है। यह टीका जिसकी नेश्रेन्द्रिय का एक बार विपय बन 
जाय वह इसे पूर्ण देखे विना अपनी चश्युरिन्द्रिय को कमी इस ओर से हटा 
नही सकता । 


इस टीका में इतने वैशिप्ट्य आजाने का एक वारण यह है 
कि सनातन गोस्वामी ने निरन्तर ग्रज वास किया था एवं प्रभु बी लीलाओ 
बा साक्षात्‌ अनुमव प्राप्त किया, यह वेंशिटूय केवल शब्दराशी पर गवित 
'टीवा लेखक मे प्राप्त नही होगा । सनातन भी साधारण विपद्री पुरष होने 
तो उनकी अमरबीति इतने वार्य मात्र से नित्य नवीन वनकर स्थिर नहीं रह 
सती थी । 


२. जीव गोस्वामी 


(क) परिचय-गौडीय वैष्णव समाज के देदोप्यमान रो मेंश्री 
जीवगोस्यामी का उत्सेस सर्वोसरि किया जाया है। बस्तुतः जीवग्रोस्थामी 
प्रयाण्ड पश्डित, सरस साहित्यिक क्पां मायावाद थे प्रवल विदरोधी एवं महान 
भा थे। धायः देखा जाता हैं थि विद्वानू मगवदर्भस्िति की परिधि में आने 
आप को शि्यिर नहीं कर पाते रिस्तु जोवगरोस्थामी ने विद्ल्‍ता तथा भहित दीनो 
शेतरो में भरना दिस्निष्ट स्थान बनाया है $ 


( २१२ ) 


जीवग्रोस्वामी के पूर्वज कर्णाट प्रदेश के निवासी थे' तथापि इनके पिता 
अनूप (या वल्लभ) यशोदरे से निवास बरते थे। जीवगोस्वामी का जन्म 
चन्दद्वीप ढाका में हुआ था ! जीवगोस्वामी मे लघुतोषणी के उपसहार में अपना 
परिचय लिखा है, अत इतके परिचय के विषय में विसी प्रकार वा सन्देह 
नहीं है। जीवगोस्वामी वे पिता वललमभ थे। वे सनातन एव रुपगोस्वार्मी के 
बानिप्ठ भ्राता थे एव वे श्रीराम के भवत थे। जीवग्रोस्थामी ने लबुतोपणी, 
उपसहार में लिखा है-- $ 
“ये सर्वावरज पिता मम स तु श्रीराममासेदिवाद 
गयगाया द्र[|तमग्रजी पुतरमु वृन्दावन रागती 
याम्या माथुर गुप्त तीर्थ निवहो व्यवित कृतोमवितर- 
प्युब्चें श्रीत्रजराज ननन्‍्दनगता सर्वत्र सवाधता ॥ 
शिक्षा-दीक्षा--जीवगोस्वामी के पिता उन्हे छोटी ही अवस्था में 
छोडकर चल बसे ये । जीव गोस्वामी वाल्यावस्था में ही मगवत्यूजा में रत 
रहते थे । 





१. चंष्णय अभिधान फोश पृष्ठ १२४८ (बंगा०) को अशुसार-छीदेगोस्वामी 
का बच्म वृक्ष-- 
सर्वज्ञ 
| 


अनिरंद 
237 अी अल अर जम मकर की 
है| 
हरिहर रूपश्वर 


पदूमसनाभ 





| है 
पुदधोत्तम जयनन्‍नाथ नारायण सुरारि मकुन्ददेव 
कुमारदव 
-----+तत+>त3+#_ 
] | | 


स्मातद झ््प हो 
नीोवगोस्वामी 


( २१३ ) 


श्री जीव वाल्य काले वालक्केर सने 
बरितेन पूजा पुष्प चन्दवादि दिया । (चतन्य चरितामृत्) 
प्रारम्मिक दीक्षा रूपगोस्वामी से प्राप्त की एवं काशी में मधुभृदन 
बाचस्पति से वेदान्त शास्त्र का अध्ययव किया था। भव्तिशास्त्र के पन्थों वा 
स्वाध्याय वृन्दावन मे सनातन एवं रूपगोस्वामी से किया था। रुप, सनातन 
के विरकत हो जाने के पश्चात्‌ जीवगोस्वामी को ग्रहस्थ एक वन्धन प्रतीत 
हुआ । उन्हें विषय मोग मी आकर्षित करने मे असमर्थ रहे । भक्त रत्नावली 
में लिया भी है-- 
नाना रत्न भुपापरिधेय सूक्ष्ममास 
अपूर्व शयन शय्या भोजन विलास 
सब छाडिल किट्लू नाहिभागवित्ते 
राज्यादि विपय वार्ता ना पारे सुनिते ॥ (१।६८७) 
जीवगोस्वामी मे चाचल्य भी कम न था। कहा जाता है कि एक बार 
सपगोस्वामी के समीप वललभ भट्ट आये, रूपगोस्‍्वामी को ग्रन्थ लिखता देसकर 
उसके बारे में पूछताछ वी और कहा कि मैं उस ग्रन्य वा शोधन वर दूया । 
वे यमुना स्नान करने चले गये । जीयगोस्वामी को भदूट जी वे उक्‍त कथन 
से ठम पहुँची वे यमुना तट पर गये और उनसे यह प्रइन क्या जि आपको 
इस ग्रन्थः में बिन स्थलों पर दोष दिसलाई पड़े हैं। भदृट जी थे! उत्तर से 
दोनों में वियाद छिड गया ।' उन्होने रूपमोस्वामी से पूछा कि यह बालक 
कौन है तय रूपगोस्थामी ने परिच्प दिया कि यह मेरा शिप्य है एवं 
अातृष्य े-« 
श्री रूप बहे ने क्रिवा, दिव परिचय 
जीव नाम, शिष्य मोर भ्लातार तनय वा 
बललभ भट्ट जीवगोस्वामी की प्रशसा वर चले गये विस्तु रुपगोस्वामी समश 
गये विः अवश्य हो जोवगोरवामी ने इ्न्हें घास्त्र विमार में तिरस्य्त शिया 
होगा ।,योपि थे जीवगोस्वामी वे स्वभाव से पूर्ण परिचित थे। उन्होंने 
पिन्‍्नता पूर्वक जीवगोस्यामी को पूर्व थी ओर चले जानें था धादेश दिया। 
सटे भवित रलावसी में है-- 
मोर हृपा मरि मद्ट आइवा मोर पासे 
मोर हित सागि प्रन्य घोधिय बसिया शा 





३. भशिवरतनादसोी ४।१६३४-थो जोदेर घारय भट्ट नारे पच्चितारें । 


( २९४ ) 


ए अति अल्प वाबय सहिते नारिला 
ताड़े पूर्व देशे शीक्र करह गमत ॥ (५।१६४१-४३) 
हपगोस्वामी की अनुल्लघतीय आज्ञा थी अत जीवगोस्वासी पूर्व की 
ओर नन्दघाट बे समीप जा पहुँचे। वहाँ कन्द-मुल से अपना निर्वाह करते, 
कई बार उन्हें उपवास भी करते पड़ते थे। वालान्तर में दुर्बलता के कारण 
जीवगोस्वामी का पहचानना कृठित हो ग्रया ) एक दिन स्तन ग्रोस्डामी 
म्रमण करते हुए वहाँ आये और इनकी दशा देखकर रूप गोस्वामी के समीप 
लाकर क्षमा करा दिया । सनातन के अनुग्रह से इन्हें आरोग्य लाभ हुआ-- 
श्री जीवेर आरोग्य सवार हर्ष मत 
दिलेन सकल भाव रूप सनातन 
श्री रूप सनातन अनुग्रह ह॒इते 
श्री जोवेर विद्या वल व्यापिल जगते ॥ (वही ५१६६४) 
प्रसिद्ध है कि पट सन्‍्दर्मो की रचना ननन्‍्दघाद पर हुयी थी। जीव 
गोस्वामी अत्यन्त उदार एवं डृतज्ञ थे उन्होंने विद्यनों का आदर करना सीसा 
था । इसकी पुष्टि वैष्णव तोषिषी, दशम स्कन्ध के! मगलाचरण से हृष्टन्य है-- 
श्रीमन्‍्मदन ग्रोपाल दृन्दारण्यपुरनंदरम्‌ 
श्रीमोविन्द प्रपयेष्ह दीनानुग्रह कातरमु ॥॥ 
श्रीमाधवपुरी वन्दे ज़तीद शिप्य सयुतम्‌ 
लोकेप्वकुरितों यत डृप्णमक्ति सुराध्िप' ॥ 
श्रीभागवत सिद्धयाप्ते टीका दृष्टिरदायिये५ 
श्रीधर स्वामि पादास्तानु बन्दे भक्त येक रक्षयान्‌ ॥ 
अदूठाचार्य सार्वभौम विद्यावाचस्पतीयु मुरूचु 
चन्दे विद्या भुषणच गोडदेश विभूषणम्‌ ॥ 
बन्दे श्लीपरमानन्द भट्टाचार्य रसालयम्‌ 
राम भद्र तथ्य दाणी विज्ञासचोपदेशकम !7 
नमामि श्रीमदद्व ताचाय॑ श्रीवासपण्डितम्‌ 
नित्यानन्दावधूतव॒ शी गदाधर पण्डितम्‌ ॥ 
शी वासुदेवदत्तच श्रीगोविन्द मुकुन्दकम्‌ 
मुरारियुष्तमन्यादव बन्‍्दे चैतन्य सेवकानु ॥ (२८५) 
उक्त मगलाचरण से स्पष्ट है कि उन्होंने मदनगापाल, ग्रोविन्दमाधघव 
पुरी (सन्‍्यासी) श्रीधर स्वाधो, भद्टाचार्य सार्वभोम, विद्यावाचस्पति, विद्या 
भूषण, परमानस्द भद्टाचार्य, रामभद्र, वाणी विल्ास, अद्वताचार्य, श्रीवात्त 


(( २१५ ) 


पण्डित, गदाधर पण्डित, दामोदर, वासुदेवदत्त, मुरारि गुप्त आदि को ममस्कार 
किया है| योपाल भट्ट तथा रघुनाथदास भट्ट को विशेष सहायता का आभार 
प्रकट करते हुए इन्होने लिसा है कि उनकी हपा से ही मैं ग्रन्य लेखन मे सफल 
हुआ हैं-- 
राधा प्रिय प्रेम विशेष पुष्टो 
गोपाल भट्टोरघुनाथ दास. 
स्यातामुभौ यत्र सुहृत्सहायो 
को नाम सोअ्थों न भवेत्‌ सुविद्ध ॥ 


जीव गोस्वामी के सम्बन्ध मे एक क्रिवदन्ती है कि ये जितने उदार 
विनम्र तथा सरस थे उतने ही क्रोवी मी थे। कविराज गोस्वामी के ग्रन्थ 
चैतन्य चरितामृत को इन्होने एक वार कुये मे डाल दिया था । जिसके कष्ट के 
वारण उन्होंने अपने प्राणो का विसर्जन कूप में कर दिय्रा था । कतिपय गौड़ीय 
बैप्णवाचार्य इस घटना को ऐकान्तिक सत्य नही मानते है । -+ 


अकवर बादशाह से भेंट--किम्बदन्ती है कि एक बार अकबर ,सम्राट 
के राजदरबार में गयातटवारी एवं राजपूतानावासी दो दलो में एक विवाद 
चल पडा था । एक दल का क्थत ग्रया की श्रेष्ठता द्वितीय दल यमुना को 
श्रेप्ठता सिद्ध करता था । इसके समाधान के लिये जीवगरोस्वामी को म्रध्यस्थ 
चुना गया । उन दिनो जीवगोस्वामी वृन्दावन छोडकर कही नहीं जाते ,थे । 
अत आगरा का निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया। बादशाह ने उनके राधि 
वास बूल्दावत के नियम का पालन करने का बचने दिया तथा घोड़ी का प्रवन्ध 
कर दिया । जीवगोस्वामो ने निर्णय देते हुए कहा कि “ग्गा विष्णु चरणामृत 
है तथा यमुना प्रेयसी है, अत यमुना श्रेष्ठ है ।! इसे सुनकर बादशाह बहुत 
प्रसस्‍्त हुआ और उसे जीवगोस्वामी को पर्याप्त घनराष्ि भेंट की लेकिन 
इन्होने उसे विरक्‍तता वे कारण अस्वीगार कर दिया । विशेष आग्रह देसकर 

होने बनारस तथा आगरे से निमितर कागज लेता स्वोकार कया था ॥ 

कागज प्रप्ति वे! पूर्व ग्रन्य लेखन के लिये इन्हे मोजहन्र तथा ताडपत्रों बा 
प्रयोग करना पडा था । 

जीवगोस्वामी वे समय स्वेशीया-परकीयादाद कौ धृम मची हुई थी । 
उन्होंने बेवल नित्य लीला में परकोयात्व स्वीत्ञार नहीं किया। उन्होंन लिया 
है कि>+ 





१. १०८ भोभशितिदृदय बनमहाराज-रेक्टर (प्राच्य दर्शन दिद्यापो5) घृन्दादम 4 
२ बही । 


( ११६ ) 


स्ववीया परकीया खूपेद्विविध्र सेस्थान 
परबीया भावे अति रसेर उल्लास 

भ्रज बिना इहार अन्य नहिं वास ॥ 

श्र ग्राररस में औपपत्य रसाभास जनक है 

(छ) सम्प्रदाय--वन्दे चैतन्य सेवकानू' (लघ्रु० उपसहार) 

इस वाक्य एवं सनातन रूप के शिप्यत्व से स्पष्ट है त्रि वे चैतन्य 
सम्प्रदाय वे' अनुयायी थे । 

(ग) स्वितिकाल--जीवगोरवामी ने अपने परिचय में जन्म समय का 
उल्ल्ेस कही नहीं किया है। किन्तु यह निश्चित है किये सनातन गोल्वामी 
की टीका रचता के समय विद्यमान थे। इस टीका वी रचना सम्बतु १६११ 
विक्रम में हुई थी । इसका उच्लेष जीवगोस्वामी से भी किया है ॥ इस समय 
जीवगोस्वामी वी ३०-३१ वर्ष की अवस्था मानी जाय तो सम्बंतद्‌ १४५८० 
विक्रम के! आसपास उनवा जन्म समय बैठता है। विश्वकोश में जीवगोस्वामी 
बा जन्म पोप शुबल तृतीया सम्बतू १५८० एवं ग्रजरजवास तिथि आश्विन 
शुकत तृतीया सम्बत्‌ १६७५ का उल्लेप किया है।' भक्तिबिनोद ठाठुर मे 
अपने निवन्ध में इनका जन्म सम्बत्‌ १५६१ वि० लिखा हैँ तथा अन्त 
सम्वत्‌ १६७६ विक्रम में माना है। पदि उकस मत स्वीज़ार विये जाय ता 
इनका बल्लभ भट्ट वाली घदना से सम्बन्धित मानना अयुव॒त होगा । । ययोवि' 
उनका अन्तर्दधानकाल १५८७ वि०/निश्चित हैं ।' 

(ध) रुतियों--१ पदुरान्दर्भ-छ सम्दर्भो बा नाम पदुसर्दर्भ हैं। 

(पा) तत्वमन्दर्म-दर्शन का ग्रन्प है 

(ख) भगवत्सन्दर्भ-इसमे ग्रह्म और शवित वा जिचार है । 

(ग) परमात्मसन्दर्भ-परमात्मा वे विषय में दियार ) 

(पघ) श्रीहृष्णमन्दर्भ-शृष्ण ये! सम्बत्ध में निर्धय । 

(६) भतिमस्द्भ-भक्ति वा विवेषन है। 

(थ) ध्रीदिसन्दर्भ-मंगवान्‌ की प्रीति को सबसे यहा पुर्वार्थ बहा 
है ।' 

२ स्व सम्बादियी (या आग ब्वास्थान])-- ०११ इसोशो वा सह एथ 
4. दिश्दशोश् पार्ट एन्‍द पृष्ठ १०६ िगाशर) 

२० (क) सश्शत तोपणों (छ) ग्रशघाप मौर घोरघामोगत, पृष्ड १७१ । 
३. बंह्यफ भविधान कोश, पृष्ठ १६-८६ 3 








४ २१७ ) 


चार भागो में विभवत है, इसकी रचना भागवत सन्दर्म की विशिष्ट स्थलों की 
पूर्ति हेतु की गयी थी । सं सम्बाद' से स्पष्ट है कि इसमे वेद, वेदान्त, व्याकरण 
तथा पूर्व चार्यो को समालोचना की गयी है । 

(३) हरितामामृत ब्याकरण--यह्‌ ग्रन्थ गोपालदास नामक शिष्य वे 
लिये रचा गया था। इस ग्रन्थ मे ३१८६ सूत्रो का विवेचन है । 

(४) सूच मालिका-हरिनामामृत में व्याख्यात सूत्रों को ध्यवरथानुसार 
रखा गया है । 

(५ दुर्गसद्भमिनी-यह भक्ति रसामृत थी टीका है। गौडीय बेप्णव 
साधन ज्ञान के लिये यह ग्रन्थ अति उपादेग्न है । 

(६) श्रीमाधव महोत्सव-यह्‌ महावाब्य १४७७ शाबे में रचा गया। 
इस ग्रन्थ में & उल्लाम तथा ११५६ श्लोक हैं । राधा के वृन्दावन राज्य के 
अभिपेव वा वर्णन है। इस ग्रत्थ की रचना रूपगोस्वामी के आदेश्णनुसार की 
गयी थी । 

(७) श्रीगोपाल चम्पू-यह दो भागों में विभक्त है) पूर्व भाग मे 
किशोरावस्था परय॑ंन्त की लीलाओ वा वर्णन है, उत्तर माग्र में मणुरागमन 
से गौलोव' गमन का वर्णन है। इस ग्रन्य की भाषा दार्शनिक है और ब्रजरस 
पूर्ण रूपेग भरा पडा है | कविराज ने चैतन्य चरितामृव में ठीक ही लिया है-- 

श्रीयोपाल चम्पू नामे ग्रन्य॒महाशूर 
नित्य लीला स्थापन याहे ब्रजरसपूर ॥ (१।४४ बगा०) 

(८) सकत्प कत्प वृक्ष-इसमे दशमस्कन्ध की लीलाओ को समस्वित 
बरने वा सफ्ल यत्त किया हैं। यह चम्पू के भावों का भी दयोतन कराता है । 

सवल्प कल्प बृध्ो-य चम्पू भावार्थ सूचक '। ७३१ इलोकों का यह ग्रन्य चार 
भागो में विभक्‍त है । 

(६) श्रीमोपाल विरदावली-यह वाव्यात्मए शैली वी उत्बृष्ट रखना है । 

(१०) सुखवोधिनी-यह गोपालतापिदों :पनिषत्‌ को दीवा है। इस 
टीवा में गोपाल रूप ब्रह्म ही सर्वोत्तम है यह सिद्ध शिया गया है । 

(११) दिग्दशिनी-यह्‌ ब्रह्म सहिता की टीका है। इसमें मृष्ण का 
बतत ध्य तथा आनन्दमय मूर्तित्व प्रतिपादित है । 

(१२) लोचनरोचनी-पह उज्ज्यल नीलमणि के भावों की स्पष्ट ख्यास्था 
है । जीवगोस्यामी मी प्रयर प्रतिभा का दर्शव भो इस प्रन्थ वे अवयोयन से 
किया जा सतता है ! 

(१३) गायत्रीमाध्य-इसमे शस्तिपुरापपथ २१६ अध्याय मे ज्यों 
इसोक को स्यारया बड़ विस्तार ये साथ को गई है । 


( रह८ ) 


(१४) क्रमसन्दभे-यह मागवत की टीका है । इसकी रचना के सम्बन्ध 
में लेखक ने लिखा है कि--भागवत सन्दर्भ तथा वैष्णब-तोपणी के दर्शन से 
जहाँ भी कही मुझे स्फ्ति मिली है वहाँ ही भागवत की व्याख्या के रूप में यह 
सन्दर्भ लिखा गया है । 

(१५) धातु सग्रह-इसमें भू आदि धानुओ का संग्रह है । 

क्ृष्णलीला कथा बीज रूप घातुगणोमया 
सक्षेपाहक्ष्यते तेन कृप्णों महू य प्रच्तीदतु ॥ 
यह ग्रन्थ हरिनामामृत्त के पश्चात्‌ रचा गया था ) 

इससे इतना तो स्पष्ट है कि जीवयोस्वामी की प्रतिमा बहुमुखी थी । 
वे सावदेशिक विद्वानू, रससिद्ध कवि, आलक्ारिर एवं उच्चक्ोटि के पौराणितर' 
थे। उनका जीवत भागवतसय वन चुका था । उतकी समस्त रचनाएँ एक 
प्रकार से श्रीमद्भागवत की अथेप्रकाशन की सहायिका हैं । श्रजवास एवं न्रजरस 
ज्ञान के कारण उनकी भागवत दोका भी अन्य टीकाओ से अपना महत्व बताये 
हुए है। टीका मे ब्रज के रीति-रिवाज, भोगोलिक सीमा आदि का तिरूपण 
बड़े ही सरल ढग से प्रस्तुत किया गया है ॥ 

(ड) ठीका बंशिष्दुय---नाम-श्रीमद्भागवत पर जीवगोस्वामी को 
व्यारयां क्रम सन्दर्भ! के नाम से प्रसिद्ध है । वैसे इनकी भागवत पर ३ टीज़ा 
कही जा सकती है--१ क्रम सन्दर्भ २ बृह॒त्कमसन्दर्भा ३ वेष्णवर्नोषिणी 
क्रम सन्दर्भ एक विशेय हेतु से सम्बन्धित है, यूढार्थ प्रवाशक, सानार्थ वस्तु, 
सारोवित थ्रे घना आदि वाली रचना सन्दर्भ वहलाती है-- 

गूढार्यस्यप्रवाशश्च सारोक्ति श्रेष्ठता तथा 
नानार्थत्व च वेदत्व सन्दर्भ क्थ्यते बुध । (प्रारम्भ) 


जीवगोस्वामी रचित यह सप्तम सन्दर्म है, पट सन्दर्भ वी चर्चा 
कृतिया में वी जा चुती है। यह सन्दर्भ श्रीधर स्वामी के अव्यक्त भाव तथा 
व्यक्त होने पर भी अस्फुट भावों का सरलतम ढंग से उद्दवोधक है-- 
स्वाभिपादनयद व्यवत् यदृब्यवत चास्फुट वबचित्‌ 
तब तत्र च विज्ञेय सन्दर्भ क्रम सज्ञव ॥ (वही मगला०) 


परिम्ाण--यह सन्दर्भ सम्यूण श्ीमदुमागवत पर पिया गया है। 

यद्यवि यह व्याय्यात्मयव! शैली में लिया गया है तथापि विस्तार बहींकद्ी 

इतना अधित हो गया है जिससे एक पृथर विवन्ध ही बने जाता है. यथा 

क्रवण यौन विष्णो ” पी ध्यास्या में ३०० पक्तियाँ भत्तिशास्त्र वे तर से 
हज अणाओठ) 


( २१६ ) 


उद्देश्य--इस सन्दर्भ को रचना सम्बन्ध अमिधेय प्रयोजन निर्णय के 
लिये की गयी थी-- 
अधुना श्रीमद्भागवत व्यारयानाय सवावि सम्बन्धाभिधेय प्रयोजन 
निर्णय दर्शनाय च सप्तमः क्रमसन्दर्भोज्यमारभ्यते।! (वही ११॥१) 
प्रकाशन--आठ टीका सस्करण वृश्दावन से प्रकाशित । बगाक्षरों मे 
अनेक सस्करण विभिन्‍न स्थानों मे हो चुके हैं । 
शलोी--क़मसन्दर्भ अन्वय मुख व्यार्या है। लम्बी भूमिकाओं द्वारा 
इलोक की समति बंठायी गयी है-- 
यथा “भीष्मादीता स्वापराधमननशकया मुनीना स्वस्यावि शिक्षणेन 
युधिष्ठिरों न झाम्यतिस्म//हाह न ००*““पूर्वाभिप्रायमेवव्यक्तीकत्त माहपाण्डु 
पुत्रानिति ।' (वही १॥६॥११) 
भाषा में लालित्य एवं भाव प्राधान्य है। मन्तव्य का प्रकाशन स्वा- 
भाविक ढग से कराया गया है। व्याकरण व्यात्पत्ति-लभ्य अर्थ के साथ प्रवृत्ति- 
लम्य अर्थ को भी स्वीकार किया गया है। इस व्याख्या की कतिपय तिजी 
विशेपताएँ है, जिनकी ओर लेखक ने ध्यान आकर्षित किया है । बिना एस कु जी 
के रहुस्योइघाटव धम्भव नही है । श्री जीवगोस्वामी ने इस सन्दर्भ का मूल 
लेखक गोथाल भट्ठ को ही स्वीकार किया है। इसमे यदि कोई दोप भी हो 
तो बह मेरा ही समझा जाय कर्त्ता का नही ।' दाक्षिणात्य भट्ट ने इसका 
विवेचन किया था, उसी की इंति का परिशीलन परिवर््ध न इसमे क्रिया 
गया है-- 
जयता मथुरा भूमौ श्रील रूप सनातनौ 
यौक्लिखयतस्तत्वज्ञापका पुस्तिकाभिमासू्‌ ॥ 
तौसन्तोषयता सन्‍्ती थ्रील रूप समातनौं 
दाक्षिणात्येत भद्टेन पुनरेतद्विविच्यते ॥ 
हस्याद्य प्रन्यना लेख क्रान्त व्युत्कान्त खडितम्‌ 
पर्यालोच्याथ पर्याय इत्वालिखति जीवक' ॥ 
पूर्व यान्येव वावयानि घृतान्यर्थ विशेषत 
तानि मूलक्रमेणापि धार्याणि क्रमलब्धये ॥ (वही मगलाचरण) 





१. श्रीभागवतसन्दर्भान्‌ क्रीमद्य॑प्णव तोदिणों 
दुष्टूवा भागवतब्यास्या लिएयतेडत्रययामत्तिः ॥ 
यदत्र स्पलित क्िचिज्जायते+मदघानत- 
शयं न तत्ततु कत्तुणां समाहत्ठु मंभंय तन ॥ (वही मंगलाचरण) 


( २२० ) 


इसमे पूर्वे व्याय्या पूर्व पक्ष सम्मत तथा सर्वान्तिमा जीवगोस्वामी सम्मत है-- 

पूवे धूर्वात्र च व्यारया पूर्वपक्षतयामता 

सवान्तिमा तु विज्ञेया स्वसिद्धाततयामना ॥ 

डीका में जहा अक रिय हैं वे मूल से अभिमत है, कहो अक नहीं 

दिये गय वहाँ पूव श्ल क से सर्म्बा धत से मानना चाहिय । अर््ध क-यु मक के 
सकेत भी यथास्थान दिये गये हैं-- 

अयात्र परिभाषेय ज्ञातव्या यद्यपेध्यते 

मूल सटीकमकाय प्रिच्छेय सहानया । 

अ का वाक्यान्त एवात्र देया 

बहुपद्य के वाक्‍यत्वे गर्माका विन्दु मस्तका ।। 

यशिसिन्‌ पद्मये नास्ति टीक। तदप्यकेन योजग्रेत्‌ 


बहुप्ध कवावयत्व5प्यमीब्र यास्तथाविधा 
यथाद्धंक युग्मक च ज्रिकमित्याय दाहुति ॥ (वही मगलाचरण) 
श्रुतिबाक्यों को अधिकतर वेदस्तुति में श्रमाण के लिए उद्धूत किया 
है । अनक ग्रन्पों का उल्लेख इस टोका में उपलब्ध होता है । विशेष हनुमई 
भाष्य, वास्नाभाष्य, सम्बन्ताक्ति विद्वत्कामधनु_तत्वदीपिका भावाथ दीपिका, 
परमहसप्रिया, शुक्हृद्या, मुक्ताफल, हरिलीला भक्तित रत्तावती, सम्पत्तर 
प्रदीप, शारीरिकभाष्य ब्रह्मस॒हिता, गरुड पुराण, स्वन्दपुराणः प्रदम तथा 
विष्णु पुराण मध्वभाष्य आदि के नाम उल्लेखनीय हैं (क्रम सन्दभ १।११)। 
ग्न्थकारों में चित्सुख', श्रीवर स्वामी का उल्लेख सर्वाधिक किया है। क्वचित्‌ 
तंव्यास्य तमू पद से श्रीधर का उल्लेख है। व्याख्या में अनेक परिभाषाएं 
दी गयी है यथा उत्तम इलोक की परिभाषा देते हुए लिखा हे कि जा जगत्‌ 
के जीवा का मल दूर करते है, मलमूत्रादि रहित है--वे उत्तम (पुण्य) 
इलाक है--- 
जगरज्जनमलध्वसि श्रवण स्मृति कीर्तन 
मलमूत्रादिरद्धिता प्रुण्य इलोक इतिस्मृता ॥ 
जीवगोस्वामी ने जिन भागवत टीकाओ का उल्लप किया हैं उनम 
करतिपम तो नाम से भी अश्रसिद्ध हो चुकी हैं । 





१ क़मसन्दर्भ पाशर, डीर६४१, ४१०२२-२३,  ४२५॥३०-३२, 
४॥२७३।६-१०, ४१९८॥६१, ४४२६॥३ आदि ॥ 
२. क्मसन्दर्भ श११, शारछाह, ४२७५ आदिवय 


( २२१ ) 


(ड) बैशिष्ट्य (वृहत्क्रम सन्दर्भ )--यह सन्दर्भ दशम स्कन्ध के ब्रह्म 
स्तुति (भा० १०११४) रासपचाध्यायी ( १०२६।३३ ) घ्रमरगीत (१०।४७) 
एव वेदस्तुति (भा० १०८७) प्रकरण पर उपलब्ध है । आठ टीका सस्करण में 
दशम स्कन्ध के १४ वें अध्याय के ८ वें श्लोक पर यह सूचना टिप्पणीकर मे दी 
है!कि वृहत्कम सन्दर्भ पद्चात्‌ प्राप्त हुआ था, अत मुद्रण भी यही से किया 
गया है। क्रमसन्दर्भ में जो विचार अस्पष्ट है वे 'बृह॒त्क्रम सन्‍्दर्भी मे विस्तार 
के साथ स्पप्ट किये गए हैं। अधिक्राश भाग वृहत्तोषिणी-बैष्णवतोपषिणी से 
साम्य रखता है । भावार्थ विस्तार का एक उद्दाहरण द्रष्टव्य है- 

'ुष्प श्रियत्वात्‌ माधवावरन्त इत्यभिप्राय (क्र०स० १०२०॥८) 

यहाँ अभिष्राय शब्द का प्रयोग मावाथंदीपिकाकार से सम्बन्धित है । 
इसी क्रम सन्दर्भ के व्याख्यात श्लोक की टीका का विस्तार वृह॒त्कमसन्दर्भ बी 
टीवा में है। यबथा- 

है सख्य अनया दृष्टोगसो सापत्नादेव न बथूयत्रे तदेता मालत्यादी । 
पृच्छाम एतास्त्वमस्माक सद्थी श्राया एवेति तथा पृच्छन्ति हे मालति, हू 
मल्लिके, हे जाति, है यूथिके इतिमावार्थ । (१०३०।५) 

इससे यह स्पष्ट है कि वृह॒त्क्म सन्दर्भ मं भावों के प्रकाशन पर अधिक 
श्रम क्या गया है । वृहृप्क्रेम सन्दभ की रचना वेणवतापिगी के पर्चातू हुई 
थी । यह हृष्टवा वैष्णव तायिणी” पद के द्वारा स्पष्ट है । क्र० स० १११ 
यूहत्कम सन्दभ म॑ जीवगोस्वामी की मौंविकता की झावी देखने को प्राप्त 
होती हैं । 

(ड) वैशिप्टय-(वंप्णववोधिणी)-पवातन ग्रोच्वामी ने वृद़तोपिगी 
की रचना अति विस्तार मे की थी 3 सनातव गास्वामी न इसका सहज आस्वा- 
दल प्राप्त करने वे लिये जीवगोस्वासी सं दप टीका के सक्षिप्त करवाया 
था । इसम सनातन बे अस्पष्ट भावों को भी स्पष्ट करने का यत्न 
किया गया है। इसका प्रकाशन भी आ० टीका सस्क्रण मे वृन्दावन से हुआ 
है। यह टीवा वेवल दशमस्वन्ध पर है। ब्रज, मोपिक्ता एव राधा वी महत्ता 
के सम्बन्ध म इन्होंने इस टीका मे वडे विस्तार के साथ स्वाभिप्राय का प्रया- 
शन क्या है। इस टीवा का प्रत्यक अक्षर मूल्यवाद्‌ है| प्राय वृहत्तोपिणी वे 
माव तथा अक्षर भी ज्यों के त्यो इसमे दिसलाई पडते हैं । 


३. विश्वनाथ चक्रवर्ती 


(क) परिचय--श्रीमदभागवत की रसमप्री अनूठी टीरा थे! रचयिता 
आचार्य विश्दताय चद्रवर्ती गौद्ीय वष्णव सम्प्रदाय र॒सम्मान्य रत्नों मे थ। 


६ रर२ ) 


इनके पिता का नाम रामनारायण चक्रवर्ती था। विश्वनाथ के ज्येठ्ठ नाता 
रामचन् तथा कनिएठ रघुनाथ थे ।' सम्प्रदाय वी जनश्र्‌ ति वे अनुसार विश्व 
नाथ के जन्म के समय एक तेज पुज सूती ग्रह मे समाविष्ट हुआ था और उसी 
से इनका जन्म हुआ था । जगस्नाथ के पुत्र नरहरि चक्रवर्तों ने इस घटना 
या उल्लेख भी दिया है ।' जगन्नाथ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वे धशिप्य ये। 
विश्वनाथ के पूर्व पुरुष 'वद्ध मान! नामक स्थान के विवासी थे। भट्ठगरायण 
“नदिया नामक ग्राम में निवास करने लग्रे थे । 'ऐनिहातिवो' का बयन है हि 
देवगाव में बी पाण्डव छद्म वेय में रहे थे । वल्थाण वर्मा प्रभृति नरेशों वी 
राजधानी भी यहा थी । यह देवग्राम वर्तमान में काश्ीगज याने वे अन्तर्गत है । 
शिक्षा--विश्ववाय या विद्यारम्म देवग्राम में ही हुआ था । स्थत्प 
बाल में वाव्य-ब्याकरण आादि वा अच्छा ज्ञान प्राप्त वर लिया था। विश्व 
नाय भक्तिशास्त्र का अध्ययन करता चाहते थे, अत ज्येट्ट बन्धु थी आज्ञा 
नुसार रगदाबाद स्थान बे उस नरोत्तम ठाकुर के अन्यतम शिष्य-रामप्प्ण 
क्षाचाय के धुत्र प्रधान पण्डियों से थे । विश्वताय ने भागवत या अध्ययन दद्धी 
वे पास कया था) 
पियाह--इन्दे अनिच्छा से शहस्य में आना पष्ठा । विवाट मे! उपरात 
भी पे स्त्री से बरी प्रेमालाप सही करते थे । एफ बार गुरू ये आग्रह विशेष से 
स्थरी के समीप जाने पर सारी रात भागवत की कया सुतायर ध्यतीत पर दी। 
अयसर पाते ही बिना सूबना वे ये गृहम्य त्याग वर घले गये । 
उपनास-- गृह परित्याग वर विग्यताय वृदावन बने ऐये । बंए्यव 
समाज में शगवराया प्रगंग में यसुप्र हो जात ये वारण ये 'हरिव्यश नाम से 
विस्यथाद हो गये (४ इस अवसर से विश्वताप ने विधिया विद्वानों की कृपा से 





१ यंध्यवायाय विष्माप पह्वर्तो--प्० गोपासगोस्वापी, प्राध्यणागों 
बसरतला (बया ] । 

जग्गा एरें तेज पृज् अपिर मान 

हापेश माल्या साहा ऐश अरदाग्‌ 

डालर दतिया गुप बाहिल घवार 

साये धध्ये दारशेश देख क्षमाशार ॥ (नरोश्म दिताथ) 
३ बटहव मा मिपाक शोच, पृथ्ड २ 7२० शाधर (हश्शिंग मोर) 
€ आपश्त धॉकिदजगोष्रीर भद् भपुरा, बॉय ६, १०१०, पृषच्द २९६३१॥ 


( २२३ ) 


शास्त्री वा अवगाहन क्रिया | राधारमण,' कृणवरण' आदि विश्वनाथ के गुरू 
थे । राधारमन वा सक्षिप्त नाम राम तथा दृष्णचरण का कृष्ण धा। निम्न 
श्लोक में दोनों नाम अ रिति हैं-- हि 
श्रीराम गृष्णगगाचरणाव्‌ नत्या गुरुनुर प्रेम 
श्रील नरोत्तम नाथ श्री गौराग प्रभु' नौमि ॥॥ 
गगाचरण-हप्ण के गुरू थे, नाथ शब्र से लोगनाथ वा ग्रहण किया 
जाता है । लोगताव नरोत्तम के यूर थे । 
अध्यापक पद--सस्डृत मापा के पठा-पाठन की क्षीग प्रणाली देखर 
विश्वनाथ ने गुए वी आज्ञा से अध्यापन भी किया । इस बीच सस्टूस के अनेक 
ग्रन्थ भी इन्होंने रचे | सम्दत की रचता द्वारा इनका सस्वृत के प्रति प्रगाढ 
प्रेम अधिक परिलक्षित होता हैं । विश्वनाथ थे पास देश देशान्तर के 
छात्र विद्याष्यन वे लिये आते थे। कवरिकर्णदूर वी रखता अलकार कौस्तुभ! 
वी दीका भी विश्वनाथ ने सल्दृत में ही वी थी । 
वृन्दावन यात्रा---पद्‌ ग्रोत्वामियों के तिरोधान के पश्चात्‌ बृन्दावन 
बिहारी श्रीकृष्ण भी अपनी महिमा का तिरोधान करने लगे थे। जीवगोस्वामी 
के शिप्यो मे श्री विग्रह इतस्तत छिपा दिये थे। ब्रजधाम मे अन्धकार छामे 
लगा था। गोपीनाथ, मदतमोहन, गाजिस्द जी, राधाविनोद, राधा दामोदर, 
प्रभूति विग्रह ब्रजभूमि छो-दर इधर-उधर चले गये थे । जो वृन्दावन गौराग 
की छू" से गोर्डीय बैप्णव गग द्वारा र॒प्रतिप्टित क्या गया था, वह हासोन्मुख 
हो रहा था । विश्वनाथ ने इसके उद्धार का ब्रत ग्रहण क्या । यद्यपि वे इस 
कार्य में असहाय ही जुट गये थे तथापि उन्हें ववदेव विद्याभूषण का पर्थाप्त सहयोग 
पिला । वृर्दावन में इस बाय वा श्री गगेश करने के ”परान्त एक बार ये 
गौडदेण गये तथा अनेक स्थानों में श्रमण करने उपरान्त पुद वृन्दावन आये | 
शाधारुप्ड बास--विश्वनाथ ने दृन्दावन से अधिक शान्ति का 
अनुभव राघाऊुण्ड मे किया / अधिकाश ब्रन्थ राथाकुण्ड ये रचे यथे थे-- 
करिलेन वास रावावुण्ड समीपें ते 
रचिलेन बहु ग्रन्थ व्यापिल जगते ॥ 
पट गोस्वामियों के ग्रन्थ आयन्त दुरूह थे। उन्हे वग-देश निवासी भी नही 
समझ पति थे, विश्ववाथ ने उनकी ढीकाएँ की । 








१ 'क्षीराधारणण झुदा गुरुवर वन्देनिपत्पावनों 
(स्तवामृत लहरी-ग्रुरुचरणाष्टद, विश्वनाथ क््त) 
२ 'स कृष्ण चरण प्रठुः प्रदिशतु स्वपाद मृतभ्‌' (यहो-परसगरुर अप्यक) 


( रर४ 


राधा-दशन--राघाकुण्ड निवास के अवसर पर विश्वनाथ की हृष्टि में 
कविराज ग्रोस्वामी का एकपद आया जिसका अर्थ बड़ी कठिवाई से भी समझ 
में न आ सका, वह पद निम्न था-- 

काम गाइत्री रूप हय इृष्णर स्वरूप 

साद्ध चब्विज्ञ अक्षर तार हय | 
विश्वनाथ ने विचार क्या कि यह या तो कविराज कौ भूल है या मेरी, वर 
थे भूल नहीं कर सकते । काम गायत्री कृष्ण का [स्वरूप कैसे है ? यह उनकी 
बुद्धि मे नही समा रहा था। फलतः उन्होंने प्राण त्याग का निश्चय क्या । 
रात्री को 'राधा जी! ने स्वप्न दिया और इस पद का आशय समझाया, तब 
विश्वनाथ प्रसन्‍न हुए । विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक भगवदिग्रह की स्थापना भी 
की थी। यह विग्रह आज भी वृन्दावन में 'गोकुल्ानन्द' नाम से विद्यमान है । 
विश्वनाथ ने माघ शुक्ल पचमी के दिन राधाकुण्ड मे शरीर त्याग दिया। 
वृन्दावन के पत्थरपुरा नामक मृहल्ला में इनबी समाधि है। वालूचर स्थान में 
इनके! वशधर अब भी निवास करते हैं । 

(ख) सम्भ्रदाय--इनकी गुरु परम्परा का क्रम गौराग से ही माना 
जाता है। फ्लतः मे मध्व गोडीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे। विश्वनाथ के 
परम गुर नरोत्तम ठाबुर ये, नरोत्तम ठावुर के गुरू लोकनाथ थे जिनका 
स्मरण विश्वताथ ने मगलाचरण मे क्या है। लोकनाथ चैतन्य महाप्रभु वे 
दिष्य थे, यह प्रसिद्ध है। अत विश्वनाथ वे” सम्प्रदाय निर्णय मे कोई मतभेद 
नही है। 

(गे) स्पितिकाल -- विश्वनाथ चद्धवर्ती बे. जन्म समय के बारे में दो 
मत प्राप्त होते है। प्रथम बे! अनुसार इनका जन्म सम्बतू १६८४ है तथा 
द्वितीय वे अनुसार सम्बंध १७२१ विक्रम । प्रथम मत ध्यामलाल ग्ोत्वामी 
वा है, द्वितीय मत के सह्यापर अनका सम्प्रदायज्ञ गौडीय बैध्णवों वी अनुश्ति 
है। पिल्तु गौराज़ू लीता की रचना सम्बत्‌ु १७२६ में बी गई थी। अत 
विश्वनाथ ने इसे घार वर्ष वी अवस्था म रघा हो, यह असम्भव है। अता 
इसे तो डरिसी प्रकार युक्त नहीं माना जा सकता। सर्वे्यर तृस्दावनाव में 
में इनका जन्म सम्बतू १७०४ विक्रस तिखा है।' राघाशर्ण युण्ड का दविहास! 
मे पेखक ने इन्हें १०८ वर्ष पर्यन्‍त जीवित रहना सिद्ध जिया है ।! एप स्मृति 





है सर्वश्वर थुस्रादनोक, पृष्ठ २६१ ॥ 
२. राष्ट्राशष्ण ₹'ड इतिहास, छें० धवद्दीपदास, राधाशुड (बधाज्षए) 


(६ रर४ ) 


फलक के अनुसार इनका जन्म सम्वंत्‌ १७०० विक्रम एवं देहत्याग सम्बंध 
१७८८ वि० माना गया है। इसका उल्लेख निम्न प्रकार है-- 

“बैप्णवाचार्य विश्वनाथ । श्री मौरागाय नम 
महामहोपाध्याय श्री विश्वताथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रकट काल शक्ाव्दा १५६४० 
१६५२ (सम्वत्‌ १७००-१७५६ विक्रम) "हल ह* 

विश्वस्यनाथ रूपोष्सौं भक्ति वन्म प्रदर्शनाव्‌ 

भक्त चक्र वर्सितत्वात्‌ चक्रवर्त्या्यया भवेत्‌ । 

सैयदा वासि श्री विश्वनाथास्य शर्मंणाउद्मता 

चक्रवर्तीति नाम्नेय कृता टीका सुवोधिनी ॥ 
यह सुवोधिनी टीका अलकार कोस्तुम पर की गई थी। यदि इनका जन्म 
सम्बत्‌ १७०० वि० माना जाय तो भागवत की टीका की रचना ६१ वर्ष 
की अवस्था मे की गई, यह निश्चित है। भागवत वी टीका शाके १६२६ में 
की गई थी-- 

ऋत्वक्षि धड्‌ भू मित्रे ्वाके राधा कृष्ण सरस्तटे 

शुक्ले पष्ठ्या सिते माधे टीकेय पूर्णतामग्रात्‌ ॥' 

विश्वनाथ ने क्षणदागीत चिन्तामणि की रचना शाके १६२७ मे की 
थी। इस कृति के पश्चात्‌ कोई कृति नहीं लिखी गयी। अत उनका जन्म 
१७०० वि० मानना उचित है । 

(घ) कृतियाँ--विश्वनाथ ने साहित्य की महती सेवा की थी ! काव्य- 
दर्शन दोनो का कोई साधम्यं नहीं है तथापि विश्वनाथ ने दोनो में सफ्लता 
प्राप्त वी थी। विश्वगाथ की १२ मौलिक कृतियाँ तथा १२ ही टीकाएं है । 
इनमे भागवत कौ सारार्थदर्शिनी टीका गोडीय वैष्णव समाज का पूर्ण प्रति- 
निधित्व मागवत पर निभाने में समर्थ है। 

वैष्णव अभिधान कोश' के अनुसार कृतियों का परिचय-- 

(१) उज्ज्वल नीलमणि किरण-यह टीका रूपगोस्वामी क्रत 'उज्ज्वल 
नीलमणि' नामक ग्रन्थ की सस्द्ृत टीका है। इस ग्रन्थ मे श्रीकृष्ण के ६६ 
प्रकार के भेदो का वर्णन है एव नायिका के ३६० भेदो का एवं उसके स्वभाव, 
उसकी दूती आदि का विस्तृत विवेचन है । 

(२) ऐश्वर्यकादम्बिनी-हस ग्रल्थ मे दर्शनशास्त्र का विश्लेषण है । 


१. साराथंदशिनों टोका-उपसंहार । 
२. कृतियों का परिचय, पृष्ठ १५३०-१५५० तक । 


( २२६ ) 


(३) गौरमणस्वरूपतत्व चन्द्रिका-इसमे गौर महाप्रभु तथा उनके गणो 
का परिचय है । 

(४) गौरागलीलामृत-१६०१ शाके मे इसकौ रचना हुई थी, 
खण्डित होने बे' कारण लेखक का नाम स्पष्ट ज्ञात नही होता । 

(५) प्रेमसम्पुद काव्य-इस काव्य में १४१ इल्लोक हैं। राधा-कृष्ण» 
के वरिहास का सुन्दर निरूपण इसमे विया-गया है। विश्वनाथ ने इसका 
सरलानुयाद भी किया है। शाके १६०६ में इसवी रचना हुई थी-- 

पद्‌ शून्य ऋत्ववनिप्रिगणिने तपस्ये- 

श्री रूप वाइमधुरिमामृतपान पुष्टे 

राधा गिरीद्ध धरयों सरसस्वटानते 

ठश्प्रेम सम्पुट्मविन्दत को5पि काब्यम-)॥' 
सरलानुवाद वयला मे 'राषा-दुण्ड' मे लिखा गया घा--- 

राधा बुण्ड श्याम वुण्ड तटे अवस्थित हंइया 

प्रेम स पुट काव्य लाम अर्थात्‌ रचता वरिलेत | 

(६) श्रीकृष्ण भावनामृत-यहू २० सर्ग का महायाव्य है इसमे 
१३२६ श्तोब' हैं, शिनमे व्लेप का प्रयोग वाहुल्य, विशूद् श्टगार रसब्यणना 
अत्यन्त चमन्वारपूर्ण है। प्रत्येक" लीला वे वर्षन वे! अन्त में युगल किशोर का 
एव बार मिलन वर्णन इस ग्रन्थ थी अपनी विशेषता है। रागानुयासाधना 
भक्ति की पद्धति पर इसरी रचना थी गई है । 

(७) चमतार पद्धितानयहू प्रष्द भाष्य है। यह णाय्य चार 
बूतृहयों में विमक्त है-लप्रभम मे>मजूपिता मिउते, द्विवीय में-अभ्िमलयर वेश 
में मिला, तृतीय मे-वेधदेश में सिने, बतुर्ष मेनयायिता थेम मे मिलते का 
वर्णन ऐै । 

(८) भण्ति रसाग्रा सिन्‍्पु विन्दुन्यह रूप गोस्वामी वी कृति भव 
रुगामूत सिन्‍्यू' का सार है । 

अनधीरय व्यापरपरयरपप्रवयोदरेजेनोयस्मान्‌ 
भविषर्सामृत सिरपू इस्युनोविन्ट्सपेफ का 

(६) स्ीझाए दशामूत कचिवा-घट सतघु भागरस+झुग का सार मच है । 
अरे में टिया है 

का पल ली के वकिक ाकआ मय 
$ प्रंध् रग्दुट, १४६ एश (गशशछ्तर) बंत्चवष्क्‍पादसो में द्रराहित । 
२ दंषच्व द्दादसों (६०) अस्तिम नए £ 


( २२७ ) 


अनधीत्य व्याकरणश्चरण प्रवणोहरेजेनो यस्मातु 
भागवतामृतकणिकामणिवाचनमिवानुस्यूता. ॥ 

(१०) माधुय॑ कादम्बिनी-यह प्रकरण ग्रन्थ ८ वृष्टियो में विभवृत 
है, विश्वनाथ की मौलिव कृति है । 

(११) रागवर्त्ंचन्द्रिवा-मवितरसामृत सिन्धु विन्दु का ही यह 
सक्षिप्त रूप है । 

(१२) स्तवामृत लहरी-इसमे २८ स्तव हैं । 

(१३) सुबोधिनी-अलकार बौस्तुभ वी टीका नाम सुवोधिनी है। उिस्नु 
सरस्वत्ती मवन वाराणसी मे कृष्णदेव सार्वभौम वे' नाम से रचित यह उपलब्ध 
है, सम्भव हैं विश्वनाथ वी शृति अन्य रही हो । 

(१४) आनन्द चबद्धिका-यह उज्ज्वल मीलमणि वी दीया है । इसपा 
रचनावात शात्रे १६१८ है । 

(१५) दानकेलि बौमुदी महती-रुपगोस्वामी पश्वत 'दानप्रेलि वोमुदी' 
पर यह टीका लिसी गयी है। शृष्ण वी दानलीला बाय वर्णम है । 

(१६) सुसवर्तिनी-आनन्द बृन्दावन चम्पू बी टीका का नाम युय- 
बरलिनी है । वविवर्णपूर ने भगवान वी जिन मानवोचित या अतिमर्त्य लीलाओ 
या गाया है उनका निमूढ़ तात्पय और माधुर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रतट 
व्रिया है। पूतनावध (३॥५ का०) तथा जृम्भण लीजा (५१) आदि में उनरी 
उन्यृष्ट शैली दपन योग्य है । 

(१७) चैतन्य चर्तामृत टीवा-यह परविराज ग्रास्यामी घूत पेटन्य 
घरितामत बी टीया है। हस प्रन्य में गौडीय बैप्यय धर्म वे नेतित, ताविय, 
दाशतिय एवं आध्यात्मिय विषय बढ़े चातुर्य बे साय सजोरर रखे हैं । 

(१८) प्रेममक्ित घन्द्िया-प्रेममतित” नरोत्तम टाजुर यीयूतिदँ, 
विश्वनाथ ने इस पर “चन्दिरा' नामक टीया रखी है । 

(१६) भश्तिसारप्रद्नती-पह मो भवितर्सामृतसिस्धु की टीरा 
मात्र है । 


( रशू ) 


शवित के बिना कर्म व ज्ञान की व्यर्थता सिद्ध की है। यह दीका प्रीति स्मपूर्ण 
तथा काव्यवत्‌ सहजवोध्य एवं आमन्ददायक्र है । 

(२४) साराथंदशिनो-यह प्रत्तिद्ध भागवत टीका है । 

(२५) क्षणदागीत विन्तामणि--इस ग्रल्य में ४५ कवियों के पद 
सम्रहीत हैं॥ इसमे ३६ पद हरिवल्लभ नाम से तथा १५ पद वल्लभ के नाम 
से समृहीत है । किन्तु उक्त पद विश्वनाथ के ही हैं! हरिवल्लम उनका उप- 
नाम था यह लिखा जा चुका है। चण्डीदास का कोई पद इसमें नहीं हैं यह 
आश्चर्य की बात है-- 

“ए्‌ सखि विहि की धुरायव साधा 
हेर वपन किये रूपतियि राधा 
कहे हरिवल्लभ सुत ब्रज वाला 
हरि जप ये तुया गुन मणि माला ॥ (१६५) 

इमके पूर्वभाग से ज्ञात होता है कि वे उत्तर भाग नही रच सके । 

(ड) टोका बेशिष्ट्ूय-वाम -साराधे दर्शिनगी का उल्लेख उन्होने 
पुष्पिकाओं में तथा कारिकाओं में किया है - 

“इति महामहोपाध्याय श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ति कृताया सारार्थदेशिण्या 


एकोनरविशतितमीध्याय 7 (१११६) 
प्रत्येक अध्याय के धारम्म में अध्याय का सार तथा प्रत्येबाध्याय के 


अन्त भे प्राय. एक कारिका लिखी है -- 
इति सारा्थ दर्शिण्पा हिष्या भक्त चेतसाम्‌ 
स्कोयविशा प्रथम संगत. सगतः सताम्‌ ॥ (१॥१६) 
क्रेवल एक इलोक मे इसे अपने नाम से भी सम्बोधित किया है-- 
“टीकेय बेइबताथी भवतु भगवतो भक्तलीवस्य रस्या । (१३१३) 
इस टीका का नाम साभिप्राय रखा गया हैं। श्रीधर स्वामी, श्रीमहा- 
प्रभू बी व्यास्याओ का सार ग्रहण करने के कारण इसका नाम सारा 
दर्शिनी है ! 
परिमाण- यह टीका सम्पूर्ण भागवत पर उपसतब्ध है । 


ब्न््ििि+ 


श शोधर स्वामिनां ,००००४००७ »०००७०९, 'कन्‍>० ०8०० ३००७ 
व्यास्यानुसार प्रहणादियंसाराय द्शिनो । (वही १।१६ का०) 


( रद ) 


उद्देश्य--भागवत का सर्वशास्त्र मूपेन्य सिद्ध वरना एवं कृंप्णस्वरूप 
प्रमाणित करते हुए चेतन्य के सिद्धान्तो को पुष्ठ करना । 
प्रकाशन--स० १६६४ म नित्यस्वहूप द्वारा वृन्दावन से आठ टीका 
सस्वरण मे प्रकाशित । 
शलो--यह अनुमव मु व्यार्या है, सरल सस्कृत को प्रावाय दिया 
है। काव्यगत इलोको की व्यास्या बडे ललित शब्लो मं की गई है. वाठिन्य 
की आर टीकाकार वी अमिरुचि नहीं दिखवाई देनी, यथा- 
अवतारस्यास्य ब्रह्म वे कचित्र सयेरते तत्र ये सशेरते ते सशेरता नाम 
अहन्तु साक्षादिम पर ब्रह्म रूपमेवानुमवामि । (५।१६।४) 
पदार्थ ज्ञाव कराने के लिये किम का अधिऊ प्रयाग किया गया है । 
'तत किमत आह न करिचदिति । ततोउपि क्रितत आह-अहो इति | 
(१/१६॥८) शक्ता 'नठु पद से उडई गई है- 
“ननु तहिं कथमस्माक क्तेशस्तश्न तत कारश प्रादीनार्वाचीन क्मिपि 
परापमपश्यतू._ आह 'सर्ववालकृत मन्‍्य ।” (१६१४) 
अनेक लीलाएँ विश्वनाथ ने अपनी मौलिक देग। मे दी है और उनब्रा 
आधार भागवत्‌ ही है, यथा भागवत बे' 'मग्ोरमातापविहार विश्वर्में (१०३०१२) 
के आजाप शब्द व आधार पर क्योपकया लिय ८ । कृष्ण जब वन जाते है 
गापषिया उस विरह काल मानवर व्यावुल हो उठती है. एवं कभी प्रभी वार्ता- 
लाप भी करती हैं मानो हृष्ण वह रहे है'-- 
जो स्थत परदिमनी ? तृपात मधुकर वो मधुपान के लिय मधु देगी या 
नहीं ? 
गापी--परक्मिनी वा पत्ति सूय है उस छाडकर वह सुत् भ्रमर वा मधु 
पान क्या करायेगी ? 
कृष्ण--परिमनी ! यह तो तुम्हारा स्वमाव है कि तुम अपने पत्ति वा 
परित्याग कर उपपति भ्रमर वा ही मजती हो । इस भ्ालाप स पराजित होवर 
हूसती हुई अधर फ्ातादि विहार करन सगी। 
सतावाची शब्दा वी सुदर व्याग्या की गई है। यधा--शारदा+-+ 
शीयत दृति शार त समार घति यष्डयति इति शारदा । 
८ 
१ पुष्ण--अपिस्पल पदिसति ?ै अति तृप्पातपि भधुपाय स्व सहरत्द 
दास्यत्ति म या। 
गापो--भो धूमर ! पदिसन्या पति मूप एवस तु ऋमरस्तरकूथ स्वां 
इंव सट्टोप सपु पराममिष्यति । (साराय दशिनों १२०३०१२) 





( २३० ) 


विचित्रार्थ--तात्पर्यार्थ बडे विचित लिखे हैँ जैसे शिव के वीय॑ से 
सोने चादी की खान वनी । इसका अर्थ सुवर्ण प्राप्ति के लिये शिवोपासना 
क्या है (८।१२३३)। कल्पनाशक्ति बडी विल्यक्षण थी--चीरलीला प्रसग में , 
गोपिया वस्त्र मागती हैं, कृष्ण उन्हे देवियों के बतलाते हैं, यहा बडा मधुर 
आलाप प्रस्तुत क्या है । सम्प्रदाय भावना को उचित स्थलों पर ही प्रकट 
क्या है-- 

'परिच्छिलस्यापि मत्स्वस्पस्यव्यापकत्वादित्यचिन्त... शवितमत्वच- 
दर्शितम्‌ । (६॥४॥४७) 

अनेक शकास्पद स्थलों का सुन्दर समाधान किया । अवतार प्रहण भूमि 
पर वात्सल्यादि ग्रुणो वा वैकुण्ठ में उपयोगाभाव होने के कारण हुआ । 
(१०११) भागवत की कथा ब्राह्म] कल्प की है, पद्म कल्प की नहों। 

(३॥४१३) 

विद्वानों द्वारा भागवत का सिहासन पर रख कर दान देने का' उल्लेख 
विरुद्ध प्रतीत होता था । कतिपय विद्वान शक्रा करते थे कि सिंह देवी का 
बाहव है अत महापुराण देवी मागवत ही है । विश्वनाथ मे बडी युक्तिपूर्वक 
समाधान किया है--श्री मदुभागवत्‌ पुराणार्क है अत सम्राट है, सम्राट का 
घिहासन पर आसीन होना उचित ही है। अथवा उस समय सिंह राशि के 
सूर्य थे तथा भाद्रपद सास की पूर्णिमा को इस ग्रन्थ की समाप्ति हुई थी । 
(१२॥१३॥१४) अत पसिहासन द्वारा उसकी तिथि का सकेत किया गया 
है। अथवा भगवान विष्णु के लिये भी सिहासन प्रदान पाँचरात्रागम सम्मत 
है, अत दोष नहीं । टीका में देवी देवताओं की न तो निन्‍्दा ही की गई है 
म॑ उपेक्षा । देवी दुर्गा के नामों वी सुन्दर व्युत्पत्ति (३१८।१४) शिव वी 
महिमा आदि सभी के वडे सुन्दर चित्रण हैं। राम की परब्रह्मता का प्रति 
पादन सुन्दर रीति से क्या ५ । 

ब्रञभूमि वास वे कारण दे यहा को मान्यताओं की भी अच्छी जान- 
कारी रखते थे। शक्‍्ट को गोपों का अधिदेव मानना आदि इसी भावना 
मे परिचायक हैं । (१ ०७३१२) श्रीक्ृष्णजीला भाव वाले प्रक्षिप्त श्लोको को 
भी सादर ग्रहण क्या हैं, यह भी इस टीका की विशेषता है ॥ द्ोपक या 
प्रक्षिप्त मानकर भागवत वे इलोको का बवचित्‌ तिरस्वार नहीं किया ॥ 
गौडीय वैष्णव समाज में सनातन ग्रोस्वामी की रसमयी टीका मे पश्चात्‌ 
सारार्थ दर्शिनी दीया द्वी अधिक सम्मान्य हैँ । भागवतशाम्त्र रुपी अथाथ अमृत 





१. यदि ससादिमेवित्व सहिमां ग्ोकुले नय' (बही० १०३॥४४) 


( २३१ ) 


सरोवर में अवगाहन करने वाले व्यक्तियों के लिए सारा्थ दशिनी सोपान है । 
इस टीका की विशेषता है. कि इसके कतिपय स्थल विना सूल के भी पढे 
जाय तो मूल से भी अधिक आनन्द एवं अधिच्छित्त क्थानक युक्त मिलेंगे । 
चीरलीला-रासलीवा आदि के स्थल मौलिक निवस्धों से परिपूर्ण है। यद्यपि 
दीकाजार न्याय, व्याकरण, मीमासा एयं अलक्रार शास्त्र आदि का प्रयाड 
पण्डित या तथापि उस्रकी प्रवृत्ति एव उसका भक्तिरस से रसमय हृदय भाव- 
पक्ष वी ओर अधिऊ प्रवाहित हुआ है । टीकाकार को यह स्पष्ट घोषणा है 
कि भागवत शासन बिना भक्त के बुद्धिगम्य नहीं। थ्रथा १२१३ उपसहार 
का० २-- 
टीकेय वेश्वनाथी मवतु भगव श भक्तलोकस्थ रस्या 
पट शास्तागम्यधाम्तों मधुरिमलहरीबेलनैवान्त वृत्ते 
यत्तस्था रोखकत्वे हृतिरिति हृतिन सर्वसादुगुण्य गुण्या 
दौव्यत्पाण्डित्यनृत्याप्यनुपद विधुरा स्याज्जती दुर्भगेव ॥ तथा 
व्यार्याउस्य भकतूया गम्या सा श्रीगुरों कृपये क्षते 
तस्माल्नमों नमस्तस्में गुरवे गुर वे नम ॥ (उप० का० ३) 
टीवाकार हठधर्मी नहीं थे विन्तु अपनी सम्प्रदाय का हीनत्व भो 
स्वीवार नही करते । निम्न इलोक में उन्होंने स्पष्ट लिखा है वि आरम्भवाद, 
परिणामवाद, विवर्सवाद आदि से हमे कोई प्रयोजन नहीं, भागवत पुरुपार्थ 
शिरोमणि है-- 
आरम्भे परिणामे च विवर्तेषपि नहि क्षति 
श्रीम _भागवते भक्‍त्र पुस्पार्थ शिरोमगे ॥ (१२१३ उप०) 
भागवत एक पूज्य शास्त्र है तथा विश्वताथ विनीत मक्‍तों के दास है, 
व स्पष्ट बहते हैं कि तुम्हारे द्वार पर एक इ्वान स्थित है जो उच्धिष्ट प्रमाद 
ग्रहण की कानता करता है-- 
हे भवा द्वासिविश्चचद बालधी रोत्यय जना 
नाथावगिष्ट श्वे वात प्रसाद लमवा मनाक्‌ ॥ (वही) 
श्लरीधर स्वामी वी टीवा का अन्य टीकावारों ने खण्डन भी किया है 
विज्तु विश्यताप ने स्वामिचरणास्तु वे सम्बोबन द्वारा उन्हें सर्वेत्न सम्मान 
दिया है। क्यचित उनवी टीका की परव्तियों को अविवल उद्धूत किया है ।' 
सनातन गोस्वामी एवं जीवगोस्वामी की व्याय्यायों को भी उद्धूत 
न. 0. 2 जे मम र 


१ यही रारणार१, साहारै० रश५४०। 





(६ रहे३ ) 


क्या है। राधा का उल्लेख उन्होने किया है। भक्तिशास्त्र के शूढ स्थानों 
की भी विवेचना की है । पाडित्यपूर्ण विवेचन, नयनवोन्मेपशालिनी भक्तिशास्त्र 
की प्रतिमा, अनुपम रसमयी कथा आदि विजश्ेषतायें इस एक ही टीका मे 
समुचित रूप में देखने को उपलब्ध होती है! श्लेय', काकु, रूपक, उपसा' 
आदि की सुन्दर योजना देखने योग्य है । 

टीका में श्रीधर स्वामी', सनातन गोस्वामी, जीवगोस्वामी” मधुसूदन“, 
सरस्वती मटुटनायक', तथा यमुनाचार्य”, आदि के उल्लेख हैं । विशेष प्रमाण 
के लिये भोपाल तापनो", मुग्धवोध'', मध्यभाधष्य”', नृत्तिह तापनी", नारद 
पचरात्र", विश्वप्रकाश', के नाम लिखे हैं॥ कोशो मे विशेषत विश्वकोश 
मेदिनी का उल्लेख प्राप्त होता है ।* 


४. बलदेव विद्याभूषण 
(क) परिचय---भागवत्त की वेंष्णव नन्दिनी टीका के रचयिता वलदेव 
विद्याभूषण का जन्म रेमुना गाव के निकट हुआ था ।* यह गाव उडीसा के 
वालेश्वर जिले के अन्तगंत है ॥ पिल्काः हृद के निकट किसी विद्वत्‌ स्थली में 
व्याकरण अलकार एव न्यायशास्त्र का अध्ययन किया । 
(ख) सम्प्रदाप--वलदेव वेदाध्ययनाथ महीशूर भी गये थे | इसी समय 
इन्होंने माध्य सम्प्रदाय का शिष्यत्व ग्रहण किया । 
घद्‌ सन्दर्भ का अध्यपत--श्री रसिकानन्द प्रभु के प्रशिष्य कास्यवुब्ज 
बासी श्रीराधा' दामोदर के निकट किया ॥ एवं गोडीय वैष्णव घर्मं के निगाढ 
मम से आकृष्ट होकर उनके शिष्य बन गये । 
भक्तिशास्त्र--वा अध्ययन पीताम्बर से एवं श्रीमदुमागवत्त का अध्ययन 
विश्वनाथ चक्रवर्ती से किया था । 
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( २३३ ) 


मोविन्ददास--विरक्त बैप्णव वेश ग्रहण करने के वाद इन्हे गोविन्ददास 
नाम से पुकारा जाने लगा था । दृन्दावनस्थ श्यामसुन्दर के विग्रह की स्थापना 
इन्ही के द्वारा हुई थी । 

प्रधान शिष्य--वलदेव के प्रवान शिष्यो में उद्धददास और नन्दमिश्र 
के नाम उल्लेखनीय हैं । वगालियो को सेवा करने का अनाधिकारी सिद्ध किये 
जाने पर विश्वनाथ के आदेश से वलदेव विद्याभूषण, कृष्णदेव सावभौम के 
साथ जयपुर गये एवं विपक्षियों को पराजित किया । 'गलता' नामक स्थान 
पर गौडीय आसन की प्रतिष्ठा की तथा विजय गोपाल भगवान की स्थापना 
की ।' यद्यपि यह विग्रह देवमन्दिर मे विराजमान हैं। इसी समय श्री गोविन्द 
देव वी कृपा के आदेश से श्री गोविन्द भाष्य की रचना भो की । 

(म) स्थितिकाल--बलदेव विद्याभूषण ने विश्वनाथ चक्रवर्ती का 
स्मरण किया है-- 

इति विश्वनाथ चक्रवर्ति शिष्य बलदेव विद्याभूषण विरचिताया 

भागवत" टीकाया प्रथमोध्याय । (ब० ११) 
और स्वय को विश्वनाथ चक्रवर्ती का शिष्य लिखा है। विश्वनाथ से इन्हनि 
श्रीमदृशागवत का अध्ययन किया था यह निविवाद है । विश्वनाथ न अन्तिम 
समय में भागवत की टीका सारार्थ दर्शिनी लिखी थी । सम्बत्‌ १७६१ वि० 
में बलदेव विद्याभूषण अवश्य उपस्थित रहे होंगे वयोवि इसी समय साराथ्थ 
दर्शिनी पूर्ण हुई थी । यदि उस समय विद्याभूषण की अवस्था ४० वर्ष के 
लगभग मानी जाय तो सम्बत्‌ १७२१ विक्रम के लगभग इनका जन्म समय 
मानना होगा । न 

बगालियो को अनधिवार सिद्ध क्ये जाने वी जैपुर वाली घटना से 
भी कोई विरोध आकर नहीं पडता । कहा जाता है कि जब जँपुर में यह 
झगड़ा चल रहा था कि बगालियो को राधा-कृष्ण की एक साथ पूजा बरना 
अवाछनीय है तव विश्वनाथ अति वृद्धावस्था मे थे और वे वहाँ नहीं जा सके 
सथा बलदेव को शास्त्रार्थ के लिए भेजा । अतः चलदेव या उस समय विद्वान 
एवं युवक्त होना निश्चित है फलत उनका जन्म स० १७२० के समीप मानना 
उपयुक्त है । 

(घ) कुतिया--गौडियार तिन ठाबुर में पृष्ठ ४०० पर इनवी निम्न 
बृतिया लिखी हैं-- 
पान सपना 


१ सर्वेश्वर-थुस्दावनांक, पृष्ठ २६११॥ 


( २३४ ) 


१. पद सन्दर्भ की टीका २. लघु भागवतामृत ३. सिद्धान्तस रत्त 
४ वेदान्त स्यमन्तक ५. सिद्धान्त दरंण ६. प्रमेय रत्वावती ७. श्यामानन्द 
शतक टीका ८. नाठक चन्द्रिका टीका ६ साहित्य कौस्तुम १०, छन्द 
कौस्तुभ १३१. काव्य कौस्तुभ १२: वैष्णवानन्दिती टोका (भागवत ढीका) 
१३. गोपाल तापिनी भाष्य १४ भगवदुगीता भाष्य १५ स्तवमाला 
१६: ऐश्वर्य कादम्विनी १७. ग्रोविन्दभाष्य (ब्रह्मुड्रों पर रचित) १५८. विष्णु 
सहस्न॒नाम भाष्य १६. सक्षेपम्मागवतामृत टिप्पणी २०- चन्द्रालोक की 
टीका (दुष्प्राप्प) २१५ ग्रोविन्द भाष्य टीका । 


(ड) दीका वेशिष्टूब-माम---वेष्णवानन्दिती टोका के रचविता श्री 
बलदेब विद्याभूषण गौडीय वंष्णवाचार्य थे । पुष्पिका में इमका स्पष्ट निर्देश है- 


“इति विश्वनाथ चक्रबर्ति शिष्य बलदेव विद्याभूषण रविताया वेष्णवा- 
नन्दिन्‍या दीकांया प्रथमोशध्याय. । (११) 


परिमाण--यह टीका द्वादश स्कन्धो पर की गई थी । सूत्र शैली में 
लिखे जाने के कारण इसकी द्ाब्द सम्पत्ति स्वल्प ही है । 

उद्देश्य--गौडीय देष्णवो के सिद्धान्तो में परिवर्तन तथा परिवरद्धन 
और भागवत द्वारा उनकी पुष्टि 

प्रकाशन--मध्न गोडीय परसाहित्य मन्दिर कलकत्ता । 


शैली--टीका के आरम्भ में कृष्ण, व्यास तथा शुकदेव की बडी सुन्दर 
बन्दना की है | दशम स्कन्ध में सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी एवं विश्वमाथ' 
चक्रवर्ती की ध्रार्थना की है तथा विश्ववाय की भाँति अध्यायारम्म भें सक्षिप्त 
कारिकाओ में अध्याय का सार भी लिखा है। सायाबाद कया प्रबल खण्डन 
अधम इक्न्छ में किया है ) ग्रौड़ीय बप्णव अभिधान कोश पृष्ठ १७८१ मे 
अनुसार इस टीका में शकर के बेबलादंदवाद रामानुय के विशिशद्वेत्वाद 
का खण्डन किया गया है दयापि सेद्धान्तिक मतभेद जोवगोस्वामी से मी है, 
जीव योस्दामी '“'जीवात्मा, प्रकृति आदि की उत्पत्ति एक 
परतत्व मानते हैं। बलदेव विद्याभूषण ईश्वर, जीव, प्रद्ति, काल, मर्मभेद से 
पाँच तत्व मानते हुँ तथा जीव-प्रकूनि थरादि ४ शक्तियाँ भी मानते हैं। जीद 
गोस्वामी जीव को तटस्था शक्ति मानते हैं। बन्नदेव विद्याभूषण विभिन्‍नाश 
मानते हैं । टीवा में उनवे मत का प्रतिबिम्ब अवश्य भाषित होता है । टोका 

ज++ अप्मो से परिप्र्ण है ॥ 


( २३५ ) 
५. श्री राधारमणदास गोस्वामी 


(क) परिचय--राधारमणदास गोस्वामी भागवत के प्रश्तिद्ध विद्वान 
थे। आय दृन्दावन निवासी थे । आपके पिता श्री गोवरधधन' जी एवं परिवामह 
श्री जीवनलाल जी भी उच्चकोटि के विद्वान्‌ ये।' श्रीमद्भागवत के प्रमिद्ध 
चक्ताओ में वे सर्वश्रेष्ठ गिने जाते थे । राधारमण जी की माता वा नाम 
किशोरी था-- 

किशोरी मावर बन्दे वृषभानु पुरोइभवाम्‌ 
(दीपिका दीपनी १११) 
किशोरी जी वरसाना ग्राम की थी। पितामही बृष्ण कुंवर थी इन्हें 'गीत 
गोविन्द' कण्ठस्थ था । राधारमणदास ने इनका उल्लेख भी अपनी टीका में 
किया है--+ 
पितामही प्रप्य 5 श्रीकृष्ण कु वरानिधाम्‌ 
भीत गोविन्द काव्य हि यस्या: कण्ठे विराजते ॥॥ 
(दोषिका दीपनी १११) 


राधारमणदास के चचेरे भाई का नाम कृष्णगोविन्द था और इनका 
व्यवहार मित्र जैसा था। अपनी टीका में इन्होंने “मित्र शब्द का उल्लेख 
क्या है- 
कृष्ण गोविन्द मित्रेण राधारमण सेविना 
राधारमणदासेन ठृतीये दीपन कूतम्‌ ॥' 
राधारमणदास बे छोठे भाई का नाम विरजलाल था। विरजलाल 
का वश आगे नहीं चला । राघारमणदास जी के दो पुत्र हुए, ज्येष्ठ का नाम 





१ गोस्वामि पितर बन्दे धोगोवद्ध न सालकी।नताहिडन “० 
(दोषिका बोषिनो ११॥६) 
२. 'पितुश्च ऐतरं बन्दे श्रीमज्जीवन सासक 
मम्प्रराजोपदेशेन येन निस्‍्तारितो स्म्पहम्‌ ॥॥ 
(दोदिका दीपनो हूँ १।१ मंगलायरण) 
हे दीविफा दोपनी ह।३३, उपसंहार २१ 


( २२६ ) 


राधाप्रसाद एवं कनिष्ठ का गोपीप्रसाद था ।! राघारमण जी के पुत्र अल्पवय 
में ही चल बसे थे। राधारमणदास जी ने अपने पितामह की विशेष कृपा का 
सौख्य प्राप्त किया था । शिक्षा-दीक्षा दोनों ही इन्हे पितामह द्वारा प्राप्त हुई 
थी 
नो)  औन्‍ते+--+न मत 
१. बंशन भ्री विश्वम्भर गोस्वामी जी के पास सुरक्षित वंशवृक्ष के आधार 
पर । 


चेतन्य महाप्रम्‌ 








दामोदरदास 
हरिनाथ 
| 
जनादनदास 
हरिचरणदास 
रामदास 
|| 
पा पा ता जब 3७. 
गूजरमल मनन्‍नूलाल 
॥ | 
रूपलाल जोवनलाल 
फ्रोतिलाल गोव््ध नलाल 
| ! 
| | | 
राधघागोविग्द * क्रृष्णयोविन्द राधारसणदास विरजलाल 
तोताराम | 
| राधाप्रसाद गोवीप्रसाद 
भधुसुदनलाल 
] 
कष्णचंतन्य 


| 
विश्वस्भर मोह्वासो (सर्तमान) 


( २३७ ) 


(छ) सम्प्रदाय-मध्व गौडेश्वराचार्य के वश में इनको स्थिति मानी 
गई है, जैसा कि वच्चवृक्ष से स्पष्ट है। श्रो चैतन्य का उल्लेय भी दीक्ा मे किया 
गया है-- 

कीर्तनात्मक यज्ञेन य सन्तुष्ट शुनो5पिहि 
त॒ चैतन्य प्रपद्ये5ह गान्यर्वाभाव कान्तिकय्‌ ॥ (वही ११४२७ उप०) 
श्री चैतन्य प्रपथे 5ह साहंत च सनित्यकम्‌ 
श्रीमद्गोपाल भद्ट च पट्‌ सन्दर्भ प्रकाशकम ॥॥ 
श्रीमद्भागवत वन्दे सर्वशास्त्र प्रवाशक म्‌ 
तद्‌ व्याख्यातृन्‌॒ ग्रुरुन्‌ बन्दे श्रीवरस्वामिपादयानु ॥॥ 
(वही ३१ मगलाचरण) 
चक्त इलोको द्वारा चैतन्य सम्प्रदाय के अनेक अनुयायी विद्वानों का 
स्मरण क्या है। प्रथम स्कन्ध के प्रथम श्लोक की टीका मे नृत्तिह, मुरारिगुप्त, 
गोबुल चन्द्र मिश्र, महामहोपाध्याय गोपाल मट्टाचार्य, काशीनाथ उपाध्याय, 
ग्रोपीचद्ध वेयाकरण आदि के उल्लेख भी प्राप्त होते है॥। श्रीमद्भागवत की 
टीका में प्रारम्म में कोई मगलाचरण नही है, एकादश स्कत्ध में मगलाचरण 
उपलब्ध है ,. प्रथम आपने मागवत वे एकादश स्पन्ध की टीका ही की थी । 
इसके उपरान्त प्रथम, दितीय तथा तृतोय स्वन्ध को रचना को थी ) तृतीय 
स्वन्ध वी रचना वे! समय इन्हे मृत्यु बे समान कष्ट प्राप्त हुआ। चैतन्य नी 
कूपा से हो अपनी देह-रक्षा मानत हुए इन्होने लिया है-- 
मृत्योविमोच्य येनाह तृतीयस्कन्ध दीपन 
प्रापितो स्मिप्रप् :ह्‌ चैतन्य प्राणपालक्म्‌ ॥ (वही ३॥३३ उप०) 
चतुर्थ स्वन्ध वा आरम्म करते ही इन्ह ज्वर ने आव्रान्न जिया था, 
और य उससे बडे बिन्तित थे+- 
प्रोत्माहितोइस्मि चेन्‍्नायथ ! भावाना दीपने ह ययम्‌ 
तम्ज्वरादिय यध्न्तु बस्मान्मेदीय्त प्रमों ॥ (वहीं ४१ मगवा«) 
एवं बार तो ये आारव्ध पी प्रदलता पर सीझ उठे और स्पष्ट बह दिया 
कि आपपी वूपा से यदि मैं वियुकत्र मटी तो प्रारव्ध की इतनों शक्ति बयों जो 
दारीरिफ षष्ट भोगना पड़ रहा ईैं-- 
खत्पात्यम्तनेः्प्परव्थ प्रवत चेन्महरा प्रो 
तदशास्त्रुय ख्याशोपों राममब्राने दया ॥. (वही १ मगर ) 
(गे) स्थिविशात--पदपि राघारमणदाप्त मे अपने जस्म माई का 


( रहए 


उल्लेस नहीं किया तथादि कठिपय प्रमाणों के आधार पर निश्चित रूप से 
उनका स्थिति काल मामा जा सकता है। राधारमणदास और पिरजलाल 
दोनों भाई थे । इन दोगो का विभाजन सम्बंतु १८८७ विक्रम मे राघारमण 
मन्दिर (वृन्दावन) में हुआ था । यह विमाजन आठ भाने के कायज पर इनवी 
माता की समक्षता में सपन्‍न हुआ था । इस्र बार्य में साक्षी कृष्णयोविन्द ने की थी 
जो राघारमणदांस के चचेरे भाई एवं मित्र भी थे ।' इससे यह निश्चित है कि 
राधारमणदास जी १८८७ में अल्पवयस्क नहीं ये । सम्बत्‌ पृषरैष से 
स॒ु० १८५७ पर्यन्‍्त विभिन्‍न समयो मे राधारमणदास जी के पिंतामह एवं पिता 
को कथा-प्रवचन के लिये ग्वालियर मध्यवर्ति नरवर रियासत मे जाना पड़ा 
था। सम्बत्‌ १८१८ में मन्दिर थे लिये ५०० रुपये को घतराशि भी नरवर 

रियासत से भोग सामग्री के रिये /रिचत की गई थी। छ्ततिह ने २५ बीघा 
भूमि भी इस मन्दिर के लिये मेंट बी थी। विभाजन के पूर्व गोवद्ध नलाल 
(पिता) तथा जीवनलाल जी (पितामह) का परम पद हो चुका था किन्तु 

जीवनलाल जी से दीक्षा ग्रहण की थी अत राधारमणदास जी का समय १८५० 

१८६० विक्रम के मध्य माना जा सकता है । 

(घ) कूतियाँ--राधारमणदास गृहस्थाश्रम मे रहते हुए भी विरक्‍त से 
रहते थे । आपकी इतियो को दुल सख्या कितनी थी यह अमी निर्णय पूर्वक 
नहीं कहा जा सकता ॥ वर्तमान में आपकी केवल दीपिका दीपिनी” (भागवत 
टीका) ही उपलब्ध है ॥ 

(ड) टीका बंशिप्दूष-नाम--श्री राध"रमणदास केत भागवत की 
टीका व नाम दीपिका दीपिनो' है । टीकाकार ने 'दीपन” शब्द का प्रयोग 
अधिक किया है--+ 

'राधारमणदासेन तृतीये दीपन इतम्‌' (वही ३॥३३ उप०) 

यह टौका श्रीधर स्वामी कृत मादार्थ दीपिका पर लिखी गयी है । 
“दौपका' शब्द से उनका तात्पयं उक्त श्रीधर स्वामी की टीका से ही है । 
'दीपन' शब्द का प्रयोग श्रीधर स्वामी के भावों को दीप्त करने के हेतु रखा 
गया है ) श्रीधर स्वामी की इन्होन बच्दना भी की है । 

परिभाण--यह दीका समग्र भागवत पर उपलब्ध नहों हैं। केवल 
प्रथम, द्विदोय, तृतीय, चतुर्थ (१६ अध्याय के २० श्लोक पर्येन्त) तथा दशम 
स्कन्ध के 'वेदस्तुति' माध एवं एकादश स्कम्ध पर यह टीका उपलब्ध है। 





2० ३ 
१ शपयपत्र श्री विश्वम्मर गोस्वामी, दृन्दायन के पास सुरक्षित 


, ६ २३६ » 
“टोकाकार चैतन्य महाप्रभु की वश परम्परा से सम्बन्धित थे, फलत उनके 
|सिद्धान्तो का अनुसरण किया है 
शेलो-भावाय दीपिका के अक्षर-अक्षर का रहस्य इस टीवा मे दर्पण 
की भाँति स्पष्ट वियाई देता है-- 
गोस्वामिनश्च सनम्य श्रीधरस्वामिदाद कान्‌ 
ब्याय्या व्यास्यायते तेषा सा भावाय प्रदीषिका ॥ (वही १११११) 


भावार्थ दीपिका एक गृढ टीका है इसका ज्ञान दीपिका बे' आधार पर 
(बडे हो सहज ढग से प्राप्त हो जाता है। प्रारम्म के मगलाचरणो वो ही 
| देखें । श्रीधर स्वामी ने राम, नृर्पतिह, हरिहर, कृष्ण आदि देवो की जन्दना की 
है विन्तु अन्य बैप्णव टीकाकारो में एस प्रकार श्रिदेव वन्दना कम ही देखने 
को मिलेगी ) राघारमणदास जी ने फ्रय्येक देव की वन्‍्दना का हेतु लिखा है। 
प्रारम्भ में श्री राप की वन्‍्दना श्रीमत्‌ परमहमा स्वादित०” से है । राधा 
रमणदास लिखते है श्रीराम नमस्करोति, ओ नम इति' ततैतिह यम्‌-इस मगल- 
चरण में इतिहास है। एव बार श्रीधर स्वामी अपने पाण्डित्य से समहत 
दिल्लाओं वो णजीतवर भारहे थे, मार्ग मे चोरो ने उनवा पीछा किया । श्रीध्रर 
भयभीत हुए ओर उन्होंने अपने वुल बे' उपास्य श्री रामचन्द्र का स्मरण किया, 
सत्क्षण ही श्री राम ने धनुप-बाण लेवर चोरों को दर्शन दिया और उन्ह 
भयभीत किया। घोर जिस दिशा में जाते थे वहा पर ही उन्हे धरनुर्वाणधारी 
श्रीराम दिफाई देने थे । योर घव्डा गये और श्रोधर स्वामी पे चरणों पर 
गिर पड़े । चोरों ने बहा कि आपके साथ दूर्वादेल श्याम धनुर्वाणधारी कोई 
या है जो हमे येघ रहा है, आप रक्षा बरा। श्रीधर स्वामी को यह सुन- 
मर बडा दुय हुआ कि धत के खिये मेरे प्रभु श्रम कर रह हैं। तब पिले 
होप'र एवं सब बुछ परित्याय बर बाभी आये और दण्ड ग्रहय विया ।' बाणी 
में आवर परमानन्द नामक गुझ से नृसित्‌ मन्त्र बी दीक्षा सी। इस बारण 
प्रारम्म में उन्होंने श्रीराम बा ही स्मरण किया। भागवत थे बुछ बगीय 
सस्करधों मे-राम पे स्थान पर 'हृष्ण' वा भी उत्पेश है । आठ टीज़ा मे गस्या- 
दब में उसका सण्डन क्षिया हैं और “राम! पाठ ही उवित माना है-- 
'रामाय इति सु सावंत्रि) पाद अपमेवोभितश्च, अन्यथा विश्व सर्गे 
विसमेस्यादि पधेसन पौनरतय प्रसागृत्‌ ॥ यश यराम्यरोपास्यरेन खीटाम 
मन्‍्वानुद्ान द्वारा विद्ाइारस्देत सूमिह, , क्रीम द॒घागवत प्रतिपाधदेत थीह"णरर 





१, शोपिशा शोपनों १११, आठ टोझा सरश् रख (वामशाश पुस्तशासण) 4 


(६; रेडर )) 


हे -“ ६- रामनारायण मिश्र 


(क) परिचय--श्रीमदूभागवत मे रास पचाध्यायी प्राणभूत है । इसकी 
व्याख्या अनेक विद्वानो ने की है किन्तु वे सदा अतृप्त ही रहे । रामनारामण 
म्रिथ भी भावुक टीकाकारों मे अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपकी टोका 
आठ टीका सस्करण वृन्दावन से प्रकाशित हुई है। आपके पिता का नाम 
सुचेतरामराज था ।' उपनयन गुरु का नाम भवानीदास शर्मा था-- 

भवानीदास शर्माण गायत्री ब्रतद भजे | (वही मग्रला०) 


रामनासयण के शास्त्र गुह का नाम रामसिह' एवं दीक्षा गुरु का नाम 
हरिताथ था! । दीक्षा गुरु हरिवाथ, दामोदर के प्रथम [पुल थे । दामोदर 
गोपीनाथ के अनुज थे तथा सहारनपुर मण्डलान्तर्गंत देववन्ध ग्राम वे 
निवासी थे, गोपीनाथ ने सुप्रसिद्ध चैतन्य मत के विद्वातू गोपाल भट्द से दीक्षा 
ग्रहण की थी। रामवारायण की विद्वत्ा का प्रकाशन रासप्रचाध्यायी द्वारा 
हुआ है, ये साहित्य शास्त्र के मूथधेन्य विद्वाद्‌ थे; एवं यड्द्शेनों का मर्म भली- 
भाति जानते थे । समस्त विश्व हरिमय है यह इनका डद्गार थां, जैसा कि 
इनके मगल पद्च से स्पष्ट है इन्होने प्राय सभी देवता एवं आचार्यों को नमस्कार 
क्या है--+ 
स्रिय श्रीश गिरा ढुण्डि शिवा शिवभज सुराद 
गुरुनुविपध्रानदों भक्ताव विदव बन्दे हरेवेंयु । 
शेप सनत्कुमारादीन्‌ साख्यायत पाराशरों 
नारद मगवद्‌ व्यास शुक सूत हिजाब तुपम्‌ ॥ 


उक्त महपियों के अतिरिक्त शकर, नानक, श्रीधर स्वामी, वल्लमाचार्य, 


थू, सुचचेत रामराजहर्य भवधून भवद भजे ॥ 
भवानीदासशर्माण दर्मकृत्कमंवत्मंदम्‌ ॥ 
(सावभाव विभाविका, मंगलाचरण) 


२. 'घीघद रामसिहारयं विद्यानन्द प्रदायकर्त्‌ 
(भावभाव विभाविका, सपलाचरण) 


|. 'हरिनाथ महं ब्दे हरि ताम प्रद गुदम 7 
(भसायभाव विभाविका, संगसाचरण) 


( रड३ ) 


भध्वाचायं, केशव, कृष्ण चैतन्य, जीवगोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि की 
बन्दता भी की है, इससे इनका अतिश्य विनम्न भाव भी द्योतित है । 


(ख) सम्प्रदाय--ये चैतन्य के अनुयायी थे। चेतन्य सम्प्रदाय वे! टीका- 
कारो की टीका की ओर इनकी विशेष अभिरुचि थी और अपनी टीका में उन 
टीकाओ का अवलम्बन ग्रहण किया था । 


(ग) स्थितिकाल--रामनारायण के जन्म सम्बत्‌ का कोई निश्चित 
प्रमाण नही मिलता तथापि विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका प्रभाव से इन्हे उनके 
पश्चात्‌ ही मानना चाहिये । विश्वनाथ चक्रवर्ती का समय १८ वी शती है । 
अत १६-२० वी शती के मध्य इनका त्थितिकाल माना जा सकता है । 


(घ) कृतियाँ--भावभाव विमाविका (भागवत रासपचाध्यायी पर 
टीका) 


(ड) दीका घ॑शिष्दूय-नाम --रामनारायण मिश्र हुत टीका का नाम 
“आ्रावभाव विभाविका/ है। जैसा कि परुष्पिका से स्पष्ट है-- 

“इति श्री * ' दशमस्कन्धान्तगगंत रासपचाध्यायी ब्यारयाया 
श्री चन्द्र भागारय विष्णु सख्यापन्‍त श्रीरामनारायण विरचिताया भावभाव 
विभाविवाया प्रथमाध्याय व्याख्या समाप्ता । 


परिमाण--यह टीका दशमस्कन्ध के केवल २६ से ३३ वें अध्याय 
पर्यन्त ५ अध्यायो पर है विन्तु इसकी शब्द-सम्पत्ति अत्यधिक है । 


उद्देश्य--श्री राधाइप्ण के युगल स्वरुप की सत्ता सिद्ध वरना ही इस 
टीका का उद्देश्य है । 


हे 


प्रफाशन--आठ टीका सस्क्रण, वृन्दावन । 


शेल्तो--भाषा मे प्रवाह एवं माघुय गुण है। अनेबार्य वे लिये विभिन्‍न 
कोशो वा प्रश्नय लिया है । पाठक एक बार पढ़ना प्रारम्भ कर छोडना नहीं 
चाहता, यह इसकी सर्वाधिक विशेषता है-- 


'तश्न रासे सर्वासा गोपीनामात्मनश्च भाविप्रेमविह वलत्व सम्माव्य 
क्लीडा तदुपषरणादि साकल्यमापादयितुविश्वक्मंमाययों स्व लीला प्रवेशा- 
भावेन तत्सवं मुपव रघादियोजयतीति योगा तश्र॒योग्यावा योगा स्व मोसेश्वर्या 
त्मिवा या योगा तन्न योग्या वा योगा स्व योगेश्वर्यात्मिका वा अधटन घदना+- 
पटोपस्त्वेत माया वाचित्‌ स्वरूपात्मिकंद शक्तिस्तामुपाअित ॥ 


([. र०४ ) 


यदवा तासामपि योगाय - नृत्यरतिविहारादिता भगवत -सयोगाय 
माथाकृपायस्यास्ता राघामुपाध्रित -एवं रन्तु मनइ्चक्र तत्कृपयेव मगवतस्ताभी- 
रुमणाय प्रवृत्ति ॥* 


शब्दों की तोड मरोड मे/विद्वत्ता देखते ही बनती है-- 
करे क सुख रान्तीति तथा भूर्ते करे स्वरश्मि झूपे ७४» भा 


भाव का स्पष्टीवरण सर्वत्र किया है। उड्राज के भाव देखने योग्य 
हैं-- 
'अयमभिप्राय - उद्दुमी राजते इत्युडुराज इत्यात्मम उड्राजत्वेन 


4 नताभी राजमानस्त्थ के 
यथा5ह बहुमिरडुभि स्वकान्ताभीराजमानस्तर्थव मद्वश प्रादुभूतेन त्वया- 
भाव्यमित्ति दर्शयति । 7 * 


व्याकरण की व्युत्पत्ति भी दर्शनीय है । “भावभाव विमाविका” यह 


स्सार्थक नाम है और यह टीका रसपक्ष की एवं अलकार पक्ष की हृष्टि से 
सर्वोत्कृष्ट टीका है ( 


किजत+त>>त3त>त>>तस्‍ल्‍तल्‍तत>तत5 


> १. भावभाव विभाविका १०२४१॥ 
२. बही १०२६॥२ 


अध्याय अष्ठम 


टीकाकारों की दृष्टि में श्रीमद्भागवत के 
कतिपथ विशिष्ट स्थल 


रब] 


255 752 बजा#- 


लकी कक कक मर इुआा 


१ 


. , टीकाकारों की दृष्टि सें 
श्रीमद्भागवृत के कतिपय विशिष्ट स्थल 


प्रथम स्कन्ध हि 
अप्टदश पुराणों मे श्रीमद्मागवत सर्वोत्तम पुराण है, यह न केवल दाब्द 
सम्पत्ति के कारण महाव्‌ हैं, अपितु अपने अधंगाम्मीयं-विपय-वैविध्य एव 
समस्त शास्त्रों का सार होने के कारण ही समस्त विद्वानों का उपास्य एव 
मननीय ग्रन्थ रहा है । यह अग्राध शास्त्र है, इस शास्त्र पर भक्ति की मुद्रा 
लगी हुई है, इससे यह उक्ति “मक्तया भागवत ग्राह यम” सार्थक प्रतीव होती 
है | वस्तुत इसके मक्तियुक्त कधानक, आध्यात्मिक उपाख्यान भौगोलिक विबे- 
चन अपूर्व है। इसके प्रथम श्लोक पर ही मूल से मी वहुगुणी शब्द राशि 
लिखी जा चुकी है। यह मगलाचरण का श्लोक अध्येता की कसौटी तो बना 
ही रहता है साथ ही अपने अगाध सिद्धान्तो का महत्व प्रदर्शित करता हैं-- 
प्रथम श्लोक--जम्मायस्य यतो3न्वयादितरतस्चार्थेष्वभिज्नः स्व॒राद्‌ 


धास्ना स्वेन सदा निरस्त कुहक सत्यं परं घीमहि ॥ 
उक्त इलोक से सत्य रूप परमेश्वर का ध्यान है / श्वरीधर स्वामी ने 
सत्य को परमेश्वर का स्वरूप लक्षण तदा “जन्मादि' को तंठस्थल लक्षण 
लिखा है। इसके अनुसार विश्व का कारण ब्रह्म ही है। यह इलोक गाय- 
तयाबय ब्रह्मविद्या है 'धीमहि पद द्वारा उसका निर्देश भी है। भागवत के 
सक्षेण में मी गायत्री का सम्बन्ध लिखा है । (भावार्थ दीपिका से) 
यत्राधिकृत्य गायत्री वर््यंते धर्म विस्तरः 
बृत्रायुर कथोपेत तद्भागवत्तमिप्यते ॥ 
अन्य की निविघून समाप्ति के लिपे तोन प्रकार के मगलाचरण किये 
जाने चाहिये-आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक ॥' 'घीमहि' 
पद से नमस्कारात्मकः मगरलाचरण माना जाता है। मम्मट ने “जय॑ति' पंद 
द्वारा इसी प्रकार “नमः पद का आक्षेप किया है (काव्य प्रकाश कारिया १) 





१. आशीनंमस्क्रियाबापि पस्तुनिर्देश एवं वा !! (दण्डी, काव्यादश, का० १) 


( रेश्द ) 


भागवत ग्रन्थ के से प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी ने उक्त इलोक से अनु- 
प्राणित होकर श्रीराम नृर्तिह, हरिहर, एवं श्रीकृष्ण की सुन्दर वन्दना वी है । 
श्रीघर स्वामी का प्रथम मगलाचरण ग्रद्य में है। इसके दो पाठ मिलते 
हैं, भ्रथम मे राम का निर्देश है, द्वितीय मे कृष्ण का । हे 
(क) श्रीमत्परमहसास्वादितचरण कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन मादस- 
निवासाय श्रीरामचद्धाय ! 
(एप) श्रीमत्परमहसा"४ श्रीकृष्ण चन्द्राय ) 
श्रीकृष्णचन्द्र पाठ बगाक्षर लिपि के पाठो में हो उपलब्ध है, शेष 
पाठो में सर्वत्र 'रामचन्द्र पाठ ही प्राप्त होता है (आठ टीका संस्करण, टिप्पणी 
नित्य स्वरृष ब्रह्मचारी)। श्रीराम श्रीधर स्वामी के शुलोपरस्य थे । अतः 
राम का मगलांचरण सर्वप्रथम किया है | भागवत दीपिका दीपनौकार 
१३१४१ ने इसका उपाख्यान मी लिया हैं कि श्रीयर पर ॒रामबद्ध का प्रभाव 
कैसे पडा था (आगे हृष्ण की वन्दना है, अतः पुनरावृत्ति भी होगी) । 
भावार्थ दीपिका प्रकाशकार वा मत है कि मागवत एक अगाधथ प्मोपि 
है उसे पार करने के लिये रामनाथ सेतु है | अत प्रथम राम का मगताचरण 
श्रीधर स्वामी ने विया। ( भावार्थ दीपिका प्रताश उपक्रम १॥१॥१ ) नूमिह 
वन्‍्दता भे वेदलक्षणाबाक्‌ तथा लक्ष्मी वा ध्याव भी किया है-- 
सागीशा यस्‍्ये बदने लक्ष्मीयंस्य घ बक्षत्ति 
यस्यास्ते हृदये सवित्त नृसिहमह भजे ॥शा 
उबते सगलाबरण द्वारा दिया और सदमी से प्रियर्ग लाम एवं नृमिह 
स्मरण से सर्वोत्तम साम-श्राष्ति ध्वनित है॥ नृरिह क्रीघर थे उपास्य थे। 
आगपत के प्रति पाद श्री दृष्ण है अत, विद्या प्राप्ति बेः पश्चातु उनपा ध्यान 
आवश्यर' है-- 
विघप-सर्म-विगर्गादि-नवलक्षण-सक्षिगम्‌ 
श्रीषृष्माद्य पर घाम जगइपाम समामि सब आशा 
श्रोएुण्ण सर्ग विमर्गादि मवसक्षाणों से मुफ्त हैं। भागवत में तृतीय 
स्पन्प में द्वादश स्वम्ध पर्येल्‍्त शर्म, विश, स्थान, परोपण, ऊती, म्यगार 
ईतासुबया, विरोप सुरिश एवं आथम या निरूपषण है। हरित की करदना 
डारा उन्होंने शेप एवं थेए्यवों प्रो एवं स्थान पर प्रेम पृर्षड साते गा श्वापनीय 
प्रशात दिया है--- 
भापशेमाय वाबोदो सर्ममिदिडियायितों 
दग्दे वररप्रास्मानी बरस्पर सुति दियो हरा 
चकठ इसोर हे क्रीघर मे सिद्ध शिया है हि सापम (दि) रषा उमा" 
धष (दिए) में मास्ता भेद है बहु अभेर है+- 


( २४६ ) 


“शिवक्य हृदय विप्णु विष्णोश्च हृदय शिव 
यह पौराणिक वाक्य भी यहाँ उपादेय है । उम्राधव-नाम वेणीमाघव 
से भी सम्बन्धित है । जनश्र्‌ ति है वि श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका की रचना 
पर्याप्त विश्वासपूर्वक फी थी, उन्हे यह आशा थी कि मूतानुसारिणी इस टीका 
का विद्वानु आदर करेंगे । किन्तु विद्वानों को इससे सनन्‍्तोष न हुआ, तव श्रीबर 
स्वामो वी टीवा की प्रामाणिक्ता ज्ञात करने के लिये विद्वानों ने उसे वेणी- 
माधव के मन्दिर मे विग्रह के समक्ष रखा | प्रात काल इस टीवा पर मगवान वा 
हस्तचिह न देखा गया । तब से विद्वानों ने इसे प्रामाणिक मान लिया। श्रीधर 
ने यह टीका सम्प्रदाय के बनुरोध पर की थी-- 
सम्प्रदायानुरोधेन पोर्वापयानुसारत" 
श्री भागवत भावार्थ दीपिकेय प्रतन्‍्यत्ते ॥॥ (मंगला०) 
'सम्प्रदायानुरोध” शम्द के विभिन्‍ा तात्पर्य विद्वानों ने लिये है। दीपिका 
दीपनीकार (१११।१) ने भरत का उल्लेय वरते हुए 'सम्प्रदाव” वी परिभाषा 
लिखी हे कि 'गुरुपरम्परागत सदुपदेश का नाम सम्प्रदाय है। 'सम्प्रशय' शब्द 
भद्दे त सम्प्रदाय से मी सम्बन्धित माना जाता है। पौर्वापर्यायुसा रत ' पद यह 
सिद्ध वरता है वि भागवत में विभिन्‍न उल्लेय एक ही वस्तु वे है उनवा यथाथ 
ज्ञान पुर्वापर प्रसंग से हो सम्भव है ॥ यथा--रप्णस्तु भगवान स्वयम्‌ कृष्ण 
स्वयम्‌ भगवाद्‌ हैं तथा अ्याहमशमायनदेवक्या पुत्रता शुभे | (ग्पण १०२६) 
में अश भाग से दववी फा पुत्र बनूंगा आदि वी सग्रति पूर्वापर सगति द्वारा 
ही ठीब बेठती है। श्रीधर स्वामी ने भागवत प्रन्य को महिमा के लिये 'इयाह 
मन्दर्माते ' श्लोक लिखा है तथा गुर की रहिमा प्रदशन थे रिय निम्न इंदोंवा 
लिखा है । 
मऊ बररोति वाघाल पगु तघदने गिरियू 
यत्प्ा तमए बन्दे परमासन्द साधवम्‌ 
मूक या एशहरघ धर्षा एव पु या उद्ात्र्ण अदा है । भगव- 
ह्कूपा से ध्रुव याचास हुआ ओर अरप पय हो पर भी यर्देसों बे शिसरेों पर 
अमण परता है। मागदत एक पत्प दक्ष हैं जो थोरार रुपी अदभुर से पारस 
है। द्वादश स्पन्ध हो निमये स्वच्ध हैं मक्ति हे उिमशा थाउवाल है, ३१४ 
अध्याय ही शिसशे शाप है ठथा ६००० उपोश ही शुर गल्प यू के 
पत्र हैं-- 
धरम रभारसतामिष मृर्तरग्परादरा सज्जति 
हरे धदाइपमिता' पदिससरेधवा शाखदारेश्या * 


( २४० ) 


द्वाविशत्‌ त्रिशत च यस्यविलसच्छायासहस्राण्यलम 
पर्णान्यष्टदशेष्टरोउति सुलमो वर्वति सर्वोपरि ॥ 


इस प्रकार भागवत के अन्य ठीकाकार वीर राघव!चाय, विजयध्वज, 
वल्लभाचाये, शुकसुधी, जीवगोस्वामी आदि सभी ने मगलाचरण किये हैं इनमे 
वीरराघव ने श्रीराम की, विजयध्वज ने नारायण की एवं अन्य टीकाकारों ने 
श्रीकृष्ण की वन्‍्दना वी है। भागवत के दश लक्षण प्रसिद्ध है-सर्ग, विसर्ग, 
स्थान, पोषण, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय । “जन्माथस्य! 
इलोक मे ये निम्व रूप से घटित किये गये हैं। (क्रमसन्दर्भ १।११)-- 


जन्माचस्य यत्ः जज+ सगे, वितयें, स्थान, निरोध, मन्वन्तरे-शानु 
कथा । 

सैने ब्रह्म ० त्- पोषण 

मुह यन्ति० न". ऊति 

घाम्नास्वेन ० >> मुक्ति 

सत्य पर धीमहि. -: आश्रय का निरूपण है । 


जीवगोस्वामी ने अपने इष्टदेव श्रीद्ृष्ण एंव राधिका के पक्ष मे भी इस 
इलोक की व्याख्या लिखी है । कृष्ण का उल्लेख सत्य शब्द से किया है 
'स्वेनधाम्ना” पद द्वारा मथुरा का ग्रहण है, अर्थात्‌ जो कृष्ण" कसादि का 
बिनाश कर मथुरावासियों से शोमायमान हैं, जिन्होंने श्रह्मा को भी मोहित 
किया जिस कृष्ण की वेशु से जन भी बठोर हो जाता है, मृत्यापाण भी 
द्रवित हो उठने हैं उतका हम ध्यान करते हैँ। यह भर्य क्ृप्ण पक्ष में क्या है। 
तथा--आद्यस्य* श्ट गार रसस्य, अर्थात्‌ श्टगार रस का जन्म श्री राधिका 
जी से है, इस प्रकार उन्होंने राघापरक व्याख्या बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से 


लिखी है । 2 
आचार्य वह्लभ ने गायत्यर्थ के अनुसार टीका लिखशर अपने शुद्धाद 
सिद्धान्त का निरुपण किया है। उन्होने लिखा है कि ब्रह्म में देहद्धिय की 
कन्पना व्यर्थ है“ *" सर्वेपा तेपाँ बुद्धिरिव भ्रान्ता न ब्रह्मा शरीरे- 
रिद्रिय सम्बन्ध । (सुपोधिनी १११) 
इस प्रवार अनेवा विसम्वाद है, यया-- 
(१) चिदानरइ में देह तथा इन्द्रिय कत्पता । 
(२) चल इष्ण में जड जीव वी कल्पना । « 
(३) जड जीप विशेष मे सामरथ्य वी वत्पना । 
(४) मायायुक्त अध्यास आदि को बल्यवा 4 


(_ २५१ ) 


'उबत सभी कल्पनायें ब्यंथ हैँ। वल्लभ वा यह आशय नही कि बहा 
निविश्वेष है अपितु सविशेष का सम्बाध भि"न प्रकार से है। वह स्वरूप स्फूति 
द्वारा सव थी अविद्या वा नाश करने म॑ समर्थ है, वह श्रेष्ठ पुरुषोत्तम है । 

अद्व॑ तवाद के उद्भट विद्वान्‌ श्री मधुमूदन सरस्वती ने इस इनतोक' की 
व्यायया मे ब्रह्मसूत्रो का समावय॑ क्या है-- 


जमादयस्य यतत जन्माद्स्य यत 
अन्वयात्‌ तत्त्‌ समन्वयाव्‌ 
अर्थेप्व भिज्ञ ईक्षतेनशिव्दम्‌ 
तेनब्रह्म हृदा शास्नयोनित्वातु 
मुह यन्ति यत्सू रय एतेन सर्वेग्यारयाता 
तैजो वारि मृदा अविरोधाध्याय 
धीमहि साधनाध्याय 
धाम्नास्वेन फलाध्याय 


भधुसूदन सरस्यती ने भांगवंत के प्रचलित माम 'पारम हस्या सहितायाम्‌' वी 
म्यार्या भी कौ है। उनका कथन है कि इसके उपारयाना का वेदान्तपरक 


नात्पयं है अत 'पारमहस पद का प्रयोग किया गया है। ग्रायश्री के अक्षर 
निम्ननिखित पद्यों से ग्रहीत क्ये है'- 


स्वराट त्त्स वितुर्व रेण्य 
जन्माद्यम्य यत भगगदिवस्थधीमहि 
तेने ब्रह्म हृदा य आदि घियो योन प्रचोदयाव॒ 


गायची के जाप की भाति भागवत का भी अरीश आवतेन होना चाहिय । 
सर्गादि दश लक्षणों का निवचन श्रीधर से साम्य रखता है। मधुसदन सरस्वती 
ने चतुब्यू हपक्ष तथा रसिक पद्दा म दो सुन्दर व्यायया की ह। तमाद्रस्याँ 
इलोक व' मद्॒त्व ज्ञान के लिये टीवावबाकन आवश्यक हैं। निम्गा ताजिका मे 


जन्वयानुसार उवत दनोय वे अथ सहित पद लिस गय है। विभिन्‍न अब 
नम्प्रदाय भावा से परिपूर्ण है। 


जमाद्यस्य यतो“न्वयादिनरतश्चार्थेप्वभिज्ञ रवराट 
तेने ब्रह्म हृुगा य आदि कदय मुहर्यात यत्सरव 
तंजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र निसर्गों मृपा 
धाम्नास्थेन सदानिरस्त;हव सत्य पर घीमहि ॥। 
अवय--अस्य जन्मादि आद्यस्य आदिववये ब्रह्म हृदा तेते यत्‌ सूरय 


मुह यन्ति तेजो वारि मृदा यथा विनिमय यत्र तिसग सृपरा (असूपा) स्व 
घाम्मा निरस्त्र 5टक रुत्य पर धीमाह। 


हक 


पट 


( २५२ ) 


अस्या क्ल्ह 


॥ 


जन्मादि 


॥ 


आचस्य 


यत 
अर्थगेदु 


॥ ॥ 


॥| 


अखयावु 


॥ 


इतरतव 


अभिन्न 
स्वराट्‌ 


॥ ॥ 


आदिववये 
ब्रह्म 


]॥ 


विश्व (क) श्रीकृष्ण (च) जगत (छ) चिद्‌- 
चिदूमयजगत (ख) प्रत्यक्ष जगगतु (ग) 
जन्मस्थिति भय (क) प्रणवार्थ (ड) जम्मैं- 
इवरयंप्रवटन पूर्व वृत्तकथवबादि (क) 

आकाश (च) मथुरा, गोकुल, हारका में 
विराजमान गोविन्द (ज) शइगार रस (झ) 
परमेश्वर (क) वसुदेवगृह (जन्झ) 
कारणकार्य (क) देवमनुष्य (ख) सर्व पदार्थ 
(घन्झ) कसवचनादि लक्षण (ज) विचित्र 
प्रकाग (अ) 

मृत्‌ या सुवर्ग (क) अवुवृत्ति का उपादान 
(ख) तात्पय लिए (इ) समवायिकारण (च) 
कृारणकार्यावस्था में अनुवृत्त (ज) 

पुष्पादि (क) श्रकृति पुरुष से विचक्षण (ख) 
स्मृति तक (घ) इतरतक (ड) निभित्तवारण 
(च) असद्‌ (छ, ञ्य) कार्य कारण मे व्यावृत्त 
(ज) सर्ग विभाग (झ) 

सर्वज्ञ (घ) ज्ञातृत्व (ज) विदग्य [घ) 
अकर्मवश्य, स्वतन्ध (से). अम्यापक्षा रहित 
(घ) स्वय नूपष (ड) गोठुलवाशियों से शोमित 
(ज) स्वष्प से शोमित (छह) 

ब्रह्मा (क, झा, ज) सत्य्रतमनु (भ) 

वेद (क, घ) रसमूर्ति (ज, शा) 


उपयुक्त तालिका मे टीझाओं पे नाम के, ण, थ आदि सबतो द्वारा दिये 


गयें हैं-- 

१ भावाप॑ दोषिया (क) २ शुक पक्षौया (छ) 

8 भागवत घख्चन्द्रिवा (गे) ४४ तात्पर्य जिदय (प) 

9 वदरानावसों (८) € सुदोधिनों (च) 

७ मयुयूदन साष्स्यतो (दो ८ जोद धोरवामी हत 

द- साराय देशिमी (श) [विप्यवतोधिशों, #मसारभ] (ज) 
#. घिडास्तप्रदीप (स्व) 


ह्दा 


त्तेने 
यत््‌ 


सूरय 


मुहयन्ति 
तेजो वारिमृदाम्‌ 
विनिमय 
यन 
ब्िसर्य 
सृपा 
अमृपा 
स्वेन 
घाम्ता 
वुह्ाम्‌ 


सत्यम्र्‌ 


परम 


घोमहि 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


६ २४३ ) 


सन (क)। सकलप (ख, ग, ज, झ) स्नेह 
(घ, ड) 

प्रकाश (क, झ) विस्तार (ज! 

ब्रह्म (क) चिन्मानलेक्षण (छ) लीलाहेतु (ज) 
भक्तियोग (झ) 

ज्ञानवन्त उपासक (ख, ग) कपिलादि (ड) 
ताकिक (छ) श्रीकृष्ण मक्त (ज) नारद या 
वशिष्ठादि (झ) 

व्यावुल (ख, ग) आवरण-विश्षेपडपमोह (छ) 
विवशता (ज) आनन्द मूर्छा (झ) 

बारि दुद्धि मरीचिका-प्राय सब 

व्यत्यास (क) विकार (ज) 

उपाधि सम्बन्ध शुन्य (क) ब्रह्म (छ) पृ्णे 
चिन्मयाकार (झ) 

माया गुण (क) जीव, ईश्वर, जड सर्ग 
(घ,ड) भू भुंव स्व या गोकुल मथुरा 
द्वारका (ज) बुद्धि (झ) 

मिथ्या (प्राय सभो) 

सत्यवध्‌ (क, च) जगत सत्म है (ज, झ, अर) 
निरुषधिक (ज) असाधारणतया (झ) 

तेज (क) स्वरूप ज्ञान महिमा (ड) अखण्डा- 
नन्‍्दा द्वितीय चेतन्य रुप (छ) श्री मथुरा (ज) 
स्वरः्प शक्ति (झ) 

कप्ट (क) साया (ड? सायोपाधिहत भ्रम 
परामव (ज) जीवो की अविद्या (झ) 
परमेश्वर का स्वस्प लक्षण (क॥ रात्य श्ान- 
मनन्‍्त सर्प ब्रह्म लक्षण (ज) सव वाल देश- 
वर्ति परमेश्वर (झ) 

परस्मेश्वर (क) सम्पूर्ण गुण (घ) सर्वोत्तष्ट 
(ध) विश्वक्ारण (जा) विन्तु अभेदवादियों 
वा सा नहीं (ज) 

घ्यान वरते है (प्राप सभी) 


2 
बी 


[ ४४ ) 


दितीय इलोक-- धर्मः प्रोज्शित कैतवोउन्न परमो०'.. (ज्ञाग० ११२) 
रामानुज सम्प्रद्राय वे प्रसिद्ध टीकाग़ार वीरराघव ने इस इलोक मे-- 
अनुवन्ध चतुप्टूय, अधियारी सम्बन्ध, विपय प्रयोजन की व्याग्या वी है। 
भागवत का प्रधान प्रतिपाद्य धर्म है। मुमुशु भागवत के पाठ का अधिकारी 
है। तावत्रव निवृत्ति ही प्रयोजन है | प्रतिषाद्य प्रतिपादव' भावरूप सम्बन्ध है। 
भागवतमास अन्वर्थ नास सानते हुए--/मंगवत इद भागवतम्‌' बमाया गया है । 
विजयध्वज में मी अनुबन्ध चतुष्टय का उल्लेख किया है! (पद० र० १११ 
उपक्रम) 
सक्त इलोक द्वारा प्रियाण्ड से भागवत वी श्रेष्ठता क़रममन्दर्भवार में 
लिखी है । ४स इलोक मे तीन वार अन्न या प्रयोग हुआ है, यह प्रयोग 
निर्षारणार्थ है। श्री बल्लभावचार्य ने श्री! धब्द से दशविध रसो का उल्लेख 
किया है। श्रीधर स्वामी का क्यन है कि ऐीनो काष्डो से श्र ४ हाने के बारण 
इसे नित्य पढना चाहिये । (भा, दी० ११२) 


तापनयोस्मूलन ० ज्ञानकाण्ड विषयो से श्रे झता 
महा मुनि० कर्मकाण्ड से श्रे पता 
सद्योहृथवरुघ्यते ० उपासना काण्ड से श्रे४8ता है । 


इस एचोक' के भी विभिन्‍तार्थ किये है तथापि उनमे अत्यन्त वेमत्य नही 
है । यद्यपि प्रतिपाद्य श्रवण वीतंनादि लक्षण धर्म अनेषः है. तथापि मणवत्स्वरूप 
प्राप्ति लक्षण फर्लब्य के वारण “धर्म ” एक वचन का प्रयोग है (वाल प्रवो० 
१११४२) | वशीधर ने 'थ्री” शब्द से राधा का उल्लेख माना है और तदनुत्तार' 
व्याख्या भी की है । (भा० दी० प्र०) 
तृतीय श्लोक--'निमग कल्पतरोगेलितफलस्‌ शुक रुखादमुतद्व सयुतम! 
हे (भागदतत ११३) 
श्रीमद्भागवत निगम रूपी तड़का गलित फल है, गलित का अर्थ 
शर्म श्ने भूमियर अवतरित होना है । फ्लपान भी सस्मव नहीं है तथा फल 
 त्याज्य अश भी होते है अत इस “पिवत' क्रिया द्वारा रसहूप सिद्ध किया 
है । 'आलय' का अर्थ है मोक्षपयेन्त अर्थात्‌ इसका पान (श्रवण) सदा करो । 
आचार्य विजयध्वज ने 'पिव्ता वा अर्थ आस्वादय विया है (पद० ११॥२)।॥ 
वीर राधवाचार्य ने प्रामाण्य निश्चय वे लिये इस इलोक का अवतरण साभिप्राय 
स्वीकार किया है। आचार्य वल्लभ का वथन है क्--व्यापि वैयुण्ठ अश्नरा- 





4. 'बिदयोनाम प्रतिपाद्य वस्तु रूप धर्म! (सा० च० च० १११११ उपक्रम) 


( २५४४ ) 


त्मक में प्रणव बीज, वेद तरु है वहाँ से व्यासाख्य मगवदवतार मूर्तीभूत देववा* 
त्मकः उस फल को लाये । [सुबो० १।१॥२ एवं वाल प्रवोधिनी ११॥२) 
निगम जून बिप्णु, गलित -- नारद 
“कठ माधुयंमस्यास्तीति गली गायन शीलत्वान्तारद मुति ' 
रसमालय 55 रसमाल नाम विष्णु (भक्ति ज्ञात वैराग्य दयावीर) 
श गारादि रसाना कवितालवाराणा माला पक्तिपस्मात्त्‌ । 
स॒ रस मालो विष्णु तस्मा यति निर्गेच्छति तब ! 
इसी प्रकार शुक मुखादमृत द्रवसयुतमु-शु - ज्ञीक्र, क - सुख, 
उखाद - तक्षक , मृत - मरण, तक्षक से मरने वाले राजा परीक्षत को 
जिससे सुख है 
(उ ना शकरेण खाद्यते तत्‌ उाद--विप तदस्यथास्तीति उखादः तक्षक 
तस्मान्मुतम॒मरण यस्य स उखाद भृत परोक्षिद्राजा स द्रवो ज्ञान 'शुक 
मुखाद' ृतद्रव समुत ' यह पदच्छेद भी किया है।) 
भागवत टिप्पणी प्रवोधिवीकार के अनुसार शुकः अह कारात्मक है, 
अह कार तत्व का अभिमानी रुद्र है अत शुक रुद्र ही है। (मा०प्र०ण्टि १॥१॥३ 
एवं पद रत्नावली) ग 
चतुर्थ श्तोक--'नेमिषेषनिमिष क्षेत्रों" (भा० १॥१॥४) 
इस श्लोक से भागवत शास्त्र का आरम्भ माना गया है। नेमिपारण्य 
में श्रीमइरभागवत की कथा शौनकादि ने सूत द्वारा श्रवण की थी । एक समय 
ऋषियों ने दीघ॑क/लीम सत्र प्रारम्भ करना चाहा, इसके लिये उन्हे विध्त रहित पी 
भूमि का निर्वाचन आवश्यव था अत वे ब्रह्मा जी के समीप इस कार्य में 
सहयोग प्राप्त करने बे लिये पहुंचे । ब्रह्मा जी ने उन्हें एक मनोमय चक्र देते 
हुए कहा कि “जहां इस चक्र की नेमि गढ जाय वह स्थल आपके दीव॑ सत्र के 
लिये उपयोगी सिद्ध होगा । ऋषियों न उस चक्र का अनुसरण हिया और 
उसकी नेमि जहाँ शीर्ण हुई वह स्थल नेमिपारण्य नाम से विस्यात हुआ । 
बाराह पुराण वे अनुसार नैमिश दानव का वध इस स्थल पर हुआ था तब से 
यह नैमिशारण्य वे नाम से विर्यात हुआ । 
पचम श्लोक--मारायण ममस्कुतत्य नर' चंन नरोत्ततम्‌ 
देवों सरस्वतों व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥| 
(भा० १।२४) 


2१ भाग० टि० बि० उ० ११२ पाधरी क्री निवासाचाय कृत । 


( २१५६ ) 


इस सगलाचरण मे “व्यास शब्द आ जाने से इसे व्यास हत मानने 
में सकोच होना स्वाभाविक है । द्वितीय पाठ में व्याप्त के स्थान पर 'चै्वा 
पाठ भी प्राप्त होता है। अत इनमे प्रामाणिक प्राठ कौन-सा हैं यह सदिग्व 
है। आचार्य वल्लभ का कथन है कि ये दोनो पाठ ही ठीक हैं-- 


'नारायणो व्यास इति वाच्य वक्‍त स्वरूपक $ 
एक एवं परो ह यात्मा आदावन्ते निवेशित .॥ +  (सु० १४२४) 


7 ५ 
आचाये विश्वनाथ ने उक्त इल्ोक में श्रीकृष्ण देवता, सरस्वनी शक्ति, 
व्यास ऋषि, प्रणव वीज, ग्रायत्री छन्द का उल्लेख किया है ।([सा०द० १२४) 


पष्ठ श्तोक--जयूहै पौदए रूपम्‌! (भागवत १३१) 


भगवान्‌ ने पौरुष रूप ग्रहण किया था। पौरुष रुप से बढकर कोई 
दूसरा देव अवश्य है। आचार्य विश्ववाय के अनुसार तो यह परम व्योमादि 
नाथ हैं। यह जब १६ कला का रूप घारण करता है तब महाविष्णु नाम से 
अभिहित छिया जाता है) प्रकृति का ईक्णकारी सकर्पण तथा बारणार्णव« 
शायी प्रथम पुरुष कहलाता है-- 


एकन्तु महत खप्टु द्वितीय त्वण्ड सस्थितम्‌ 
तृतीय सर्व भूतस्थ तानि ज्ञात्वाविमुच्यत ॥ (साण्द० १३१) 


सथ्तम श्लोक--द्वापरे समसुप्रास्ते सुतीये युग पर्यये ॥ (भा० ११४१४) 


दीपिका दीपनीकार ने व्यास का जन्म जेता के अव्सान में स्वीवार 
करते हुए व्याख्यालेश (भागवत टीकाकार) के मत को उद्धू,त किया है। युग 
पर्यय' के आधार पर क्खग्रुग, द्वापर, भोता में त्रता तूतीय युग हुआ, उसके 
अवसात पर द्वापर के प्रारम्भ में व्यास वा जन्म माना हैँ। (दी० दीपनी 
११४॥१४) वीरराघवाचाय का भी यही अभिमत है। (भा० च० च० ?]४१४) 


अध्टम्‌ श्तोक्त--हरेगु वाक्षिप्तसतिभंगवान्‌ बादरायणि/ (भा० १७११) 


श्रीमदृशागवत ब्यासजी ने शुकदेव को कढौँ पढाई-इस शका का 
सरम्रधान करते हुए विश्वनाथ ने ब्रह्मवेवर्त पुराण वे! उद्धरण ढारा यह स्वीशार 
किया है कि जिस समय शुप्देव समाधिनिष्ठ थे तब व्यास न अपने शिप्यो रो 
भागवत के श्लोर मठ बरवाकर उनसे समीप उच्च स्वर पूर्वक बात परने वो 
जषत्र | उन इलोवो वे माधुये से शुबदेव वी समाधि मस्त हो गई और वें उन 


([ | २५७ ) 


इलोको के रचियता अपने पिता का नाम सुनकर उनके पास चले आये और 
उनसे भागवतशास्त्र पढा था। (साराय दशिनो १७॥११)। - $ 
त्वम श्लोफ-- घृतहयरश्मिनि तच्छि,येक्षणीये० (भा० शाध्वरेद) | 
भीष्मद्त स्तुति मे यह युद्ध का वर्णन है। दृष्ण अजु न “के घोडो को 
बल्गा पकडे हुए हैं। यहाँ श्रीघर स्वामी ने अनवाराल्त “रश्मि! शब्द से मी 
ब्रीहू यादि गण म' रश्मि! शब्द को मानकर ,/इनि' प्रत्यय से-“रश्मिनि! 
को साधु साना है (भा० दी० १॥६।३६)॥ दीपिका दीपनीकार ने धस पर 
आपत्ति की है। उनके अनुसार यह श्रीघर स्वामी की भूल है बयोकि 'ब्रीहूया 
दिभ्यश्चा (अष्टाष्यायी ५॥२॥११६) का प्रमाण देना सगत जब माना जा सकता 
था जबकि उसमे “रश्मि शब्द पठित होता किन्तु इस श्रीहि आदि गण मे 
"रश्मि! शब्द बवचित उपलब्ध मही होता-- 
'यद्यप्यत्र रश्मिशब्दो न हृश्यते तथाप्याकृतिगण मत्वा ऊहनीय, 
यद्वालेक प्रभादात्‌ रश्मि शब्दस्यादर्शनमनुमेयम्‌ ।/ (दी० दीपनी १६३६) 
सम्भव है “रश्मि! शब्द श्रीधर के समय मे ब्रीह यादि गण म॑ पठित हो 
पश्चात्‌ लेखक के प्रमाद से वह छूट गया हो क्योकि श्रीधर स्वामी अत्यन्त 
सावधान होकर टीका लिखते थे और साथ ही व्याकरण के मर्मज्ञ विद्वाद्‌ थे 
अत उनसे भूल होना मानना उचित न होगा । 
इद्चम्‌ श्लोक--'मृदगशज / (भागवत ११०१५) 
भीष्म वे भूतल वियोग के समय अनेक वाद्य सुनाई दिये थे । श्रीधर 
स्वामी ने यहाँ मृदगादि दशविध वाद्य माने हैं (मा० दी० ११०१५) ॥ 
आचाय बिजयध्वज ने मृदग शख, भेरो, वीणा, पणव, ग्रोमुण, घुन्धरी, दुन्दुमी 
आदि को सुन्दर व्याख्या भी की है (पद रत्ना० १॥१०॥१५)। आचार्स वल्लभ 
न चतुविध वाद्यो का उल्लेख किया हे तथा मृदग, भेरो, पणव आनक दुदुभी 
को नद्ध बा भेद , शय, गोमुख को श्रूपिर का भेद, दोणा, ततरूप, घटा 
धर घुरी को धन भेद में लिया है। (सुबा० १॥१०१५) 
शषए्यप इसोएड---*कुर आएएप्ट पन्यफ्टए,० (शएडपट १५१ ०५९४), 
श्रीकृष्ण भीष्म निर्याण थे पए्चातू हम्लिठापुर स द्वारका जाले वो 
जब उद्यत हुए तब पाण्डवों ने उह़ेँ भावभरो विदाई दो। द्वारवा के मार्ग में 
ग्यारह दशों मा उस्लेख मिलता है--बुरुआगतठ, पंचात, शूरसेन, ग्रह्मवर्त, 
मुस्भेच, मर्य, सारस्वत, मरुपनन्‍्च, सोवीर, आभीर ओर आता ([मा० दी० 
१।१०३४) । इन देशो में क्ष्म गी विवला पर स्यान नहीं दिया गया, अन्यथा 
शूरसेत के पस्चाद्‌ डुछोत्र का उल्देश असगठ है? जोवगोस्यामों ने लिया है 


( रब 3 
कि यह व्युत्कम अपने व्यक्तियों के मिलने के कारण क्ृष्णमे किया था और 
उसी दिन द्वारका पहुँचना रथ की शीज्रवा का द्योतक है। (क्रम सत्वर्भ 
११०३४) 
हादश श्लोक--'अथाजगाम सगवास्तारद सहतुम्बुद ०! (भा० १॥१३॥३७) 
श्रीधर स्वामी ने इस प्रसंग मे पाठान्तर स्वीकार करते हुए भी उसकी 
उपेक्षा की है और सम्प्रदाय के अनुसार पाठ मानकर व्याख्या की है (भा दी 
१।१३॥२७)-- रे 
“अन्रास्ति कवचित्‌ पुस्तके पाठान्तर तदुल्लध्य , यथा सम्प्रदाय व्याख्या 
यते' इससे श्रीधर स्वामी के समय भी इसके पाठान्तरों मे मतभेद था, यह 
स्पष्ट है। डर 
श्रयोदश श्लोक---तस्यान्तरायो ४ (मायवत १॥१३।५६) 
घृतराष्ट्र विदुर के साथ हिमाचल म चले गये थे तथा वहाँ श्वास अवरो- 
धनपूवक' स्थित थे । नारद ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि तुम उसके सन्यास 
मे विध्न स्वरुप मत बनो । अन्तराय & प्रकार का योग शास्त्र म वेणित है ॥ 
व्याधि, स्तयान, सशय प्रमाद, आलस्य, विरति, श्रान्ति दर्शन अलब्ध भूमिका, 
अनवस्थिति, चित्तविज्ञेप । दीपिका दीपनीकार ने इन्हे ही यहा विध्न माना 
है । (दी दीपनी १॥१३॥५६) 
चत॒ु दश श्लोक--'व्यतीता कतिचिम्मासा ०” (भागवत १॥१४२) 
अजु न श्रीकृष्ण के साथ द्वारा गय थे । हस्तिनापुर मे युधिष्ठिर की 
अनके अपशकुन दिखलाई दे रहे थ, अत उह्ठे अजुन की चिता हो गई और 
उटहोने भीम से कहा कि तुम्हारे भाई को गये कुछ मास व्यतीत हा गये है 
किस्तु कोई समाचार नही मिला (पद रत्ता १॥॥१४२)॥ पद रल्तावलीकार ने 
मास शब्द का अर्थ विवस माना है। और यह सिद्ध किया है कि जहाँ घिता 
भाव प्रांधान्य होता है. वहाँ दिए के लिये मास शब्द का ग्रयोग भी किया 
जाता है ( आचाय वल्लभ एवं विश्वताथ ने भागवत के अ्रमाणानुसार अर्जुन 
को द्वारका प्रस्थान विये ७ मास का समय ही स्वीकार किया है वितु विजय 
घ्वज ने दिवस माना है। यहाँ विजयध्वज का अथ समीचीन प्रतीत नही होता 
क्योकि इतना दीघ माय तय कर द्वारका म पहुँचना एवं तत्क्षण ही भगवान 
5-23 
१ पातजरूदशन सभाधिषाद, सूत्र ३० ॥ 
२ “महस्तु मास धब्दोकत यत्र चिन्तायुत बजेत' इत्यमिधानम 
(पदरत्नावली १।६४॥२) 


६ २१४६ ) 


श्रीकृष्ण से मिलकर परावतित होना ठीक प्रतीत नही होता । साथ ही युधिष्ठिर 
ने जिन अपशर्ुतों की भीमसेन से चर्चा की है वे _भी एक दिन में ही हो गये 
हो, असगत है । उनमे श्र ग्रात वी ध्वनि गौस्ख से अश्न दर्शन, प्रतिमा भग्न, 
विद्यु तु गर्जेत रुधिर वृष्टिवत्‌ काल प्रतीति आदि भी हैं । एवं यात्रा में दिरिणी 
का दक्षिण की ओर से वाम् ओर श्रस्थान, मृत्यु दृुत कपोत तथा उत्यूक के 
उच्चारण आदि भी सम्मिलित हैं। अव सात मास का समय ही चिन्ता का 
विषय सम्भव है-सात दिवस नही । ४ 5. 
पचदश श्लोक--'मृत्युदत्त कपोतोल्यघुल्‌क फम्पयन्मन ०” (भा ११४१४) 
विजयध्वज ने कपोतदर्शन स्वप्न मे माना है, वीरराघवाचाये ने अयसू्‌ 
शब्द को उल्दूक के साथ सम्बद्ध किया हैं । इस इलोक का जन्बय पिषष्ट है 
अत सभी टीकाकारा ने उसका समाधान किया है। शका,का स्थल-शुन्य- 
भिच्छुत ' यह द्विवचन प्रयोग है जब कि इलोक़ मे क्‍पोत, उलूक, प्रत्युलुक 
तीन वर्णित है । शुकसुधी' ने अय' शब्द का कपोत से वीरराघव ने 'अय' 
का सम्बन्ध ऊंलूक से स्थिर किया है । द्विवचन वी सम्बंध उलूवा, श्वान से 
बिठाया है । बहा अय किसी टीकाय्रार ने श्यान का उल्तेख नही जिया । 
पोडपथ श्लोक-- यो नो झुगोप वनमत्य० (भागवत १॥१५॥११) 
अजुत ने युधिष्ठिर के समक्ष कृष्ण की महिमा पा गान करते हुए 
दुर्वासा से अपनी रक्षा की वार्ता का स्मरण क्िया-- एक वार दुर्योधन ने 
दुर्वासा ऋषि को अपने अ/तिथ्य स सनन्‍्तुष्ट कर युधिव्ठिर के समीप भोजन क॑ 
लिये भेजा और यह समया दिया था कि जब वे भाजन कर चुकें तब आप 
पधारे उसका लक्ष्य था कि ऐसा बरने से पाण्डवो को दुर्वासा पी क्राघारित 
मे दग्ध होना पडेगा ।' श्रीधर स्वामी को गद्य शंली का यह सरम उदाहरण 
है। वीर राधवाचार्य ने भारत वे इताब ज्या थे ल्‍्यों रख दिये हैं। श्रीधर 





१. अमठुलूकों सृत्योदृत्त स्नच प्रत्यप्तृक्श्व मदभिष्ुजमन्यश्स उलुक- 
दबानावेतो अनित्रो फुह बाने कु कु इस्येव विर्धे शब्द इम देश शूस्य- 
मिच्छत सूचयत ॥ (भाग शव. थे, २। ४४७) 

२. छिदास्त प्रदोप १श्टा१० । 

३. 'क्दाचिदवुर्याससो दुर्योधिनेनातिब्य कृतम्‌ सेन च परितुष्टेन घर दुणीष्दे- 
रतुश्त, दुर्बासस शापात्‌ पष्डा नप्येयुरिति सभक्ति निषाप उपतस ह 
(भा डो ११४१११) 


] 
६ २६० ) 


ल्च ज 
£ || ४ पाया बध के माध्यम से ही अन्तक्ंथाएं लिखी हैं। 
कि यह व्युत्क्रम अपन __ -७ रे हैं। 
उसी दिन द्वारवा प है 
१४१०१३४) --चा्यमुआ स्थ घनजयोदित ।' (भागवत्त ११५॥३३) 
हादश श्लोक--& 7 *ं फुंक्‍लन त्याग की बात सुती । इस प्रसंग मे श्रीकृष्ण 
श्रीधर स्वामी “ ेशअर स्वीकार नहीं करते । दीपिका दोपनीकार 
उवेक्षा वी है और सम्पर टच ने तराइृति का परित्याय कर दिया था। 
१॥१३॥४७)-- झलदित हुए थे, देह त्याग वर नही गये थे । ऐसा 
'अनास्ति क्वातिः « हैं ही वियेव आप्त होगा (दी दी ११४३३) । 
यते' इससे श्रीधर स्वामी नए शब्द से शरीर का ग्रहण नही अपिवु भू-मार 
स्पष्ट है । हि ३५ होता चाहिये-- | 
अयोदशश श्लोक--सर (यथा क्रम सन्दर्भ १ 4४३ ६) 
चूतराषट्र विदुर वे (नई स्व तन्‍्दा सह इंति व्यासपेय् 
धनपूर्वक' स्थित हे आई रे घ्न्यि मानते ह्वए लिखा है ।कि 'शान्त यादव 
मे विध्म स्वस्प मत वनो । ही सहायंत्व भे सम थे--[सिद्धान्त श्रदीप 


व्याधि, स्तयात सशय, प्रम ३ ये शत 

5 चित्तविः ४. “जन्स भूमारे तनुश्चेति दयमपरि ईशितु्मोतिकतया 
अनवल्थिति, कप रे लादर्शनव्यतिरिक्त भौतिकदेहेनं किमपि 
है । (दी दीपनी १॥१३॥५८ >5 ५ह 


चतु दश श्लोकत--व्य 


( २६१ ) 


घ्यायोक्त इलोशो की सगति हो जाती है। (दीपिका दो" १॥१७२४-२६) 
क्रमसन्दर्भकार मे इसे स्पष्ट रूपेण प्रत्येक के चतुथे अश से एक पाद की स्थिति 
मानी है। (क्र स १।१७।२४) सुवोधिनीकार ने अथमे को ग्रदमाकार मानते 
हुए उसके "गर्व सग-मद-अनुत' नामक चार चरण माने हैं । (सु० १।१७२४) 
सर्व से सपस्या का नाश ही, ठप्र चरण का भरत होना कहा शिया है। इसी 
प्रकार सग, मद, अनृत से अन्य चरणो का विनाश वर्णित है । 


प्रथम स्कन्ध में टीकाकारो ने प्राघान्यत. उन स्थलों का विवेचन अधिक 
उत्साह दे साथ दिया है जिनमे उन्हें अरदी सम्पदाय की अनुझूलता दिखलाई 
पड़ी है। मध्य सम्प्रदाय के समी टीकाकारों [ने शुकदेव को रद्र स्वरूप लिखा 
है । (भाग तात्पयं दि प्रवो ) तथा जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद का स्पष्टी- 
करण किया है और उसके प्रमाण के लिये “ऋत पिवन्तो' आदि श्रूति वाक्य 
भी उद्ध,त किये हैं ।' व्यास वो धर्म का रक्षक भी माना है और उनका आश्रम 
आभ्याप्रास! लिखा है । शभ्या नामक यज्ञ सम्वन्धि काप्ट विशेष पर जहा यज्ञ 
दाला बनाई गई थी वह आश्रम शम्पराप्रास था। (ता दि प्र १७१) यह्‌ 
स्युन्पत्ति मध्व मृत तात्पर्य वे पश्चात्‌ उनके अनुगामी टीकाकादों ने भी स्वीकार 
की है। 
व्यास का जन्म प्रव्रण टीवाकारों का विवेच्य विपय रहा है। द्वाप- 
रादो की व्यास्या भ कोई द्वापरान्त कोई श्रेत्ा का अन्त मानते हैं किल्तु 'ब्यास 
घट शतवर्शीपों धूतराष्ट्मजीजनत वे प्रमाणनुमार थी मध्वाचाय द्वापर मे 
अन्तिम घरण में ध्यास जन्म मानते हैं । ब्रह्म कत्प वे प्रथम मन्वन्तर मे: ततीय 
युग द्वापर मे ब्यास जन्म 'गिरियर गोस्वामी ने जिसा है (दाल प्रदो १४१४) 
प० रामप्रताप ने अपनी सुवोधिनी टीका म “अष्टाविशतिमे द्वापरे' २८ में द्वापर 
में ध्यास जन्म माना है। यह पक्ष अन्य मतो को अपेश्षा अधिक सशवत 
हमे युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
द्वितीय स्कन्घ 
द्वितोय स्कन्घ में प्राय सभो टोराबार दस अध्य!। 
पथ श्योशोे रे पदा का अं टीराहारा ने अपनी 
दशह्प स्वस्प-- 
इसतोक १--/भात्मदिद्‌ सम्मत. पु साम्‌' (भागवत 


गत हैं एव 


ये मानते हैं। कवि 
स्वेचधा से भो किया है। 
शहर) 


१ 'दाषातपाशिति दाइय मो दे बरघो रहना धयरदानाथ पर्दा घ्पा जद अ्रविदारिर 
शापम्तररप भें झमम्‌ ४ (भादश्व तार टिप्पभो प्रबोधिनी हा तु ध 


र्ड 


शुक्देव जी ने राजा परीक्षित से कहा हि धुम्हारा प्रश्न अत्यस्त 
लोकोपकारी है तथा आत्म ज्ञानिया की भी सम्मत है। श्रीधर स्वामी नें 
आत्मवित्‌ का अर्थ मुक्त दिया है, (मा दी २॥११), वीरराघव ने आत्मज्ञान 
(भा चे च २।११) एवं विजधध्यज न ब्रह्मादि देव (पद रत्ना शाश१)। 
यहा हम यह कह सकते हैं कि केवल विजयाध्वजाचार्य न अपनी सम्दाय 
भावना से यहा ब्रह्मा का उत्नेव किया है। अन्य टीकृकारों व अथ परिवर्तत 
मे कोई गहरा मतभेद नही है । 
हलोक २-अधोतवान्‌ हापरादो पितुवा्दयनादहम्‌' (भा० ३।१८) 
शुकदेव ने परीक्षित से कहा कि यह भागवर्ता पुराण द्वापरादि में मैंने 
खपने पिता के दैपायन से पढा था । इस इलोऊ में द्वापरादों पद टीकाकारों 
के विवाद का विषय रहा है ! द्वापरादौ का अर्थ कलियुग, श्रेता भी किया 
गया है। वीर राधवाच ये ने कलियुग का आरम्म माना हैं. उठोंने इस पद 
शा समास निम्नलिखित प्रकार से क्या है-- | 
| द्वापर आदियंस्प स द्वापरादि कलियुयादि / (भा च॑ च २१६) 
/ आचाय॑ वह्लभ ने भेता युग माना है। पश्ची तत्युुय के द्वारा वे अपने 
मत की पुष्टि बरते है। (सुबो २। १८) विश्वताथ चक्रवर्ती द्ापर के आस- 
पास कर्थ संगत मातते है। (सा द २११८) विश्ववाय का 'द्वापरोपान्ता 
अर्थ करने का अभिप्राय स्पष्ट है कि वे न तो 'द्वापरस्यादौ' अर्थ के पक्षपाती हैं 
न कलियुगारम्भ के | एक प्रकार से इन्होने आचार्यबल्लम तथा वीरराधवाचार्य 
के अर्थ का खण्डन किया है। राधारमणदास मे 'द्वापरान्त' अर्थ किया है। 
(दी दी २१८) यह वीरराघव के मत से मिलता है। वर्तमान अष्टदश 
सहस्त्र एलोकात्मक भागवत का निर्माण द्वापर के अन्त मे ही मानना चाहिये। 
'दवापर के आदि से” यह अर्थ चु श्लोकी भागवत, जो तारद को प्राप्त हुई 
थी उसके मम्बन्ध में मले ही युक्त बैठता हो वर्तमान भागवत महापुराण से 
नही। क्योंकि व्यास एवं शुकदेव का जन्म भी द्वापर के अच्तिम चरण मं 
पाण्डवो से सम्बधित है। अत लाखो वर्ष पूर्व का अर्थ कथमपि मु-सभत 
अ होगा । 
श्लोक ३--्रादेश मात्र पुदथ बसम्तम्‌ (भागवत २२७) 
शुक्देव जी मे परीक्षित को ध्यान विधि वा उपदेश दिया था, इसम 
चतुर्भुज और चतुरायुधयारी परमात्मा का प्रादेश मात्र द्ृदय में ध्यान वस्‍्ता 
सर्वोत्तम सिद्ध किया है। इस श्लोक की टीका में वल्लभाजार्य ने चार प्रयार 
दे स्वरूप प्री कल्पना की है (सुवों ३२७) तथा थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ने 


के 


( २६३ ) : 


चार प्रवार के योगियो की (सा द २।२७)। वल्लमाचार्योक्त चार रूप 
निम्न हैं-- 
१ अगुप्ठ मात्र, २. प्रादेश मात्र, ३ पुरुष मात्र, ४ चतुभज ! 
उक्त श्लोब' की व्याख्या में किशोराकार भगवान की उपासना पर 
विश्वनाथ ने अधिक बल दिया है, वे वल्लभाचाये के मत से सहमत नही है। 
गौडीय वैष्णव पिशोरोपासक हैं, यह प्रसिद्ध है। 
श्लोक ४--स्वपाध्णिनापोडय गुर्द ततोडमिल 
स्थानेष्‌ पद्सूस्नमयेज्जितकलम- ॥ (भागवत ३॥२॥१६) 

उक्त इलोक में अपने पैर वो एडी से भ्रुदा द्वार वी वायु रोगबर छ 
स्थानों में उसे चढाने की विधि वर्णित है। मूलाधार, स्वाधिप्ठान, मणिपूर, 
अना&त, विशुद्ध, आज्ना नामक चक्र क्रमश गुदा, मूत्र स्द्रिय, नाभि, हृदय, बण्ठ 
एवं भृवुदि स्थानों में स्थित हैं । 


स्व 


चहा स्थान दल ब्ण 
मूलाधार गुदा चनुर्दल यघशपस 
स्वाधिष्ठान लिय पद्दल बभमयरल 
सणिपूर नामि दशदल डढ्पतप 
दधनपभफ 
अनाहुत हृदय द्ादश एमसगपदधश्च 
छजणपझबवबटद 
विस र्ष्ठ बोडग अआइईउऊ 
ऋत्त,लुतृ,एऐ 
भी भौ भा अ 
आजा भूगुदि द््दिन ह्क्ष 


प्राद्यापपा शी विधि में कतिपय टीराशार साभि से बायु का उश्मा 
मानते है तथा आबाय वल्सम नामि रू अष्टदस सानत हैं एिन्‍्दु अध्दल मानने 
में ८ हजार अक्षर ही सत्तत्‌ स्थावा ने ग्थित किये जा मरंगे। सप्रभारत मे 
पमारदय भेई द्वारा ५० वर्ष की सातुशा ग्यास से गिनाये घद है ।' 
श्सोर २-- तरस समो भगवदते' (घाषदत २।१॥१२) 
परण इसाह मे विजस्दशायादं में अपने सासप्रधार ने छुप मरते बाग 


१. इटुचड विश्वघ--हों» पुर्वदिर्ड बति, क्ािशारेदी बादई घन है/४६॥१ 


( २६४ ) । 
उल्लेख किया है, वह है--नारायणाय विद्‌भेहे वासुदेवाय घीमहि 
तन्‍नों विष्णु प्रचोदयाव्‌ है 
इसे विष्णु गायवी मोीकहा गयाहि। 
श्लोक ६--'द्रग्यं फर्म घ कालश्व स्वभावों जोव एवं च० (भा २५१४) 
“वक्त इलोक में ओचाय वल्लम ने शुद्धाहत के तत्वों का निरूपण बड़े 
विस्तार के साथ किया हैं । वल्वभाचार्य ने इसे तत्व गुण ना का मूल स्रोत भी 
स्वीकार किया है) अन्य दीकाकारों ने उक्त दोनों इलोको पर, अपना कोई 
अभिमत प्रकट नही किया है। कै 
इलोक ७--ऋचाओ का स्िम्य/ (भागवत २५-६३ ०-२८) 
श्रीमद्ृभागवत के इस स्कन्च में ऋग्वेद के पुरुष सृक्त वी ऋचाओ का 
कर्थ प्रकद किया हैं । अर्थ के साथ-साथ शब्द सम्पर्तति मे अत्यधिक साम्य हैं, 
ऐसा प्रतीत होता है. कि भागवतकार ने बेद के वाक्य ही यहाँ मूल,रूप मे 
रखना उचित माना था । किन्तु सूक्त की ऋचाओ के क्रम में और भागवत के 
इ्लोको के क्रम में व्युत्क्रम है । टीकाकारो के अनुसार भांगवत में निम्नलिखित 


ऋचाओ को माना जा सकता है-- गाल 
१03 


भागयत फे श्लोक 'देद की ऋचा 

वैकार्रिकान्मनो०” (२५१३०) चन्द्रमा मनसो जात ० 

स्‌ एवं पुरुष ० ” (२५३५) सहर्ख शीर्षा पुरुष ० 
पुस्पस्य मुख ब्रह्मए० (२५३७) ब्राह्मणोधस्प मुख० 

स्व पुरुष एवेद० (१६११६) सभृमि विश्वततो० 

पादेपु सर्वभूत्राति० (२।६।१८) उताभृतत्वस्पे ० 
पादास्त्रयो० (२॥६)२०) त्रिपादूध्च ० * 
न्गेती विचक्रम०. (२६२१) ततो विष्वडू० 

यस्मांदण्ड विराडु० (२६२२) तस्माद्विराडु० 

तेथु यज्ञस्य० (२६२३) यतपुरुवैण हविधा०.. | * 
वस्तुन्योपषधय (२।६।२४) दे यज्ञ0 

नामघेयुनिएण... (शाधार१) » चैनदेवा० 

गबयो मतय ०. (28२६) * + तस्यायन्ञाव्‌० ५ 
इति सम्मृत०0... (शाध्र०) तस्मायज्ञब्‌० 

। हे... ठस्मादश्वा0 
ततस्ते भ्रातर० _ (शह्षर८) हु यज्ञ न यज्ञमु० 


शैकाकारो ने उक्त बैंदिक भाग वी व्यास्या स्व सम्प्रदायानुसार वी है । 


( २६५ ) 


श्लोक ८---अध्यहेणीयासनमास्थितपर' वृद्ध चतु घोडपष पच शक्ति 
(भागवत २।६।१६) 

उक्त श्लोक मे भगवान को चार-पाँच तथा सोलह शक्तियों से आवृत 
भाना है किन्तु उन शक्तियों वे नाम का स्पष्टीकरण नहीं किया गया । फलत 
टीकाकारों ने अपनी विचारधारा के अनुसार उनके नाम माने लिये हैं । 
श्रीधर स्वामी एवं वल्लभाचार्य मे चार शक्तियों मे प्रकृति, पुरुष, महान 
अहकार की गणना की है। विजयध्वज न॑ इच्छा, ज्ञान, क्रिया तेथा बल 
लिखे हैं एवं जीवगोस्वामी ने उक्त दोनो पक्षों से पृथक--धर्म, शान, वैराग्य 
एवं ऐक्वय को ही चार शक्तियों मे गिना है। इसी प्रकार श्रीधर एवं वल्लभ 
ने पोडय शक्तियों मे ११ इद्धिय एवं ५ महाभूत मिलाकर १६ सख्या उचित 
मानती है जबकि विजयध्वज ने वायु पुराणोक्त १६ शक्तियों के नाम तिखे है, 
जों निम्त हैं--- 

१ मोचिका, २ सूक्ष्म, ३ असूक्ष्म, ४ अमृता ४५ ज्ञानामृता, 
६ ज्ाप्यायिनी, ७ ध्यापिनी, ८ ष्योमरूपणो, & अनन्ता, १० अ्रणिमा 
११ महिमा, १२ लबिमा, १३ प्राप्ति १३ आकाम्य, १५ इशित्व 
१६ वशित्व 

मागवतकार को यहाँ पोडश शब्द से अ्रमीष्ट क्या था यह निश्चित 
नहीं कहा जा सकता किन्तु उक्त दोनो पक्ष के विद्वानों ने अपना मत किस 
प्रमाण से पुष्ट माना है- स्पष्ट नही है। विजयध्वज ने जिन सोवह शकितियों 
का उल्लेख किया है उनमे अणिमा, महिमा आदि आठ सिद्धियाँ भी हैं। 
भ्रीधर स्वामी आचार्य वललम एव विजयध्वज ने ग्यारह इंद्रिय एवं पाँच भूतो 
फो ही भगवान्‌ की शक्ति माना“है ।' इसमे किसी हेतु का उल्लेख नहीं किया 
है। भरत इसे स्वेच्छया मान लिया गया है, कहा जा सकता है, क्याकि जीव 
गौस्वामी ने पद्म पुराणोक्त सोलह शब्ितिया लिखी हैं-- 

चण्ड प्रचण्ड भद्र, सुभद्रक, जय विजय, धाता, विधाता, बुरुंद 
बुमुदाक्ष, पुण्डरी थामन शबुकर्ण, स्व नेत्र, सुमुख तथा सुप्रतिष्ठित । 

इसी प्रवार पाच शवितयों वे नाम मे भो ऐषय नही है। भौघर ने 


व्‌. (क) भावारष शोपिका रशाई१६। (छा) सुदोषिनो राई।१६ ९ 
(ग) पदरत्नावली २३६॥१६ ३ 
२ हम सदर्भ राट्षा१३) 


( २६६ ) 


पाच त मात्राओं के नाम लिखे हैं'--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्‍्ध। जीव 
गोस्वामी ने कूर्प, नागराज वैनौोय, छत्द मत्त का उल्लेख किया है । 
श्लोक ६---अहमेवासमेवाग्रे ०” (सागवत २६३२) 

उक्त इलोक से चतु इलोकी भागवतारेम्म में किसी टीकाकार को 
आपत्ति नही है. किन्तु 'अहमेवासमेवात्र' के 'अह! पद से उरका कर्ता सूर्त 
सिद्ध करते हुए तथा 'आमम्‌ क्रिया से वतेमानता मातते हुए वैष्णव ठीकाकारा 
ने निविशेष वाद का खन्‍्डत किया है । 

इप स्कस्ध मे प्राय सभी टीकाकारों को अपने मत को पुष्टि की सामग्री 
प्राप्त हुई है, विशिष्टाद्व त, दंचाद्त, द्त, शुद्धाहत् आदि सभी सम्प्रदाय के 
टीकाकारा ने विभिन्‍्त्र इल्लोो पर अपने मतवाद की स्थापना की है। शुकसुवी 
ने अपनी व्याख्या मे स्पष्ट रूप से भेदाभेद वाद सिद्ध किया है। विश्व कार्य है 
अत परमेश्वर से भिन्न हैं तया निरपेक्ष स्थिति प्रवृत्ति आदि के अभाव से 
अभिन्न है जैसे पृथिवी से औयबी मिनन स्वरूप भी है अमित भी । 

'एवं तावदूमगवत उत्पन्न विश्व कार्येत्वेतत भिन्‍्तमति कारण _पिरपेक्ष 
स्थिति प्रवृत्याद्ईभावात्तदमिन्‍्त यथा पृथिव्या औषबय भिन्न स्वरछूपा अप्य- 
भिन्‍ना ॥' (सिद्धान्त प्रदोष २६ ३२) 

जीवगोस्वामी ने 'कथा हरि कथोदर्का ! की व्याय्या में गौडीय वैष्णव 
सम्प्रदाय के तत्व एवं सिद्धान्तो की मीमासा प्रस्तुत की है, शिव एव विष्णु मे 
कोई भेद नही है इस पर दो ) के ऐक्य के लिए पठतीय सामग्री प्रस्तुत की है- 
(क्रम सन्दर्भ २१११) 

सता निन्दा नाम्त' परममपराघें वितनुते > 
न्‍्यत' स्याति यात क्थमुसहने तद्विगर्हा ॥ 

शिवस्य श्रीविष्णोयय इह गुण नामादि सकल 

पियाभिन्त परश्येत्‌ स खलु हरिनामामृतकर ॥ 


तृतीय-स्कन्ध - 


श्लोक १--मपाजयद्धम खुतमश्वमेथस्त्रिमिविभु 
सो5पि क्ष्मामनुज रक्षत्‌ रेसे कृष्ममनुक्षत ॥ (भा० ३३३॥१८) 
उक्त इलोक से युधिष्ठर द्वारा तीन अश्वमेघ यज्ञ करन एवं भाइया वी 
सहायता से पृथ्वी सुख से निवास करने वा सकेत है | ; थी वल्लभाचाय न इस 
॥ कई है 
१ भादाय॑ दीपिका शाह१६॥। फ 





( २६७ ) 


इलोक मे मर्यादा मारे, पुष्टि मार्ग का विवेचन किया है एवं पुश्टिमार्ग वा 
बेशिप्टूय घ्रिद्ध किया है । यहाँ उतका पुष्टिमव नाम्ना निदिष्ट है (छु० शश 
१८४) ! इसके पूर्व सोलहवें श्लोक में उन्होने 'प्रवाह मर्यादा' की स्थापना पर 
भ्ल दिया था। “अनेन प्रवाह मर्यादा च स्थिरा फ्ृतवानित्युक्तम सु० 
३॥३।१६) आचार्य ने यादवो को भी पुष्टि मार्गीय भक्त लिखा है (सु० हे।३। 
२०) । यद्यपि नव्धा भक्ति का निरूपण श्रोमद्भागवत्त मे क्या गया है 
तथापि वललम नवघा भक्ति का अन्‍्तर्भाव पुष्टिमार्गीय तनुजा' सेवा में करते 
है। 'पुष्टि भागे हरेदास्यम्‌' पुष्टिमार्ग में हरि वे हास्य भाव को ही विशेष 
समादर है। जीवभेद, देहभेद एवं क्रियाभेद वे कारण पृष्टिमार्ग, प्रवाह मार्ग 
एवं मयदि मार्ग को स्थापना कौ गयी थी--(पुष्टि प्रवाह एवं मर्यादा पृष्ठ ३७ 
पर--हंस्तलिखित प्रति) 


पुष्टि भ्रवाह मयदि। विशेषेष पृथक्‌ पृथक्‌ 
जीवदेह क्रियाभेदं प्रवाहेण फलेन ये ॥ 


उक्त स्थल पर वल्लभाचार्य ने जो स्वतिद्धान्तों का दृढतावूदक प्रति 
पादन किया है उसकी सगति भूल से कितने अंश में सगत है यह विचार करने 
पर ही ज्ञात होगा । स्थुल रूपेण मूल से इस विवेचन था बोई सम्बन्ध नहीं 
है। इसी प्रफार 'भगवानेक आसेदम्‌" (भा ३॥५॥२३) में वीर राधव ने चिद- 
चिद्विशिष्ट प्रह्म का प्रतिपादद (भा चघ व ३॥५॥२३) तथा जीवगोस्वामी ने 
अंश अ शो का विवेचन स्वमिद्धान्त परक्ष किया है-- 

'इद विश्व पुरुषादि पाधिव पर्यन्त तदानीमेदाकिना स्थितेत भगवत्ता 
महैकी भूयासीदित्यर्थ इति तत्र स्वशानामप्यशित्व दक्षित ब्रह्माभिन्‍्न- स्वच। 
(क्रम सम्दर्भ ३५२३) 

विश्वनाथ चक़वर्ती ने सिद्धान्त विवेचन में जीवगोस्वामी शा भन्धानु- 
फरण मही किया है । 

शसोक २-पुरामयाप्रोक्तमजायभास्पे (भागवत ३४४१३) 

उस दइतोक मे पुरा, पद मा अर्स जीवगोस्वामी में पंद्मवष्प 
(फ. से ३४४१३) सथा विश्यताथ घक्वर्ती ने ब्राह्मस्प (सा. द- साशरर) 
किया है। तथा चतु इलोको भागवत गो ओर यह वाइय सगठ माना है ६ 


नपछ्तोक ३-कमप्पिनोहरय भवो:मवस्वते! (भायदत ३४१६) 
उक्त इसोफ बी ,स्यास्या मे १६ विशेषण हैं इन्हें बल्लभाचाय १६ 


( रद्द ) 


कलाओ का प्रतीक मानते है । (सु० ३४१६) मुक्कित के चातुविध्य का विवे- 
चन भी अत्यन्त सुन्दर है। - 
श्लोक ४-भगदानेक आसेकमृस्तआात्माइछपनां बिजु. (भा० रे।शर३े ) 
सृष्टि वे पूरे केवल भगवान ही थे । यहा आत्मना का अर्थ श्रीघर ने 
(भा; दी ३।४॥२३) जीव एवं आत्मा का रू आत्मस्वरूप, विजयध्वज ने 
आत्मा का अर्थ आदानादिकर्ता (पद रतता ३॥५॥२३) वल्लभाचाय ने चिद्र,प 
(मु ३।४।॥२३), शुकसुधी ने आत्मात्मता का अर्थाऊ प्रकृति प्रुरुष किया 
है (पिं प्र३॥४।९३) 
श्लोक ५-साध्यात्म साधिदंबश्ड' (भामवत ३॥६।६) 
उक्त अध्याय मे आचार्य घल्लभ ने अनाधिकरणारम्भ माना है तथा 
उक्त इलोऊक मे अविकृत परिणामवाद को सिद्ध किया है । 
इलोक ६-'सत्सेवनोयो घत पुरुवशो” (भागवत ३॥८॥१) 
उक्त इलोक में वीरराघव ने भागवत की दो परम्पराओ का उल्लेख 
किया है--इस व्याब्यान मे पराशर को पुलस्त्य द्वारा पुराणकर्ता को वरदात 
देना भी लिखा है, पाराशर के पिता की मृत्यु राक्षता ने की थी। पराशर भर 
द्वारा उन्हे नप्ट करना चाहते थे किन्तु वशिष्ट क आदेश से यज्ञ वन्‍्द किया इसे 
पर पुलस्त्य ने अपने वशजों की रक्षा,के कारण उद्े वर दिया हा 
(भा च च शे।८। ६) वल्लभाचाय ते वीर्राघव की भारतिं अतकथा नहीं 
किन्तु यह अवश्य लिखा है कि प्रारम्भ में पराशर अपड थे, वरदान प्राप्ति के 
पश्चात्‌ वे विद्वान बने थे । ह 
श्लोक ७- विद्या दान तप सत्यम्‌/ (भागवत ३३२४१) + 
उक्त इलोक मे धर्म के चार चरणो का वर्णन है- विद्या, दात। तप, 
और सत्य | प्रथम स्कन्ध म तप शौच, दया तथा.सत्य.का उल्लेख किया गया 
है। इनके समाधान में वीरराघव की अवस्था देखने योग्य है 25२ कथन नहै।' 
कि दया शोक, विद्या ये दान के कार्य हैं। हक पा कार्य मे; व्यवद्भत 
बरोध के 
किया जा सकता है अत न दोष का प्रश्न है ने (मा० च० च० १२ ४१) 
श्लोक ८--वराहतोको निरगात्‌ (मागबत ३१३६८), 
वाराह्यवतार दो बार मानना उचित है, प्रथम स्वायम्मुव मख्न्तर मे 
द्वितीय चाक्षुप मन्वन्तर से । विश्वताथ का कबन है कि स्वायम्मुद मं प्राचेतस 
दलह की सत्ता नही,थी तब हिरष्याक्ष जम मो सगत नदी है।॥ अत स्वाय- 


( रे६६ ) 


स्थुव तथा चाल्षुपर माउन्तर के वाराही की कथा मिलब्र मंत्रय ने वणित की 
है। वत्तुत विश्वनाथ का समाधान बुद्धिगम्य है । 
श्लोर ६--आहैन मेह यग सुराधमासादित सकराहइते । 
» (सा० डे।प८' रे) 
अपर ने उक्त इचोक मे हिरण्याक्ष वी उक्त के २ अरे किये हैं प्रथप्त 
अधिश्षेप एव द्वितीय स्तुति पक्ष । अविक्षेप पक्ष मे-अरे अज्ञ | इस पृथ्वी को 
छोड दे, ब्रह्मा ने यह प्रृथ्वी रसातल वाप्तियों को दे दी है, सूकर रूपधोरी 
सुराधम । मेरे स्थित तू इस प्रथ्वी को सकुशल नही ले जा सबत्ता । स्तुति पक्ष 
म, अज्ञ का अथ सवज्ञ तथा सुरधाम का भर्य-देवश्रेष्ठ होगा । 
श्लोक १०-करेण कर्ण पूलेहन्‌ (भागवत ३॥१5६२५) 
उक्त इलोक में वाराह द्वारा हिंष्पाक्ष के कर्णमूल मे घुसा मारने का 
उल्लज है किन्तु २८ वें इलोक मे वाराह के चरण द्वारा मारने का । अत भूल 
ही पूर्वापर विरुद्ध ब्याख्यात है। इसके समाधान मे श्रीघर ने युवितपूर्वव" 
पाद शब्द का अथ हाथ किया है। उनका क़बनत है कि पशु के अगले प्राद, 
बर ही कहे जाते हैं, अत कोई विरोध नही है- (मा० दी० ३॥१६॥।२५) 
पूर्व पादयोरेव करत्वात्‌ करेणाहन्निति बदाहत इति चाविरुद्धम्‌ । 
श्लोक ११-'गतिर ग श्वषण्वताम' (भागवत ३।१६।३८) 
उबत इलोक के अग पद पर विवाद है कि यह सम्बोधन विदुर के 
लिये है अयवा परीपत या शौनक के लिए । अग्रक्षा अर्य-श्रीपर स्वामी ते 
(भा० दी० ३॥१६।३८) विदुर' रघारमण दास ने (दो० दो० ३॥१६३८) 
शौनक, वोरराधव ने (भा० च० च० ३॥१६।३८) परीक्षित माना है4 राधा 
रमणदास ने वतमान ध्ोषरो के! पाठ विदुर को प्रामादिक माठा है । ठट्ोने 
स्पष्ट लिया है. टीकायाभग हे शौनव इत्यद पाठ विदुर इति तु प्रामादिव" | 
जीवगोस्वामी जी ने अग का अथ शौनक ही माना है । (क्र ० स० ३॥१६।६८) 
उबत एलोर में 'भुक उदाच है अत अब का अथ परोक्षित करता 
उचित है जैसा कि ब्रीरराघव मानते हैं विन्तु द्विज पाठ जहाँ है. यहाँ अगका 
अर्स *शौनक उपयुरत है। ३३ वें दसोकू में सूत उबाब से इसकी सगति मी 
चंठतो है वतंमान भागवत में सूत' 'शौनर उवाच' वा उल्लेस है, अत' यह + 
विधार बिया जाता है कि व्यास जी के पश्चात्‌ इसको रचना पुन को रूपी 





१ गोवा प्र हिंडी दोशा के सरकरण में "अप द्वाग्र वा पसंद हो नहीं 
क्षिया है । 


( २७० ) 


होगी । किन्तु वीर॒राघवाचार्य का मत है कि सूत शौतक के वर्ताब्राप को व्यास , 


से पुन उपनिवद्ध किया था, अथवा व्यास त्रिकालज्ञ थे, अत अपने तपोवल के 
द्वारा सुत शौनको के सम्बाद को भागवत निमाण के समय ही थे लिख चुके 
थे। व्यास छे त्रिकालज होने में सन्‍्देह नहों विया जा सकता। बीरराघव 
का मते अत्यन्त समीचीन है एवं इसके अतिरिक्त नाय कोई समाधान भी 
ऐसा प्राप्त नही जिसके आधार पर सूत शौनक उदाच नौ सगति बैठायी जा 
सके । 
श्लोक १२--तां ब्यणच्चरणाम्मोजां मद विह दल लोचताम्‌ 
कांचो कलाप विलसद्दृपूसच्छस्न रोधसम्‌ ॥ (मा ३॥२०२९) 
ब्रह्मा का शरीर सुदरी मन्ध्या देवी ये रूप मे परिवर्तित हो गया, 
उनके चरणों मे प्रायजेव मदमरे नेत्र, कटिसूत्र मद कदि भाग, उल्त स्वत 
मण्डल, हावपूर्ण हष्टी, नीली अवकायली को देखकर अखसुर मोहित हो गये थे । 
विश्वतांथ ने सारसो बे बलरव को वाघी, मेघ खण्डो वो नितम्व, क्षालिमा को 
दुकूल, भूर्य विरणों दा मेघब्छिदों से निसरण ही हाॉनाववोपन तथा काले 
मघ सण्डो को भी नीलालब माना है। संध्या का यह वर्णन एवं सुर्दरी 
स्त्री बे' रूप भें वर्णित किया गया है (स्रा द *२०३२६) । यह स्त्री सूर्य 
रूपी गेंद' से झादुव फ्रीडा वर रही है। विश्वताय ने अपनी टीवा में सूल से 
अधिव' चमत्वार डालन गा सफ्ल प्रय्ल किया है। राधारमणदास में कतिपय 
श्लाशों की व्यास्या जीवगोरवाभी मे प्रमसस्दर्भ वो परवितयों को उद्धूलवारों 
हुए थी है बही सो ज्यो मे त्यो उदरण सिबर हैं-- 

भूतेपु वध्यमाणरोर्या अभ्राणभुज्जीव मारध्य भगवदभधितात्म जीव 
पर्यन्तेषु भूतात्म वत्तइन्तर्याभीवेमवज्ञाय मा तैपामेबाशपानद धिष्ठानक्स्प ममवाभा 
कुत्देस्यर् / (क्र से शरेह्ार२) 

'भूतपु वक्ष्यमाणानुसारादप्राणभूस्जीव सारम्य मदपिता छीव परयेतपु 
भूवातमतद॒रार्यागी अह सद्ावस्यिता तमेवश्णयमदधिष्टोंतरयरव जानने में वाजाों 
जुश्दस्यर्थ 3 (दीपिया दीपनी ३।२६॥२२) 

जीवगोस्थामी में पूर्य विष्यु भए्वाद्‌ मे प्राधाण गुद्धि गरो बासे 
जुष् वे मपुप्यत्व, येप्णव में झावि, विष्युपरशाइग + झस, मस्त्रमें शम्द/ 
एुद दिष्यु में इतर दुद्धि वाले स्यदितियों वो घोर विद्रां भी है-(छ से 
११३१६॥२१) 
कष्यें दिष्यो शिसिपीरू सवुतरस हि बेश 4 जाति दुदि । 
[दप्नी्श च(७दार्जा शविमसमपन पाइवीय-एयु बूद्धि 


पड 


है 


( २७१ ) 


था 

शुद्धे तनाम्नि मन्‍्त्रे सकल क्लुपहे शब्द सामाय बुद्धि 

विष्णों सं्वश्वरेशे तदितर समधीयस्य वा न[रकीस ॥ 

इस व्याप्यान मे जोवगोस्वामी ने छ श्लोक उद्ध,त्त किये है उनमें से 

पाच इतोव' राधारमणदास ने उद्धूतत किये हैं। भवितिपरक स्थलो की व्याख्या 
मे जीवगोस्वामी ने बडे स्पष्टरूप से सम्प्रदाय के अनुसार व्यारप्रा की है । 


॥ चतथे स्कन्ध॒ । ॥ 
न... श्रीमद्भागवत के चतुर्थे स्कन्ध के प्रथमाध्याय मे चणित दक्षिगा और 
श्ज्ञ का विवाह एक अद्भुत घटना है। बहिन भाई के विवाह की घटना भार 
सीय सस्कृति के प्रतिकूल कही जा सकती है बितु भागवत म इस विवाह को 
चैध माना गया है । 9 2 
श्लोक (--अश्लातृकां प्रदास्यामि तुभ्य पन्यामलकृताम (बा० ४।१२) 

स्वायम्भुव मनु की कया अकूति थी । इसके विवाह के समय अपने 
दामाद से यह शपथ ग्रहण करायी गयी थी कि यह कया श्रातृ रहित है 
इसने उत्प न पुत्र मेरा पुत्र बनेगा । कितु भागवत्त म हीं आकूति के प्रियब्रत 
तथा उत्तानपाद यरामक भाइयी का उल्लेख है। अत यह' कथन अयुक्त सिद्ध 
होता है । इसम टीकाकारो ने विभिन्‍्त मत प्रस्तुत क्ये है । चीरराघव का 
कथन है कि यह शपथ पुत्र बाहुल्‍प भावना से की गयी थी (मा च च॑ 
४११२) । विजयध्वज का कथन है कि मनु जानते थे कि उनका दौहित्न 
भगवदश होगा अत ऐसा किया गया (पदरतना ४।१।२)। जीवगोस्वामी न 
“अश्नातृ का का अथ भ्रातृ विहीन न मान कर स्वल्प भ्रात्‌ वाली माना है 
क्रिम सन्दर्भ ४॥१॥२) । व अ्श्नात्‌ का मे ल्‍व प्रयय का अथ स्वल्प मानत 
हैं। अल्पार्थे नत्‌ व्याकरण शास्त्र मे प्रसिद्ध है। वीरराघव त्था विजयध्वज 
कौ अपेक्षा जीवगास्वामी का अय सगत प्रतीत होता हे । पत्रिका थम मे कन्या 
से उत्पन्न पुत्र का विधिवत्‌ पालन मातामह के गृह मे बंध था । जीवगोस्वामी 
कै मत बेरे इसे हर्या शुद्धि होजरी है । ककयान कीहए ग्रेस के शुलताशाठ मे 
“अश्नात का के स्थान पर अपि भ्ातृमती तप पाठ लिखा है। यह अभ्ातृ कां 
से विपरीत है। इसमे नज के अर्य के द्वारा अल्पाथ की विलष्ट कल्पना नहीं 
करनी पडती । किन्तु बह प्राचीन थ्राठ है; अयथा टीवाक्ार भी सरलतापूवक 
इस पाठ को मान्यता देने । हि | 

श्लोक २--यस्तयों पुदष (भागवत शहै।४)व -- 
शरीधर र्वामी का मत है कि दक्षिण लक्ष्मी का अश एव यज्ञ 


( २रए२ ) 


विष्णु का अश्य था। अत दोनो ही भगवदश ये। अत इनवा विवाह वैध 
है तथा यज्ञ-दक्षिणा की उत्पत्ति रज वीय॑ द्वारा नही हुई थी अत बहिन भाई 
का औरस सम्बन्ध भी नही है । विवाह मे औरस सम्बन्ध ही त्याज्य है । 
श्लोक ३--लुप्तक्रियायाशुचये्मानिनेडमिस्नसेत (सा ४४२१३) 
इस प्रसंग मे दक्ष ने शिवजी वी भत्संना की है शव उन्हें लुप्त क्रिया, 
अशुचि आदि शब्दों से सम्बोधित किया हैं। श्रीघर स्वामी ते भर्त्सना पक्ष के 
साथ शिव के स्तुति पक्ष पर अधिक बल दिया है । प्ृर्ण प्रसय के अवलोकन से 
शिव की निन्‍्दा का पक्ष अधिक-सब्क्त है क्योकि दक्ष ने यह स्पष्ट कहा है फरि- 
यह शिव लोकपालो की कीति घूल भे मिला रहा है । इसने सत्पुरुषों के 
आचरण को कलकित किया है । यह शिव मेरे पुत्र के समान है इसने लोक 
व्यवहार ज़ी“छप्रेक्षा करवे हुए मुझे प्रणाम भी नहीं किया । पागलों की भाँति 
कभी हँख़ता, कभी रोता है, सत्कर्म को लुप्त बार थहू घमण्डी वमे गया है । 
यह नाम मात्र का शिव है आदि । 
श्रीधर स्वाती के; कथन है कि पर्रह्म में सभी क्रिया लुध्त हो 
जाती है । न 
'अशुच्ये! का अर्थ शिव से बढकर कोई पवित्र नही है। 
“अमानिनें बह गये रहित है । 
प्रेतावासः आदि विडम्बना मात्र है। 
'अशिव' जिससे वढकर कोई शिव नहीं । 
'भ्रमत्त ' प्रमाद,रहित है । ८ हे 
'नश्शौचाय' जिससे नष्टो की भी शुद्धि होती है । 
'देवगणाधम ' देवगण जिससे अधम हैं । 
'सहभाग नलमता” यह देवगणो से पूर्व भाग ग्रहण बरें साथ 'नहीं / 
इससे स्पष्ट है कि मानिने आदि म-'अकार' का परदच्छेद किया है। 
खीघर का पक्ष वीर॒राघव ने अस्वीकार कियां है एवं पह तक प्रस्तुत किया हैं 
कि यहाँ यह स्तुति पक्षन्दक्ष को अभीष्ट नही, भागवेतकार को भी अभ्ीष्ट नहीं 
बंबल तुम जैसे व्यक्ति को है ।” वोरणपव ने य६ भी लिखा है हि यदि दक्ष 
के स्तुति 'प्रक्ष अभीष्ट होता तो पढ़ यह वाक्य न कहता वि "मैं न तो बज्ञान से 
हो पुछ रह रहा है न मत्सर से!) साथ ही- 
दक्षो गिरिव्राय विसृज्य शाप न हि! 
तस्माद्विनिक्रम्य विवृद्ध मन्यु, । (मा ४॥२१६) 


पे 


( २७३ ) 


वाक्य भी सगरत नही होगा । वेदव्यास्त को भी यह अमीष्ट नही, वे सर्वत्र वर्मे- 
बद्यता वा प्रतिपादन करते रहे हैं। श्रीधर स्वामी का पक्ष मी उचित नहीं 
क्योकि यह आग्रह मूक है । जहा जहा भागवत में शिव की निन्‍्दा वी है बहाँ 
सर्वत्र उनकी प्रशसापरक व्याख्या वी जायेगी। “अमानिने! आदि मे जो पद- 
इछेद किये गये हैं वे उचित नही हैं ।॥ सत्ती को मानपी कम्या कहना भी उचित 
नही दयोदि दद्ध तथा शिव दोनो ही ब्रह्मा के पुत्र 'हैं। तमोगुणी पर कभी कृपा 
नहीं थी जा सकती । स्वयं भगवान ने कहा है- 
'ताःह द्विपा कूराद ससारेयु नराधमानु 
क्षिपाभ्यमजस्रमशुमानासुरोप्येव योदिपु ।! (मा च. च ४॥२॥१३) 
अत स्तुति पक्ष वयमयि उचित नहीं है ॥ श्रीधर के इस स्तुति पक्ष में बीर- 
राधव को उनके द्वारा लिखित 'शिव के परब्र्यत्व'ँ शब्द पर विशेष आपत्ति है । 
घीरराघव शिव वो परब्रह्म नही भगवदावेशावतार मानते हैं । जीवमोस्वामी ने 
दक्ष थी उक्ति वा स्तुतिपरव अभिप्राय भी संगत माना है (क्र से ४२॥१३) 
श्रीधर स्वामी वाशों भ विश्वेश्वर की शरण में निवास वरते थे / प्रारम्म मे 
उन्होंने माधव और उमाधय को चन्दना भी थी (भा दी १॥१॥१ मगवाचरण) 
हैं। अत स्थान या सम्प्रदार की इस प्रेरणा द्वारा स्तुति पक्ष विया गया हो 
यह स्वाभाविया है । 
दसोफ ४---वाशिव्णुना कनक” अध्टायुथ रमुचर। (भा ४४३०६) 
पुरजन घरित्त भे विष्णु के भाठ आग्रुधो में पद्म का भी उल्लेय है 
किल्तु पदुम वे रथान पर 'परणु, पाण, अबुश में से बोई मानना उचित हांगा । 
खाचारयय विजयावज ने इसकी पृष्टि थी है (पदरतनावसी ४]३०६) । प्ररजन 
चरित में अध्यात्मयाद वा निरूपषण प्राय स्पष्ट ही है अत टीवाबार विशेष 
ग्रष्डल-मण्डन में प्रयृत्त नहीं हुए । 
पंचम स्कन्ध 
इसरोश १--'मान विशुद्ध परमार्यमेकम्‌! ( भागवत शाप२॥११ ) 
उक्त इतोवा वी व्याग्पा में विश्वनाथ चकद्चवर्ती में ब्रद्मन्यरमाहमा 
भगवान को विदेचय् बेड विस्तार पूर्वक जिया है । ६० पक्तियों वी इस ध्यास्या 
में निविभेषयाद दा सष्डप भी किया गया है। प्रद्म, परमात्मा आदि पा बायन 
दिलीय सकन्‍्ध में बयाप्त हो चुरा है| विषश्याय में राम वा ब्रद्माय सिद्ध 
मरते हए पिया है हि दस अदतार के विषय भे शिगी थ्ो शा भत्ते होह़ा 
सिन्तु है तो राम सो वविश्वित परदद्म सानता हू[सारार्य ददियों ४९६7३६)-- 


6. ७४ -भे 


“अवतारस्यास्य ब्रह्मम॒त्वे केचित्‌ सशेरते तत्रये सशेरते ते सशेरता नाम 
अहन्तु साक्षामिद परब्रह्म रूपमेवानुभवामि इत्याह यत्तदिशुद्धमु । 
वीरराघवाचार्य ने राम की व्युपत्ति लिखते हुए उन्हे ब्रह्म नाम से 
अभिहित किया है--(मा च वे ४॥१८४०) 
“रमन्ते योगिनोअन्ते निन्‍्यानन्दे चिदात्मनि 
इति राम पदेनामों पर ब्रह्मामिधीयते ।' 
इलोफ २--योउस्तविस्तार एनेन विशुद्धामुदाहरन्ति । 
(भा ४॥२०४२) 
उक्त इलोक वी टीवा में भूमण्डल का विवेचन करते हुए वीरराघव # 
अपन अगाध पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। ये “पचास कोटि योजन' भूमण्डल 
के मध्य भाग में मेश पर्वत मानते हैं। मेह से चारो दिशाओं में दक्षिण से 
उत्तर २/ कोडि, तथा पूर्व से पश्चिम २५ कोटि भू भाग है । मेरु से अण्ड 
धित्ति पर्यन्त २५ कोटि योजनात्मक मू भाग में जम्बू द्वीप पचात्त हजार योज- 
नात्मफ है। सप्त द्वीप वे भू माग का परिणाम २ कोटि ५० लक्ष्य, ५० ६सहस 
माजत माना है। वोरराधव ने शुद्रादधि के वाहय भाग मे भो एक कोटि 
साद्ध॑ सत्तावन सक्ष योजन यूमि सानी है । इसके आगे आदर्श भूमि है जिसवा 
विस्तार भाठ कोटि ३६ सक्ष योजन है। इम प्रवार बुल योग १२ करोड 
४० लाख योजन है। लोरा-लोक से आगे-अलोर भूमि भो १२ करोड ५० 
लास योचन है। यहा लोकों का सचार नहीं है अतएवं भागवत मे 'तत पर- 
स्ताहू' विया गया है (मा चर व ५२०४२) पुराण में भी इसे कौचनी मूमि 
कहा है (विप्णु पुराण अश २४॥६३)-- 
“स्वादूदगस्य पुरत हृश्यते लोग़ सत्यिति 
द्वि गुणा काचनी भूमि सर्वेजतु विवजिता ॥7 
भागवत मे लोगालोर ये! अलविस्तार वे” साथ याहय परिमाण या 
वर्णन भी रिया गया है । समीवरण वी प्रक्रिया द्वारा टीकावार ने इस गहन 
विधपय वा सरततम रुप दिप्रा का सपत प्रयास जिया है। भय टीवावारों 
में इस विषय पर विशेष विदेचन नहीं दिया। वस्तुत यह अआयस्त बिन 
रंघढ है, मद्दों साहित्य या वाग्जास नहों घल सपता था ज्योतिष वा 





१ योस्तदिी्तार एलेस हूपारोर् परिमाधंे ले स्याध्यात बंद वहितोंरा- 
सोदापतातु तन परणतात्‌ योपेस्वर गति विशुद्धामुशहराति 
(भा० च०च० ४॥२०४२) 


( २७५ ) 


सम्पक रवाध्याय ही इस विवेचन मे सहायक सिद्ध हो सकता है, इस दिशा में 
वीरराघव सबसे भागे हैं । 
पष्ठ स्कन्ध 
श्लोक १--'नाम व्याहरणं विष्णो:' (भागवत ६।१॥१०) 
उक्त इलोक की २०० पक्तियो वी व्याख्या मे विश्वनाथ ने विष्णु 
भगवान के तामोच्चारण का माहात्म्य लिखा है। (सा. द६।२१०) विस्तार 
से यह दीका पृथक्‌ प्रबन्ध जेसी लगती है। अनेक पुराण वाक्य इसमे लिखे 
गये हैं। चैतन्य फे अनुयायी नाम महात्म्य के प्रबल समर्थक हुए है । विश्व- 
नाथ ने उक्त श्लोक में इस भावना का सफल प्रदर्शन किया है । 
श्लोक २--यस्मिम यतो येत च थस्य यस्मे (भागवत ६।४॥३०) 
इस इ्लोक की व्यारया करते हुए श्रीधर स्वामी ने बेवल सात विम- 
क्त्यो का अं ही लिखा है। (सा. दी ६४।३०) वीरराघव ने यहा विशि- 
ष्टाद्वत मत की स्थापना बरते हुए ब्रह्म को चिदचिद्विशिप्ट माना है-- 
(भा च. च च. ६४३०) 
'वार्यावस्थकारणावस्थयोस्तस्थ चिदचिच्छरीरकत्वादेव विश्व रूपत्व 
मप्युपपत्नमू, कार्यावस्‍्थाया कारणावस्थास्या च चिदर्विच्छरीरकत्वाद्विश्वरूपत्व- 
मपि तस्थोपपन्नम्‌ । 
इस विवेचन में वीर राघवाचार्य ने व्याकरण का कोशल प्रदर्शित किया 
है। विध्वनाथ चक्रवर्ती ने तो सप्त विभक्तियों का कारण भी ब्रह्म भागा 
है । (सा. द, ६४३०) विजयध्वज ने लिखा है कि यस्मिद्‌ का अर्थ यह नहीं 
कि विष्णु उसमें अवस्थित है अपितु इन सबका आधार विष्णु है यह मानना 
चाहिये (प र. ६।४।३०) शुक सुधी ने तो भेदाभेद का सम्बन्ध स्थापित 
क्यिाहै। 
'स्वग॒तभेदस्तु अस्ति, अतोह स्वभावत एवं द्व ताद तभित्यर्थ ॥/ 
स्पष्ट है कि श्रीधर के अतिरिक्त सभी टीकाकारो मे विभिन्‍न अर्थ 
करते हुए स्वकीय सम्प्रदाय मावना को प्राधान्य दिया है । 
श्लोक ३---अस्तीति नास्तोति वस्तु निष्ठयो” (भागवत ६।४॥३२) 
वीरराधव ने उक्त इलोक की टीका मे अद्वतवाद वा सण्डन किया 
है -निगु णवांदोी निरीश्वर वादइव अम मूलक एवं । ( ६४॥३२ ) 
टीकाकार का पथन दै कि मिन्‍म वस्तुओ का अधिकरण एक नहीं हो सकता। 
इलोफ ४--अहमेचासमंवाप्र (भागवत ६४४७) 


(६ २७६ 9३ 


आचार्य विजयध्वज ने उक्त इलोक में अद्वेतवादियों की आलोचना 
कीहै। 

अजाह तवादिनों निमुण “वाड्मनसागोचर णग्त्कारण सम्रुणम्रिति 
द्विविध कल्पयन्ति तन्‍्मत तिराकरमायाह' (दद रत्नावली ॥ाध।४७) 

विश्वताथ चक्रवर्ती ने अविन्त शक्ति का उल्लेख किया है--परि- 
ौिझुल्तस्पापि मतु स्वरूपस्य व्यापकत्वादित्यचिन्त्य शक्ति मत्वच दशितमु । 

(सारार्थ दर्शिती ६६०४७) 
श्लोक ५--मो नमस्ते स्तु भगवनतारापण * (भा ६१६॥३३) 

उक्त स्थव पर गाय भाग अऊस्मातु ही दिखलाई पढत्ता है। श्रीवर 
स्वामी का कथन है कि पद्य मे परिमित अक्षर होते हैं अत गद्य म॑ स्तुति की 
गयी है । हरि के अपरिमित ग्रुण प्य मे नही आ सकते (मा दी ६॥६।३३)-- 

“मिताक्षराणि पद्यानि नमीयस्ते हरेग्रुणा 
इतिप रतुप्य॑न्त सद्योगद्येन तुष्दुवु ॥' 

श्रीधर स्वामी की इस तकपूण युक्त मं कोई चमत्कार नहीं है) हरि 
के अपरिमित ग्रुण उक्त स्वल्पाक्षर गद्य मे आ गये हो यह भी तो प्रमाणित 
नहीं हैं। वीरराघवाचार्य ने गद्यस्थ भगवन्तामो की निरुदित करते हुए चिह* 
चिद्विशिप्ट ब्रह्म का प्रतिपादन किया है । सूक्ष्म चिदचिठरश्िष्ट आत्मा ही स्थूल 
चिदचिद्वशिप्ट विश्वाकार मे परिणित है-- 

४ * * सिदचिद्विशिप्टमाक्मान स्वेनेव सृजम्तनि पात्ति रक्षस्ति व सूक्ष्म 
विदचिद्विशिष्टमात्मानमेव स्युल चिद्चिद्धिश्रिष्टावस्थ विश्वाकारेण परिणमयसी- 
त्यर्थ । (भा च व ६१६३३) 

श्लोक ६--मेंद देव वयमात्म देवस० (भागवत्त ६१६२७) 

उकस इलोक वी व्यास्या मे ब्रह्म तया भ्रद्वति था स्वाभाविक अभेद 
मानने वाले विजयध्वजाचार्य के सत का खण्डन शुक्सुधी इत सिद्धान्त प्रदीप 
में किया गया है! शुकसुधी ने मेंदाभेद सम्बन्ध की स्थापना की पुष्टि के लिये 
ब्रह्म सूच् का प्रमाण भी विसा है--- 

ध्रपान प्रवृत्मास्य शवित्र रूप पुरुष, जीवात्मकराश रूप विश्व तदुभ- 
यात्मव प्रपल रूप शविततद्वतों थद्याशिनोस्प स्वभाविवा भेदाभेद सम्वन्धातु 


'उभयव्यपदेशात्वहिडुप्डलवद्‌' इति सूत्राद्‌ प्रडति पुरुष तडुममरात्मवा जयद्वि- 


सक्षगस्व्रत्ववित्द॑॥/ (विद्धार्त प्रदीप ध्६ा३३) 


(, २४७ ) 


थे सप्तम रकन्ध्र 
इलोक १--'अवण को्ेत विष्यों स्मरण पादसेक्नम्‌ 
अचेन वन्दन दास्‍्य सदयमात्मनिवेदसम्‌ ॥7 (भा ७५२३) 
उक्त श्लोक द्वारा प्रहलाद ने नवधाभक्ति का उल्लेख किया है। 
वृहत्कमसन्दर्भ में नव भक्तो का भी उल्लेख क्रिया ग्रया है | यथा--श्रवण मे 
परीक्षित, कीर्तन मे शुकदेव, स्मरण मे प्रल्हाद, प्रादस्ेवव मे लक्ष्मी, पूजन मे 
पृषू, बन्दन में भक्तनर, दास्म,मे हतुमान, संख्य मे अजुन, आत्मनिवेदत मे 
राजा वलि के नाम उल्लेखनीय है । भावो के मिश्रण से दास्य पूर्वफ निवेदन 
भक्ति अम्बरीय मे थी। प्रेयसी भाव से आत्मनिवेदन रुक्मिणी ने किया था । 
जीवगोस्वामी ने श्रवण मक्ति मे भागवत का प्राधाय स्वीकार किया है. तथा 
स्मरण भक्ति मे--स्मरण, धारणा, ध्यान, स्मृति, समाधि का उल्लेख किया 
है। पादसेवन फा अर्थ चरणस्पर्श मात्र नहीं अपितु मूर्तिद्शन, मूतत्ति स्पर्श 
मूर्ति परिक्रमण, मूत्ति अनुद्रजन है। यह अनुश्रजन गगादि तीर्थों से पुरुषों 
त्तमादि क्षेत्रों मे एव द्वारका, मथुरा आदि पृण्य तीर्थों म किया जाना चाहिये । 
अजन भी दो प्रकार का होटा है--मवल्न कम, मिश्र ) जन्माष्टमी ब्रत, कातिक 
ब्षत एकादशी ब्रत आदि मिश्र के अन्वर्गत है। जीवगोस्वामी ने लगभग ३०० 
पंक्तियों म भवितरस की गगा प्रवाहित की है । 
श्लोक २--आत्मा नित्यो3ब्यय शुद्ध / (भागवत ७,७१६) 
भागवत के उक्त दलांक मे स्पष्ट है कि आत्मा नित्य, अव्यय तथा शुद्ध 
है । अद्व तवाद की पुष्टि उक्त श्लोक द्वारा की जा सकती है । श्रीधर स्वामी 
ने इस श्लोक मे प्रत्येक शब्द के साथ अढं तानुसारी एक श्रूति वाबय को उड,त 


किया है, यथा-- 
नित्य अविनाशी वारेध्यमात्मा 
णए्‌क्रः एकमेवाद्वितीय 


वीरराघवाचायं॑ ने श्रीधर स्वामी के मत का खण्डन करते हुए नित्य 
का अर्थे--उत्पत्ति विनाश रहित, अद्वितीय का सव देहो म एक रुप किया है 





१ “श्री विध्णो' श्रदर्ण परीक्षिदभवत्‌ वेयासकि- कौतेने 
प्रत्हाद स्मरणे तदध्नि भजने लक्ष्मी पुथु पुजने। 
अक्रस्त्वभियन्दने फपिपतिदास्पतेडय सस्येजुन 
सर्वस्वात्मनिवेदन घलिरमृत्‌ फृष्णाप्तिरेषापरम्‌ ॥' (थु क् से ७५२३) 


(७८ -) 


(मा. च. च ७७।१६) | उक्त इ्लोक में आत्मा के द्वादश लक्षण गिनाये 
गये हैं । 
श्लोक ३--विप्राद्िपड्‌ गुण युतादरविर्द नेत्रात्‌! (भागवत्त ७६१०) 
मकित शुत्य द्वादश गुण वाले ब्राह्मण से भी भगवद्मक्त श्वप्च भ्रेष्ठ 
है । द्वादश गुण निम्द हैं--धन, अभिजन, रूप, तप, श्रुत्र, ओज, तेज, प्रभाव, 
बल, पौरष, बुद्धि, योग । 
श्रीघर स्वामी ने ब्राह्मण के द्वादश गुणो का उल्लेख किया है-धर्म 
सत्य, दम, तप, अमात्तयं, छी, तितिक्षा, अनसूथा, यज्ञ, दान, धृति, पाडित्य 
अथवा--शम, दम, तप, शौच, शान्ति, आर्जव, विरक्‍्तता, ज्ञान, विज्ञान, 
सन्तोप, सत्य और आस्तिक्य । (भा. दी. ७॥६॥१०) 
इलोक ४--पस्मिस्यतों यहि येन च यस्य यस्‍्मात्‌! (मा. ७६॥२०) 
वीरराघवाचार्य ने उक्त इल्रोक वी टीका में अपनी व्याकरण पटुता का 
प्रदर्शन किया है। छः कारकों का अन्तर्भाव भगवान में सिद्ध विया है-- 
“सप्रकारक कारक पट्वरूप: रुम्बन्धि रूप" काल रूपश्च यो पदाय॑ं: 
+०००/१०++» धघातुपात्र व्यापार जन्य फलाब्यवहित पूर्व व्यापाराथयत्व करण- 
त्थम्‌ । (भा, च. च. ७॥६।२०) 
इलोफ ५---एकर्त्वमेव! (भागवत्त ७/६॥३१) 
शुक सुधी ने उबत इलोब' यी व्याख्या मे जगत्‌ या कार्यत्व ग्रद्म वा 
कारणत्व सिद्ध बरते हुए जगत्‌ को ग्रह्म से भिन्‍न तथा अभिन्‍न भी सिद 
ब्िया है-- 
कार्यवारणयोजेगरशह्मणों भेदाभेद सम्यन्ध हृष्टान्तेनोपपादयति ॥ 
(मि प्र ७६३१) 
प्रलोक ६--'तत्‌ तेहुत्तम नम स्तुति कमंपूजा' (भागषत ७६५०) 
उबत इलोफ की टीवा में श्रीधर स्वामी ने मकित मी महत्ता बा प्रति 
पादन किया है। उत्दोंने यह भी दिया है विः सक्ति ये बिना मोक्ष सुसभ नहीं 
है, अत दास्य योग को प्रा बरदी चाहिये-- 
वदम्मादेव मविस बिना दमोक्षो ने घ भषित समेवयाविना अ्रत. प्रार 
ब्रायित स्वहास्य योगमेव देहीति । (भा दो. ७४६५०) 
उबत इस्पेड में सेया गे छ अगर सिधे टै--मेमस्पपर, स्टृति, कर्मार्षिण, 
ऊरगापूजा, चरण थि सन, सीलारया और शव । पु 
इसोक ७---सारांसि पुष्शशरेनि बोवाध्यटधितास्युत' (भा ७॥१४।६०) 
दुष्य शेष, पुष्य सरोबर आदि वा सरेद मात्र इस प्ठ में उपरम्ध है, 


( २७६ ) 


टीकाकारो ने इनके अर्थ अपनी देश भावना के अनुसार किये हैं। वीरराघव 
ने क्षेत्र का अर्थ चित्रकूट (भा. चें. च॑ं- ७/१४४३३) माना है, विजयध्वज ने 
पुरुषोत्तम क्षेत्र (प. र. ७/१४॥३३) । जीव गोस्वामी ने गोवर्धन पर्वत (क्र स. 
७॥१४।३३) को ही क्षेत्र माना है। जीव गोस्वामी एवं विश्वनाथ ने 'सराति' 
का अर्थ 'राधाकुन्ड' (सा. द. ७१९३३) माता है, विजयध्वज ने कृष्णावेणी 
आदि नदियों का उल्लेख किया है । इसी प्रकार फाल्युन का अर्थ वीरराघव ने 
गयादेश, विजयध्वज ने कन्यातीर्य माना है तथा अभिधाव कोश का उद्धरण 
भी दिया है-- 
'कन्यापुर फाल्मुनं स्थात्‌ स्थान हरपुर चततू" 

इस इलोक की व्याख्या में विजयध्वज ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है 
कि भागवतोक्त सरोवर, क्षेत्र, पुण्यदेश, कृष्णावेणी आदि नदिया दक्षिण देश में 
ही है | वीर॒राघव ने सम्प्रदाय के प्रभाव से चित्रकूट आदि के उल्लेख किए हैं । 
केवल गौडीय वैप्णवो ने ब्रज प्रदेश को उत्तम सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
विश्वनाथ ने फल्युन का अर्थ गया! देश किया है किन्तु हरपुर मानना चाहिए 
क्योकि यया दो बार प्रयुक्त हैँ, अत विश्वताथ के कथन में पुनरावृत्ति दोष 
प्राप्त है । यहाँ किसी भी टीकाकार का मत सव्वंथा ग्राह्म है नहीं कहा जा 
सकता, भागवत्त का ब्रज से अधिक सम्बन्ध मानते हुए जीवगोस्वामी नेणों 
स्थानों का सकेत दिया है वह उचित हो है। सम्प्रदायानुयायी व्यक्ति अपने 
सम्प्रदाय बे टीकाकारो के अर्थ को ग्रहण करने मे स्वतन्त्र हैं । 

इलोक ८-'स्याव सादृश्य भ्रमस्तायत्‌' (भागवत ७१५६१) 

घक्त इलोक की व्याख्या में प्राय, सभी टीकाकारो ने ताकिक एवं मीमा> 
सको के पक्ष की समालोचना की है। बिन्‍्तु विश्ववाथ ने विवर्तवादियों का 
खण्डन बड़े ओजपूर्ण शब्दों से किया है-- 

४“अन्ध परम्परयैव विवतं मिथ्याभूृतस्येव साहश्य भ्रम मात्र क्षणाविगी- 
यन्त ।/ 

विवर्तवादी अन्ध परम्परा का अनुसरण कर रहे है । 

अष्टम स्कनन्‍्ध 
श्लोफ १--म्रुजानि पंचोपनिषदस्तवेश” (भागवत ८७२६) 

यहाँ शिव की स्तुति मे उन्हे ५मुख वाला कहा है। पाच उपनिप३ 


हो मुख हैं-- 


( ३६० )' 


३. तत्पुर्पाय बिद्महे० 
२. अधोरेभ्योड्धधोरेम्य ० 
३« सद्यो जात प्रपद्यामि० आदि 
भागवत में यह एक ही स्थल है जिसमे पचमुखी शिव का उल्लेख 
उपलब्ध है | 
उक्त श्लोक मे यह कहां गया है कि शिवजी के वीय॑ से चांदी एवं सुवर्ण 
के आकार बन गये थे ; विश्वनाथ का कथन है कि छुवर्ण प्राप्ति के लिए शिव 
की उपासना करी चाहिए । यहा विश्वनाथ ने सगति बैठाने को भले ही उक्त 
मत लिख दिया हो जिन्तु द्वितीय स्कन्‍्ध के 'विद्याकासस्तु गिरिश| (भा० २।३।७) 
के अनुसार विद्याकामना के लिए शिव की उपसना का विधान है, सुवर्ण प्राप्ति 
के लिए नही । 
श्लोक ३--ओदचमोदक ( भागवत ६२४१६) 
“एक बार सत्यक्रत्त अघे दे रहे थे तत उनकी अजलि में एक मत्त्य 
आया और उसने कहा कि मुझे कूपोदक मे डाल दो ॥/ 
ओदचन का अर्थ-मभटका का जल है। श्रीघर. ने मणिकस्थ जल (भा 
टी ८57२४१६) वीरराघव मे बडी कढ़ाई (मा व च्‌ ८२४।१६ ) एव 
विश्वनाथ ने कूप जल माना है ( सा द ८२४१६ ) | 
अष्टम स्कन्ध में मन्वन्तर तथा अवतारो का वर्णन है। सिद्धान्त भेद के 
स्थल अधिक नही है । इस स्वन्ध पर ढीका भी अधिक विस्तार पूर्वक नहीं 
लखी गई 
विजयध्वज का लक्ष्मी स्वववर का एवं उद्धहरण सुन्दर है--- 
(प र ४६२३) 
“एव ब्रह्मातिदृद्धस्तपति दिनपतिश्चलोमातरिश्वा 
दिग्काशानीलफकऊर्मिब्मएतिरकों गद्रित कशियलेए्ण' 2 
इत्थ देब्या विचिन्त्य भ्रमर कुल कलागीत शब्दप्रफुल्ला 
दत्ता माला मुरारे सुरतरु कुसुमावक्ृषता पातु युष्मात्‌ ॥ 
इस एलोक में कहां गया है कि-ब्रह्मा अत्यन्त वृद्ध है, सूर्य मे उष्णता 
एवं वायु में चचलता है, श्विव नग्न है इन्द्र अमिमावी तथा चन्द्रमा क्षयी है। 
अत लष््मी ने विष्णु भगवान की ग्रीवा में माला डाल दी । 
इस स्वन्घ में सद,धथिफ विचार का विपय मत्स्यावतार है।॥ विष्णु 


हू 


( रह )) 

भगवान ने सत्यद्रत की अ'नलि मे स्थित होकर कहा था कि तुम ब्लाह्मी तिश 
पर्यन्त, जल में भ्रमण करोगे ।” इसे कतिपंय विद्वान महाप्रलय मानते है कतिपंथ्न 
मायिक प्रलय । महाप्रलय मानने में एफ आपत्ति है। इस प्रलय मे पृथ्वी आदि 
के अवशेष नहीं रहते, किन्तु 'योउ्सांवस्मित्‌ महाकल्पें वाक्य में सपष्ट महाप्रलय 
का उल्लेख है। दैनन्दिन प्रलय यदि मानी जाय तो सांवर्तेक मेघो का जल- 
वर्षण उपयुक्त नही है । चाक्षुय मत्वन्तर में यदि यह प्रलय होती तो बैवस्वत- 
मन्वन्तर की स्थिति ही आगे न आती ॥ 

श्रीधर स्वामी इसे वास्तविक प्रलय नही मानते । वे इसे एके प्रदर्शन 
मानते हैं, जिस भ्रकार भार्कण्डेय के लिए भी अदर्शन किया गया था । 

वीर राधव का कथन है कि थदि इसे प्रदर्शन मात्र समझा जाय त्तो 
अवतार का प्रयोजन ही क्या शेष रहेगा ? साथ ही--+ 


आसीदतीत बल्पान्ते (५८॥२४७) 
कानेनाग्रत निद्रस्स पाहभप्) 
योउमी सत्यक्त्रों नाम (८२४११) 
रूप स जग॒हे मात्य (१-३१५) 


आदि भागवत वाबय भी मापिक कहे -जाँयगे । अत. इसे प्रदर्शन मात्र न भान 
फर देनन्दिन कप््पावसानिक अलग मानता उपयुक्त होगा। ( भा. चे. च. 
5।२४(४६) 
विश्वनाथ का मत है कि मह आकस्मिक अलय चाशुप मन्‍्वन्तर मे ही 
हुई थी एवं ईश्वर की लीला ही इसमे कारण है । उन्होंने म्रागबतामृत के 
प्रमाण से उक्त कथन वी पृष्टि को है (सा. द. रार२४५६) । यथा भागवतामत 
का इलोब' ५-- कै 
'मथ्ये मन्वन्तरस्थैव-्मुनेः शापान्मनु प्रति 
धलयो5सो वभूवेति पुराणे बवचिदीयंतते ॥ 
अयमाकस्मिको आातश्चाक्षुपस्थान्तरे मनो: 
प्लय परद्ूमनामस्य लोलयैदेति कुतरचित्‌ ॥ 
मत्स्य पुराण में इस प्रलय का उल्लेख चाक्षुप _मन्‍्वन्तर के मध्य मे 
पुक्रेयो गया है। नियम विरुद्ध धंटित होने वाली प्रलय मे एक प्रमाण दिया है * 
कि-स्वायम्भुव सनु को अगस्त्य मुनि का शाप लग गया था, इसे कारंण यह 
प्रल॑य हुई थी । शुक सुधी ने अपना मत देते हुए सिद्ध किया है कि मत्स्या- के 
धतार दो बार भाननो चाहिये---एक तो स्वायम्भुद मन्वन्तर मे, द्वितीय चाप: 


_ रघषर ) 


मन्व पर में । प्रथमावतार ग्रहण कर हयप्रीव का बब तथा वेदों की रक्षा की 
गईं। द्वितीय अवतार सत्यव्रत वे दर्शनार्थ हुआ-- 

# (मेत्स्योअपि प्रादुरभवद्धि कल्पे+स्मिन्‌ वराहवतु । 

हि आदो स्वायम्भुवीयस्य दैत्यध्वन्नाहरच्छ ती 
>अस्ते तु चाद्ुप्ीयस्य कृग्ा सत्यव्रवेउकरोतू ॥ 
शुक सुधी कृत समाधान अन्य सभी समाघानों में श्रेष्ठ है। श्रीघर की 

सायिक कह्पना का सप्रमाण खण्डन भी किया है. एव युक्ति भी दी है। अत 
ग्रह समाधान उचित है । 

रे नवम स्कन्ध 


श्लोक १--श्रीमिवास धिया सह (भागवत द॥9६०) 
उक्त श्लोक म भगवान के नाम के पूर्व ही जब थी शब्द का प्रयोग है 
तब भ्षिया सह कथन पुतरुकित मात्र है। वीरराघव ने इसे अनेक शक्राओं के 
समाधान के लिए आवश्यक माना है। एस इलोक वी टीवा विशिष्टादात पक्ष 
की हृढता स्‌ पुष्टि वरती है। आएचये है इस इलोव पर किसी भी टीकाकार 
ने टीका नही की ) टीकाकार यदि चाहते तो अर्थ परिवतन ही कर देते | 
श्रीनिवास से उनका एक्न्त द्वप हो यह भी नहीं कहा जा सकता क्‍योंपि वे 
शिव वे पक्ष मे अभिरुचि रखते हैं। इस इतोक की टीगा अवश्य करती चाहिये 
थी या इसे प्रक्षिप्त लिखने ॥ अत उद्स शलोदा निरिचत ही विशिष्टाईत बत- 
बाद था मूल स्तम्भ माना जा सकता है। सम्प्रदायश् आघार्यों ने भी इसी 
प्रकार के इलोका वे पाठ से दीया वी _ प्रेरणा ग्रहण थी हो इसम आदइचर्य ही 
जया है! विश्ववाय ने माघावा या राज्य मधुरा म सिद्ध क्िय्या है। [प्ारा्प 
दर्शिनी ६&/६।४०) 
दशम स्बन्घ है 
इलोए' १--'शपितों यश विस्तादों भवता सोमपुर्पयो ! (भागवत १०११) 
“राजा परीक्षित ने शुरदव जो से यहा मि आपने सोम यद तथा सुर्प 
बह हे राजाओं की परम्परा सुगाई । इस इसाव से 'सोग दास्य सूर्य के 
वर्पातू हाया घाहिय, क्योरि उदम स्फाथ मे प्रपम सूर्य शक यर्घत तिया & 
है हद तर साम वश वा । टीवाशारा का ढसते है. हि देशम रफाश में शृष्य 


चरित्र है एप ख्रीशता का जय परद्यर से टुआ था। भा साजाने प्रथम 
गाम झा्द वा उस्तेर रिया है।. विदा प्रशीवार वा मत है हि तो 


( शह३०..) 


सूर्य का वितृव्य था अत सोम का प्रथम उल्लेख उचित ही है। (सिद्धान्त 
प्रदीप १०१११) 
श्लोक २--यदौश्च धर्म शीलस्य मितरा मुनि सत्तमां (भागवत १०११२) 
। उक्त इलोक में धर्मशील मदु को कहा गया है किन्तु पिता की आज्ञा 
न मानने के कारण उसे अधर्मी कहना चाहिये था । टीकाकारो ने उसे धर्म 
शील इस कारण माना है कि यदु ने अनुचित सार्ग पर जाने वाले अपने पिता 
को रोका था । 
तत्राशेनावतीणेस्य विष्णोवेयोणिशसन ” राजा ने प्रश्न किया था कि 
यदु कुल मे अश से अवतीर्ण विष्णु वे” चरित आप सुनावें /! यह्‌ व्याब्या 
उपयुक्त नही है क्योकि कृष्ण का अवतार अश से नही माता जाता। भागवत 
"मे स्पष्ट सबेत है-- 
| 'एते चाश कला पुस इष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम ।! (मा० १॥३।२८) 
श्रीधर स्वामी ने 'अशेन! यह पद प्रतीति के अभिप्राय से माता है 
(मा दी १०१॥२)। जीवगोस्वामी ने इसमे केवल इतना अश और सम्बद्ध 
किया है कि “प्रति व्यक्ति को असाधारण प्रतोति नहीं होती” (क्रम सन्दभ 
१०१।२)। अथवा अ श अपातू बलदेव / बोर राघवाचार्य अश का अर्थ वलदेव 
को मानते है।' माथ ही अश के दो अर्थ और किये हैं--१ सकत्प रूप ज्ञान 
२ दिव्य विग्रह अश । यह भी विचारणीय है कि यदि मगवान स्वय ही इस 
धरातल पर आजायें प्रो समस्त ससार नष्ट हो जायगा । आचार्य वल्लभ ने इस 
आर सबेत करत हुए लिखा है क्नि जितने देश में माया अग्रविष्ट है उतने देश 
का नाम अश है। यथा सुबोधिनी १०१२ का इलोक-- 
वावति देशे तेन प्रकारेथ साया दूरी कृतवान्‌ इति अश्य एव्स 
अबत्ति 
अश बा सरल अभिप्राय है भाया रहित शुद्ध ब्रह्म का अवतीर्ण होगा । 
अथवा अश का अयं प्रयूम्त भी है । शुक्सुधो का सत है कि यहा अ ण शब्द 
से राजा परीक्षित 'बलदेव” के चरित्र सुनने वी इच्छा प्रक्‍ट करता है (प्िप्र 
१०११२) । यहाँ राजा परीक्षित बी वलदेव के साथ बबतोणे हृ्ण चरित 
श्रवणेच्छा ही अधिक' सगत है । 
सलोफ ३--'अवतोर्य विस्तराद (भागदत्त १ गश३) 
इस इनोव' म “विस्तर' शब्द का उल्लेख द्वितीय स्वन्ध 
छृष्ण चरित वर्णन बे कारण बिया गया है। यह 
(सु १०१४३) । 


 स्वन्ध के सक्षिप्त 
हैं गाचाय॑ बल्लभ वा मत्त है 


| दहर ले 


कई 


+ * “इलोक;४--#निवुत्ततर्ष:“ 'बिऩा प्र्गमघ्नात' ..(भागवत १०११४) 
परशुघ्त का मत हरि कथा में नहीं लगता । पशुष्त का अर्थ है घावक 
(किन्तु औषर ;स्वामी ने -शोक रहित, आत्मा- का :घातक! अथ (भा. दी. 
१६१॥३)। किया है । « जीव; ग्रोस्वामी ते; इसे 'गालो माना है। पशु को लोक- 
द्वव सुख विवेक की "सिद्धि लही -होती, उन्होंने;एक उदाहरण (क्रम, सन्दर्भ 
7१2१३) का,शहां दिया है-- ५ , 
*राजपुत्र चिरंजीव माजीव ऋषि पुत्रक है 
जीव- वा ,मर्‌-वा साधो व्याघ; माजीव भा-मर 
7 श्लोक ५-+'पितामहामे समरे ,(सा्यबत '९०॥४ १६) 
उक्त इलोक'में वल्लभाचार्य मे>श्ू तः:माहात्म्प' लिखा -है क्‍योंकि परी- 
क्षित ने अपने पूवंजों के वृत्तान्त श्रवण. में अभिरुचि अकट- की'थी |; अप्रिम 
श्लोक (द्रोण्यस्त्रविप्लेष्ट-में दुष्ट माहात्म्य माना है'। क्योंकि परीक्षित ने गर्भा- 
अस्था मे अपने सेंत्रों से:भगवान का; दर्शन' किया'था । 
“ “श्लोक ६--बोर्याणि तस्याखिल'**० /'सायामेनुष्यस्य बदस्व बिह्नु' 
(भागवत १०१॥७) 
5 भगवान्‌ को मृत्यु तथा -अम्रृत | प्रदान करने वाला: कहा, गया ,है। 
विश्वन(थ में +-मारक - समझने-वालों को «मृत्यु ; देने -वाला व अन्यों को अमृत 
प्रदान करने वाला लिखा है :(सा, दर: १०१॥७) तथा, मत्स्यण्डिका खण्ड का 
ज़दाहरण भी यहाँ.दिया है, , कि >वह पिच: “दूषित -रसज़ा वाले व्यक्तियों को 
;तिक्‍्त ,स्वाद देती'है॥ 'प्रयेच्छत्त/,वर्तमान ? काल का प्रयोग भगवाद्‌ की-लीला 
की नित्यता सिद्ध करता,है ।. “माया; मनुष्यस्थ/ " का उचित समाधात करने का 
प्रयास दीकाकारों ने यंधामति किया है,किन्तु -'वे कहाँ _तक , सफल . हुए हैं नहीं 
कहा जा सकता । माया का अर्थ ज्ञान भी किया है (सि- प्र. १०१७) तथा 
स्वरूप भी (१. २० .१०(१७) । -विजयध्ववज'ने स्पष्ट:लिखा है कि मनुष्य शब्द' 
से भयभीत: नेही,होता चाहिये और विभिन्‍न द्यास्याओं के. फेर मे. भी नहीं 
परड़ना-चाहिये ।;- कृष्ण- मनुष्य ही; पे+२ टुई परं- ब्रह्म ५ मनुष्य - लिंययू- आदि में 
उन्हें छिपा हुआ ब्रह्म कहा गया है। विजेपध्वज का कथन उचित ही' है वयोकि 
कृष्ण की लीलाऐ' मनुष्य रूप में ही अधिक आकर्षक हैं ! 
इलोक ७--एवं निशम्प ““कलिक्ल्मघध्न॑ "०: “४ (मा. १०१॥१४) 
इसके अनेक अर्थ किये, गये हैं--कलि में कल्मप, ,कलि का भी कल्मप, 
कलह की बल्मप, संसार दुःख, विष्णुरात का _विशेषण | यह विशेषण कलि 
रूपी कल्मप फो जीतने के कारण ही लिया गया है । 
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इलोक ८-- मथुरा भगवान्‌ यश्र नित्य॑ सन्निहितो हरि! [भा श्णपार८) 
जीवगोस्वामी ने.सथुरा पुरी की अत्यधिक महिमा लिखी है---बहा 
ज्ञान से मथा हुआ सार जिस पुरी में रहता हो वह मथुरा है: 
नमय्यते ठु जगत्सवे ज्द्माज्ञानेन-येन वा 
तत्सार भूत यद्यस्या मथुरा सा ठिगद्यते ॥ 
तथा (क्रम सन्दर्भ १०४१ २८) द्वारा स्पष्ट है-- 
'अहो न जानन्ति नरादुडाशया पुरोमदीयापरमा सनातनीम्‌ 
सुरेन्द्र नागेन्द्र मुदीन्‍्द्र स॒स्तुताय मनोरमा ता मथुरा पराइतिम्‌ ॥ 
मथुरा और गोलोक्‌ मे अभेद है-“ 
तदेवमेकस्य स्वय भगवत आस्पदत्वाच्‌ मोलोकादीनामेकात्मकर्तव 
ज्ञेया 
श्लोक &--“कीतिमन्त प्रधमजम्‌! (भागवत १०६ 4५७) 
देवकी का प्रथम पुतश्र कीतिमानू था। आचाय बल्लभ का मत है 
(सु १०१५७) कि विवाह के समय देवकी की अवस्था ५ वर्ष की थी । 
विवाहोपरान्त प्रतिवर्ष एक बालक उत्पन्न होता था। यह शीघ्रता भगवान्‌ क॑ 
शीघ्र जन्म लेते वे कारण हुई-थी । जीवगोस्वामी नामकरण होना उचित नहीं 
मानते, उनका मत है कि कृष्ण के भाइयो का नामकरण बलि राजा के समीप 
जब उत भाइया को स्वय श्रीकृष्ण लेने गये ये तव किया गया था। यह भी 
अल्लण उपलब्ध है. कि कप्ण के अग्रज जन्म लेते ही मार दिये गये थे (सु 
।६०६।६६) ! ऐसी परिस्थिति मं नामकरण को प्रशन ही नहीं उठता । जीव 
शोस्वामी के उक्त मृत में आपत्ति है, मगवाब्‌ के ज्यछ भ्राता का नाम भागवत 
में लिखा गया।है | बल्लभाचाये ने यह सिद्ध विया है कि वसुदेव जी का प्रथम 
पुत्र पाच घर्ष बी अवस्था मे मारा गया था। बिन्‍नु जात जातमहन्‌ पुत्र' का 
प्रामाणिक मानकर एवं कन्या चुबानुवत्सर' के साय युक्त करें तो जन्म ग्रहण 
के साथ ही उनवे भाइयों का बंध सिद्ध नहीं होता । कीतिमानु नामक भाई 
जब पाँच वर्ष का।होगा दो प्रतिवर्ष क्रम से चार भाई और जन्म ग्रहण कर 
चुके होगे और उनका नामकरण मी विया गया होगा। अत यहाँ आचार्योक्‍्त 
मत गूढ़ प्रतीत होता है, यदि इसे स्वीकार करें तो भागवत के विरोध के साथ 
जीवगोस्वामी के. मत का खण्डन भी ड्ोता है। अत कृष्ण के भाइयों का जन्म 
शेते ही वध एवं पश्चात्‌ शृष्ण दारा उनका लामइ एम उपलुक्त प्रतीत होता है । 
इल्लोक है 3 दुमति अदशालीति (भागदत १ गरा१ श) 


५4 
( २८६ ) 


योगमाया के जन्म ग्रहण के अनन्तर उनके अनेक भामो का उल्लेख 
मागवतकार ने किया है॥ उन नामो की निरुक्ति विश्वनाथ ने बडी युक्त के 
साथ को है-- 


दुर्गा दुख से प्राप्त 

कुमुदा यूथ्वी में प्रस्त 

चण्डिका शत्रु पर कुपित 

क्र्ष्णा आनन्द रूपा के 

माघवी मधु कुल मे उत्पन्त 

नारायणी नर समुदाय की आश्रयभूता 

इंशानी सब की इष्ट देवी 

शारदा ससार से मुक्त करने वाली ५ 
अस्विका सब की मा ई, 


काशी मे दुर्गा, उज्जैन में भद्रकाली, उत्कल मे विजया, कोह्ह्मपुर में 
वैप्णवी, कामरूप म चण्डिका, उत्तर प्रदेश मे शारदा, अम्विका वन में अस्विका, 
कन्याकुमारी में कन्या का निवास है (स्रा द. १०२॥१२)। जीवगोस्वामी 
योगमाया की सत्तामराव स्वीकार करते हैं, पुत्री रूप नहीं। 'नाद पल्याँ 
भविष्यसि/ में भू धातु का प्रयोग केवल सत्तावाची है । 
श्लोक ११--अहो विस्न सितो गरभो* (भा १०२१५) रे 
यहा जीव भोस्वामी ने सह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दृष्ण 
और वलराम म केबल ४ मास का अन्तर था । भागवत मे--ठावध्रि युग्म 
मनुक्रप्यसरीसुपन्ती' आदि मरे उनका एवं साथ रिगण, क़ीडन आदि बणित है । 
देवकी बे गर्भ म जब सात मास का शिशु था तब उसे योगमाया ने स्व शक्ति 
से बाहर निकाल कर राहिणी बे गर्भ मे प्रविष्ट किया था। रोहिणी भी गर्भवती 
थ्री और इस प्रक्षिया को लक्षित नही कर सकी थी । इस घटना के उपराम्त 
दवपी के पुन गभ स्थापित हुआ । यह कृष्ण सम्बन्धी गर्म था | जीवगोस्वामी 
न बसभद्र का जम बैशाख मे माना है (क्ष स १०२।१४) । अत ब्ृष्ण उनसे 
चार मास लघु थे। 
श्लोक १२--'सत्यवत सत्यपरम"' * ” (प्राभवत १०२२६ ) 
देवपी व गभ में श्रीटृष्ण वे अवशध्यित होने वार समय आनवर देवगण 
उनकीं रतुति यरने बारागार म गये जहाँ देववी वसुदेद बन्दी थे। यह स्तुति 
१६ प्ताको मेथी गई है। भगवाद्‌ कालात्मा है, वाल पचदशात्मा है अत 


(. रघ७ ) 


सोलह इलोको में यह स्तुति की गई है । आचार्य वल्लभ ने इसे (सु. १०२२६) 
पक्षेपात स्तुति कहा है“ 

वक्षपात स्तुति हयेंपा देवाना हितकारिणी 

प्रूबा तुषोडपी प्रोक्ता बृद्धो वा ताहशोभवेत्‌ ॥। 

काल इंत पक्षपात चार प्रकार का होता है-१ लोक कूत, २. स्मृति 
कूत, रे बेद कृत, ४ अगवन्माग कृत । यह चार प्रवार का प्रक्षपात-पप्रमाण, 
प्रमेय, साधन, फलभेद के कारण भी है। यदि सत्य प्रमाण है तो परिदृश्यमान 
जगत्‌ प्रमेय है । * गुणाभिमानी देव साधने है, क्षेम ही फल है,। विश्वनाथ ने 
(सा द १० (२२६) एक सुन्दर रूपक में स्तुति का वर्णन किया है, 'क्प्ण 
भध है, ब्रह्मा कूपीबल तथा शिव मयूर हैं। कंस जरासन्धादि रूपी दावानल 
से आक़ान्त महामतगज रूपी देवगण हैं-- 

'वृष्ण लीलामूत व्िण कूप्णाम्बुद, ब्रहमा घुवत चतु्देश केदार महा- 
कूपीवल इव, अवश्च उल्लासित साधुपक्षो बृत्य वितोदी महां नीलकन्ठ इव, 
मारदादिभिस्तदेक जीवन॑मंहासोत्कप्ठेरिव देवे बस जरासन्धादि दावानलादूत्त- 
मंहामतगजैरिव सह ऐडयब्‌ दुष्ट 7 

सत्यव्रत सत्य पर तिसत्य | की व्याख्या में प्राय सभी टीकाकारो ने 
विभिन्‍न अर्थ किये हैं। यधा-7 

तज्रिसत्यम्‌ तीनो कालो में वर्तमान (थु प॑ १०॥२। २६) 
ठीनो वेदों में सत्य (प र ! ०२२६) 
प्रकृति, पुरुष, वाल तीनों सत्य हैं 

सत्यस्थयोनिम पाँच भूतों के वारण (मा दी, १०२२६) 
चिदर्चिज्जयत्‌ वे कारण (णु, प, (१०२२६) 
मत्स्य मूर्मादि के उद्गम स्थान । (साद १०२२६) 
प्राव]त़ लोक के उपादान वारण। (प्रिप्र १०२२६) 


निहित च॒ सत्ये अन्तर्योमितया अवस्थित (मा दी. १०२२६) 
मुख्यप्राण मे निहित (प र. १०२२६) 
सत्य के स्टॉप (यु १०२॥२६) 


लित्य धाम वाले. ,. (मा च- च १०२२६) 
सभी टीकाकारो ने उक्‍त इलोक वीं व्यारया सम्प्रदाय वो पिद्धान्तों के 
अनुसार वी है, यह स्पष्द है। 
।.. इसोक 'स्व समुष्रोरय मुदुस्तर ० (भा १०३३१) 


( रदंप ) 


) 

इस इलोक से श्रीथर स्वामी से भक्ति मार्ग का अच्छा विवेवन 
किया है । 

इलोक १४---न तें भवस्यंश भवस्य कारणम्‌ (१०२३४) 

उक्त इलोक में आचार्य चल्चम ने, न त -ै+ इम 5; गंज , तस्येश 

विनीत गज के मोक्षदाता” आदि अयों द्वारा कृष्ण की सहिमा का गान 
किया है । 

इलोक १५--मत्त्याश्व कच्छप नृसिह० (भा १०श॥४०) 

उक्त श्लोक मे त्रिविध अवतारों का अन्तर्माव कृष्ण भें किया है । तीन 
अबतार जुत के हैं--मस्त्य, अश्व, कच्छप, तीन अवतार वन के हैं--मृ्सिह, 
वराह हस, तीत अवतार लोक के हैं--राम, परशुराम, वामन १ 

“मत्स्य” हीन जाति का था। कृष्ण का भीम के साथ युद्ध की भिक्षा के 
लिय जझयसन्ध के समीप जाता हीनता लिद्ध करता है । 

'हृ,.मग्रीव” मे असुर हनन कार्य किया था । इंप्ण ने शिशुपाल (असुर) 

बा वध किया था । 
_कच्छप' ने मन्दराचल घारण कर देवो को अमृतपान कराया था। 
कृष्ण ने गोबद्ध न घारण कर स्वरूपामृत की वृष्टि की थी | 

नृत्तिह' ने प्रह्लाद रक्षार्ष अवतार प्रहण किया था । ऊुँँष्ण ने पाण्डवों 
वी रक्षा हेतु अवत्तार लिया । 

ववाराह' ने पृथ्वी (गन्‍्धगुण) का उद्धार किया था। इृष्ण ने विदुर थे 
य। शाक ग्रहण क्या था । 

'हस' न ब्रह्मादि देवो को उपदेश दिया था। इृष्ण में अजुन, उंद- 
वादि को ज्ञान दिया । 

राम न एुक मक्त वे लिए रादसों वा बेध रिया । दूष्ण ने एक भूमि 
की रक्षा के लिए अछुरों वा वध किया । 

परशुराम ने ब्रह्म वृत्ति होने पर भी क्षत्रियों वा वध शिया था 
ऋ्ष्ण ने 'ब्रद्म' रूप से समान हाने पर भी क्षद्रियों को बघ किया था ॥ 

'बामत न अदिति वी प्रार्यना स अवतार लिया था। कृष्ण ने देवपी 
की प्रार्यता से अथतार लिया । दशमावतार फष्य स्वयं है और ये अववारो 
हैं। अत बष्ण चरित मे दशावतारों का चर्टित मम्राविष्ट है। (घु्ट १०२॥३०) 

श्लोक १६--प्रत्ति शिव ययु ! (भा १०२४२) 

उत्त इसार में देवगण स्तुति कर अपने २ स्वयं गर-यहू यवित हैं 
आवाये वल्लम ने शद्‌ था १०० स्वर्रोंका उल्तेस हिया है परणु बोई 


( रेषछ ) 


प्रमाग प्रस्तुत नही किया । प्रमाणामाव में सन्देह बना रहता है । क्योकि अन्यत्र 
फही इस प्रकार की सख्या उपलब्ध नही है । 
श्लोक १७--अथ सबब गुणोपेत (भा १०३१) 
तवृतीयाध्याय के प्रथम श्लोक से 'आवि रासीत्‌ यथा प्राच्या दिशीन्‍दुरिव 
पुप्कल ' (भा १०३।१-८) पर्यत्त के श्लोको का अन्दय एक साथ किया यया 
है, इस एक वाक्य में अनेक विरोध दिखलाई पडते हैं, यथा-कृष्ण दे! जन्म के 
समय रोहिणी नक्षत्र उदित हुआ, दिशायें प्रसन्‍त हो उठी, पृथ्वी मे सत्र 
मसगरलारम्म होते लगे, नदियों का जल निमल हो गया, सरोवरों में कमलश्री 
विकमित होने लगे । प्रमर वृन्दों का यु जा एवं पक्षियों क कलरब सुद्ावना 
लगने लगा । अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी, अप्सरागण पृत्य मे न्यस्त होने लगी, 
बादल गरजकर वरसने लगे । उस अद्ध रात्री के समय कृष्ण का प्रादुर्माव 
हुआ ( प्रथम श्लोक मे वणित शतन्त वातावरण अष्टम इलोक के वर्णन से 
विरुद्ध है, किन्तु टीकाकारों ने इसे समस्त ऋतु गुणों का परिवायक सिद्ध किया 
है, इस प्रकार यह वर्णन अनेक हेतु तथा शकाओ के निराकरण के लिये यहा 
लिखा गया है । इन इलोको के आधार पर ही अष्टमी तिथि, भाद्पद मास, 
बृष्णपक्ष, बुधवार आदि को प्रमाणित माता हैं अन्यथा भागवत से स्पष्ट रूप 
जहा भी इय्ण के जन्म समय के वार तिथि आदि के उल्लेख उपलब्ध 
नही हैं । 
निशोधेश्तम उद्‌्भूते इस पदच्छेद द्वारा अतम अर्थात्‌ चन्द्रमा, उद्भूतत 
उससे उत्पन्न 'बुध' अर्थात्त्‌ बुधवार आने पर तंथा चन्द्रमा का उदय कष्णपक्ष 


की अष्टमी तिथि के दिन अद्ध रात्री मे होता है, अत कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि का 
ग्रहण किया जाता है। (मा दी प्र १णरे८) 


श्लोक १८-तमदूभुत बालकमस्वुजेलणम्‌ चतुभुज शख गदाद्य दापधम । 
(भा १०३१७) 

उक्त श्लोक में भ्वालक' शब्द के अनेक अर्च क्ए है-(सु १०३१ ण्) 
१--बरह्मा जिसका बालक है। (क' बाल यस्य) 
२--जिसके रोम रोम मे ब्रह्मा है (क" अह्या' रोमे यस्थ) 
३--जिसका “शिव' बालक है (क. बाल यस्य) आादि 

इसी प्रकार “अम्बुजेक्षण” शब्द के विभिन्‍नार्थ किये हँ-- 
१--लक्ष्मी मे कामसुख श्राप्त करने दाला 
२--जिसे सकी मे सुख प्राप्त है 
३--ऋह्माण्ड घालन हृष्टि बाला 
ड--पूपिदी में दत्त दृष्टि दाला 


(२६० ) 


+ पतुभभु जम पद ज्ञान के प्रकाश के लिए अयवा 'घम्मं, अये,काम, मोक्ष, 
पुरुपा वे' लिए, अथवा दिवपालों की संख्या योतत कराने के लिए है (सु 
१०॥३॥१०) । ! 


शख जल तत्व है । 

न्‍ह कमल पृथ्वी तत्व (यह भुवनात्मक) 
गदा वायु तत्व (प्राणात्मक) 
चक्र तेज तत्व है । 


आवचाय॑ वल्लभ ने योगमाया वा जन्म अष्टमी तिथि के व्यतीत होने पर 
नवमी तिथि मे माना है । विश्वनाथ चक्रवर्ती का कथन है. वि यशोदा वे गर्भ 
से एक बालक तथा एक कन्या की उत्त्ति हुई थी। वसुदेव पुत्र कृष्ण यशोदा 
पुत्र शृष्ण में समाकर एक्रूप हो गए थे (सा द १०३॥३१)। भागवत में 
कृष्ण को यशोदानदन तथा देवकीनन्दत दोनो नामों से अभिहित पिया गया 
है । योगमाया को यशोदा की शैया से उठाकर वसुदेव मथुरा लाये, बत् ने उसे 
मारना चाहा विन्तु वह कस बे' हाथो से छूटबर अष्टभुजी देवी बन गयी । व/म 
भाग की चार भुजाओ मे धनुप, चर्म, शत्त तथा गदा, दक्षिण बर में शूप, वाण 
तसवार एवं चक्र घारण कर उसने परस्त को इृष्ण जम मा सतेत दिया था । 
इलोक १5-“विवुष्य ता घबालक्मारिशाप्रह' चराचरशत्मार निभीलिरोधाण ! 
( भागदत १०६॥८५ ) 
शृष्ण जम ग्रुतेकर कस ने अनेद असुर्रा को द्रज में बास-हत्या बरने मे 
लिए प्रेरित डिया था। उनमें पृतना सम्मिलित हुई और सर्वे प्रथम एश सुदरी 
ने देश मे नन्दोत्सव में सम्मित्रित होने गोरुस गयो। क्रष्ण ये प्रूतता को देशार 
अपने तेत बद बर लिए । इस पर टीगारारों ने वल्याायें की हैं । 
4 इूष्ण हे पूलता को देखरर तिज बासस्य शापनाएथं तेत बाद दिए । 
३. भीराद प्रदर्गन दे तिए नेत्र शद रिय। (सा दे १०६५५) 
३ अमगस कप वे हारम नेत दइ'८द विए। 


१. प्ूवना बलि राजा को करपा थी जो दामन अगपदात क्रो इंतरर घुष्य हा 
शरई थी एवं उतरे दामन को रततपात कराते शो इरादा को घो,भगपात दो 
वरदान में उसने यह एच्दा पृुतदा श्गदुर दुर्ध टी । (वर्ग संहिता, शोक्तो 
आर्ट ) 
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( २६१ ) 


कृष्ण की दृष्टि के समक्ष ग्रह डट नही सकते, अत वही ये भाग न 
जाय इसलिये नेत्र बन्द किए । 
मातृ भाव से समागत का वध होगा इस लज्जा से नेत्र बन्द किए । 
कपटपूर्ण स्नेह का देखना उचित भहीं इस कारण नेत्र बन्द किए । 
(सि प्र १०६८) 
कृष्ण जगत्कर्ता हैं, ज्ञान छि7 नही सकता, अत उसवे' गोपन के 
लिए नेत्र बन्द किए । (सु १०ह्८) 
चराचरात्मा थे वे पूतना क॑ हृदगत को जान गए अत नेत्र बन्द 
किए ) 
पवित्र धालकों के अपहरण १रने थाली का मुखदर्शन उचित नहीं, 
इस कारण नेत्र बन्द किए । (भा दो ६०६८) 
बया पूतना ने कोई साधन किए हैं जो मुझे स्तनपान पराने आई 
है | इस कारण को जानने के लिए नेत्र बन्द किए । 
उदर स्थित असख्य जीव, कुष्ण के हालाहत प्रात से घबवड़ा गए थे 
मानो उन्हें शान्त करने हेतु नेत्र बन्द किए । 
फृष्ण के नेत्र। ने विचार किया हि ईश्वर इसे चाह गति दे दें हम 
(मूयंलोक, चन्द्रलोक) नही देंगे । अत नेत्र बन्द विए । 
हलाहल पान वा मैं अभ्यस्त नहीं, जत शकर के ध्यान में नेत्र 
बाद किए 
घड़ये जहर को आस भ्रीचचर पीया जाता है, अत नेत्र बन्द 
क्यि। 
यागसाधना से विष या प्रभाव नष्ट जिया जाता है धत नेत्र बन्द 
बिसे । 
सेत्रे में घामिश निमि राजा का दिवास है ये उस दृष्टा वा मु 
भी नहीं देपना चाहते, छत नेश्र बद किये । 
पूठना क देखते हो नेत्र बाद हो जाते हैं यद्वि मैंने न किये तो यह 
लोटबर पछ्ती ज्ायगी मेरे सादियों शा नाम परेगो, अत नेत्र 
बन्द झिये। 
शष्घ शोधते है मेरो दो दृष्टि है उग्र तथा ग्रुप, यदि उद्र से इसे 
देखूगा तो तस्याम भस्म हो जादेगो (फिर स्तनपान भो तो करना 
है) ८दि वरुण से देसखू गा ठो मारना प्रम्म्भव हो जायगा, अतः 
नेत्र बर रिये? 


( २६२ ) 


१६ श्ष्ण सोचते हैं कि धानी येश मे यह आई है अत मारण उचित 
नही इस बिन्तन में नेत्र ब्रन्द जिये । 

२० मेरे नेत्रों से इसरा वास्तविवः स्वरूप प्रकृट हो जायगा और उसे 
देखपर यशोदा आदि योपी अपने प्राणों वा परित्याग बर देंगी 
अत. नेत्र बन्द करना ही उचित है । 

२१. असुर भी तो पुत्र हैं उनकी भी मृत्यु पीड़ा देयने में सकोच हुआ 
अत मेत्र बन्द किये। 

२२ छोटे बालकों का स्वमाव है वे अपरिघित को देखबर मेत्र बन्द कर 
सेते हैं अत नेत्र बन्द किये । 

श्लोक २०--'गोप्प सत्पृष्ट सलिला अगेधु करयोपृषक्‌ 
स्मस्पास्मस्पय बालस्य बीजस्थास भकुबंत ॥! (सा १०६२१) 
पूवना के शरीर पर क्रीडा करते हुए कृष्ण को अक में उठाकर 
गोपियों ने ग्रोपुच्छादि से उनके दोषों का अपसारण किया । भरहाँ न्यास” शब्द 
का उल्लेख किया है, प्रथम बार गोपषियो ने शीक्रता में भगवान वे” केशवादि 
नामों था उत्मेख किया तदनन्तर साविधि न्यास किया। थआचमनादि करके 
अ गन्यास बरनन्‍्यास करवे बालक के अगो में मी बीजन्यास किये / इस श्लोक 
वा आगे मगवान के अज, मणिमाव्‌, ये, अच्युंत, हसग्रीव, केशव, ईश, इन, 
विष्णु, उस्क्रम तथा ईश्वर मामो फा उल्लेख विभिन्‍न अवयवो की रक्षार्थ किया 
गया है। अज के प्रथमाक्षर पर अनुस्वार लगाने से 'अ* बीज बतता है, इस 
प्रकार श्लोक में समागत नामो के प्रथमाक्षरो से जो बीज बने हैं उन्हे कृष्ण 
के अ शो म स्थापित किया--यह्‌ 'अव्यादजोधि मणिमादु” श्लोक से स्पष्ट है । 
सानुस्वार के गन्यास-करन्यास का सकेत श्रीधर स्वामी ने भा दी 
१०१६॥२१ मे दिया है-- 
'गोप्य, आत्मनि (आत्मन ) अ गेपु करयो च पृथक्‌ न्‍्यस्थ अ गन्यास 
बर्थ शुत्या आात्ण भ श्र फादि आ ग्रे. क्रीजस्य अक्ादि हाकाडंकक्राक्षरस्य 
सानुस्वारस्य नम शब्दान्तस्यन्यासमकु्बंत । प्र 
उक्त गद्याश से यह स्पष्ट है कि गोपियों ने अगन्यास, करन्यास अपने 
अग्रो में किये तथा “अ नम” आदि बीजन्यास वालक कृष्ण के अगो से क्यि 





१ सकेतिक टीकाओ को छोडकर शेष सभी अर्य ५० क्रीधर अस्नाजों मथुरा 
कुत भागवत की हस्तलिखित टिप्पणी से उद्धव फिये यये हैं ! 


( २६३ ) 


थे। श्रीघर ने इसका उल्लेख नही किया कि इन नामों का न्यास किस विधि 
से किया जाना चाहिये । ः 

राघवाचार्य ने अकारादि, क्षकारान्त ५० वर्णों वे न्यास को भैध 
मानने हुए श्रीवरोकत मत से विपरीत विधान प्रस्तुत क्या है-- 

“अकारादि क्षकारान्तानि मातृका बीजानि विन्यस्थ अथ बालस्प 
आत्मनि करयो अ ग्रेपु च बीजन्यासमकुवंत ।/ (मा चे च १०६॥२१) 

विजयध्वजाचार्य ने 'वीजन्यास शब्द से अष्टाक्षर न्यास का उल्लेय 
किया है । 'थयान्तर मगल कर वा बालस्य बीज न्यास अष्टाक्षारन्यासमुबुर्बत ।! 
(प्‌ र १०६२१ 

बहलभाचाय ने ११ बीज मन्‍्सत्रो का न्यास ही माना है । यह ११ बीज 
अजादि नामो के अद्यक्षर हैं! वल्लमाचार्य ने चार अशधुल्रियों वे परवंत्रय में यह 
म्यास माना है और पष्ठ स्कन्ध के नारायण कवच वे वाक्य “प्रणवादियका- 
रान्नममुल्यगु४ पर्वंसु (मा ६।५॥७) को उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया है । 

'तेनागुली चतुष्टये पर्व॑त्रये न्‍्यासो भवति ॥! 

इससे दोनो करो की चार-चार अभुलियों वा ग्रहण भी किया जा 
सकता है--८ अ गुलि, ४ अ गुष्ट पर्ें>-१२ होते हैं। नाम वेवल ग्यारह हैं । 
फलत एक परे के लिए एक नाम बस पडेगा। थे आगे दशब्यास वी घर्चा 
भी करते हैं । 

“मदशन्यासा था निरूपिता मातृषायासादय । एवमात्मनिन्यस्प सर्वा 
देववाधार भूता' सत्य अथ मिल प्रकारेण देवता सर्वा चहि स्थिता विधाय 
बालस्य भगवत' बीजेरेकादशभ्ि न्‍्याप्त मबुयेत । (सु १०६॥११) 

चल्लम ने मातृदान्यास गोपियों बे लिये, अजादि एकादशादार बीज 
स्थाम गृष्ण मे लिये माना है और इस बीजन्यास को अत्पन्त गोप्य लिया है-- 

वीजानि स्थातानि घ गोप्याति इति भग्यम्तरेण देवता प्रार्यना रूपण 
रहां स्तोत्र रुपा यदन्‍नाहु “अव्यादिति' ॥! 

आदाय वल्पम उक्त भगवन्नामों शो वैष्यव तन्त्र में प्रसिद मानते हैं+ 

“प्रगदता एकादशरूपाणि मूसत' प्रसिद्धानि वैष्यव तस्ते, अन्यानि सुन 
समप नि उपठौरनेनारोपित सामर्थ्यानि वा भवन्ति, तत्रश्रथमभजा में जायत 
इति अदिशत मूलभूत इतिपादत )' 

दिश्वनाथ ने अ गन्यास बरस्पास गोवियों वे शय में, बीजस्पाश कछ्य 
फेअगमेंमानाह। (साई १०६२१) किनु अजादि नामोओे आधक्षर 


( रध्ड ) 


के साथ अजादि नामों को भी साथ में रखा है, जैसे--'अ नमौ अजः तवांधी 
अव्यात' । 
बलदेव विद्याभूषण मे यह रक्षा 'विधान पूर्दक/_ स्वीकार की है ( 
इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष मे--श्रीधर स्वामी, 
जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, शुत्देव, वबलदेव विद्या 
भूषण, वशीघर आदि हैं। द्वितीय पक्ष मे--वौरराघव और वल्सभावाय हैं । 
तृतीय पक्ष मे--विजयध्वजाचार्य हैं । 
प्रथम पक्ष के टीकाकारों ने, करशुद्धि में तीन वर्ण, कर-सन्धि मे चार 
वर्णे माने हैं। आचाय॑ वल्लम ने दशायुलि मे थ अगुष्ठ में भी स्यास करना 
स्वीकार किया है। अग द्वादश है, वीजाक्षार स्यारह । अत एक अगर अब« 
शिष्ट रहता है, उस पर क्सि वर्ण का न्यास क्रिया जाय यह स्पष्ट नहीं । बोर 
राघव के पाठानुसार १० नाम ही रह जाते हैं--वे हृए, केश, वछ्ति, उदर 
चार अवयव मानते हैं) भरत केशव नाम कमर प्रड॒ जायगा ! दीरराषवाचार्य 
तथा वलल्‍लमाचार्य ने मातृकान्यास्त का उल्लेख किया है जो मूल से समत नहीं 
बैठता । बीरशाघव ने 'अ गन्यास करन्यास बलक (क्‌प्ण) के स्वीकार किये हैं, 
गोपियों के मही-- 
“बालस्य आत्मनि करयो अगेपु च 
विजयध्वज ने मातृकान्यास की 'चर्चा नहीं की और न बीजन्यास में 
- मभजादि नामो के आद्यक्षर ही ग्रहण किये हैं। इन्होने अष्टाक्षर नारायण" मन्त्र 
के न्यास की विधि लिखी हैं । यह विधि मूल से दूर है। अन्वितार्थ प्रकाशिका 
दीकाकार का मत अधिक सगत है (१०६४२१)-- 


लत नाम अ गन्यास करर्पास 
(झ) अज पाद दक्षिण करतल 
[भ)। . अणिमानु जानु वाम करतल 
(य) यज्च ऊरू करयूटठ 
(अ) अच्युत कदि दक्षिणागुल सन्धि 
(ह).... हसप्रीव जठर दक्षिणमणि बन्‍्ध 





१ संध्णवानन्दिनों ९०धार१३ 
२ ललाट बाहुमूले च हृदय नासि पाश्दकम्‌ 
कण्ठ स्कन्धों कटिमू दाधस्तिनोचेति पिदुबु धा ॥ 


( २६६ ) 


ध्वज, द्वित्तीय जीवग्रोस्वामी एवं ठृतीया वल्लभाचार्य मे किया है ।' 'हौरक' 
इवेत वर्ण का-होता है अत यह उपमा उचित प्रतीत नही होती, नीलमणि से 
उपमा देना अधिक उचित है। गे सहिता से तृषावर्त के पूर्व जन्म का प्रसय भी 
भी लिखा है- _ 

“तृणावर्त पूर्व जन्म का 'सहस्ताक्ष नामक प्राष्डुदेश का राजा था। 
एक सहस्तन स्त्रियों से आवृत यह नृपति रेवा के तट पर विहार में रत था, 
दुर्वासा मुनि को नमस्कार न करने पर उन्होंने शाप दिया कि तुम राक्षस 
बतो | उसकी अनुनय से प्रसन्‍न होकर दुर्वासा ने कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्ति 
का वरदान दिया था 

कृष्णजन्म के १०० वें दिवत्त ग्र्गाच्ाय जे गोडुल में अवेश क्रिया । 
वसुदेव मे इन्हें नामकरण के व्याज से कृष्ण का समाचार लेने भेजा था । 

(क्र १०६१) 

गोकुल मे प्रतिदिन उत्पात बढने लगे थे, अत सब गोपों ने बृन्दावन 

में आने का_तिश्चय किया । यह भूमि सात्विक राजस-तामसों को भी सुख कर 

है। वृन्दावन प्रवेश के सम्रय. कृष्ण की २वर्ष ३ मास की अवस्था थी । 

गोकुल लीला मे पूतना वध, शकट भजन, नामकरण, रिंगण, तृणावर्त, अ्रथर्म 

विश्व दर्शन, उपालम्भ, वत्सपरुच्छ ग्रहण, मृत्तिका भक्षण, द्वितीय विश्वदशन, 
चौर्य-तथा उलूखल बन्धन-ये १६ लीज़ाए प्रमुख है । 

+ जीवगोस्वामी का कथन है कि कूष्ण जब वृन्दावन में पधारे थे तब 
वृन्दावन कालिय हृद से दक्षिण भाग मे आठ कोश लम्बा तथा चार कोश 
विह्तृत था । वृन्दावन पहुँचकर ग्रोपो ने शकटो को अधथ चन्द्र की भाँति खडा 
किया था। विश्वनाथ ने अर्धचन्द्र शिवजी का चिन्ह लिखा है। (सा द १० 
१३।५६) किन्तु यहाँ इसका तात्पये क्‍या है, यह स्पष्ट नही लिखा है। 

श्सोक २३--अत्र भोकतव्यम्‌० (भागवत १०१३॥६) 
बृल्दाबन में कृष्ण से बत्स चारण प्रारम्म कियात एक बार वे गोप- 
ड्वालो के साथ रमणीक शिला पर बैठ कर भोजन कर रहे थे । प्रह्मा ने इसे 
ईश्वरोचित कार्य न मान कर परीक्षार्य उनके वत्सों का अपहरण किया और 
जब कृष्ण उन्हें दूढ़ने गये तो बालकों का मी अपहरण किया । विश्वनाथ 
चक्रवर्ती भगवान के निज सत्षाओं का अपहरण नहीं मानते । उनका मत है 
१-५ (क) पदरत्नावलो १णछार७ (ख) रूमसन्दर्म १०७ा२७ 


(ग) घुरोधिनी १०७२७ | 
नया +++->+ ब्लेजोकट खड़ लत्ययय्ष १४ । 


( २६७ ) 


कि मायिक वत्स तथा मायिक बालकों का अपहरण हुआ था, भगवत्सखाओो 
का अपहरण सम्भव नही । 
इलोक २४--'ततोति”_”४““यूदेब्यन्तोव वुद्तिका! (मा. १०१३॥४६) 
कृष्णा ने ब्रह्मा को जब गोप और वत्सो को चतुर्भाज रूप में दिख- 
लाया तब वह कृष्ण की शरण में आया। वह ग्रामदेवता के समीप पुतिया 
की भांति कृष्ण के समीप शोभित हुआ। श्रीवर का कथन है कि पूर्देवी ब्रज 
थी अधिष्ठात्ी देवी थी | (भा. दी. १०१३॥५६) वीरराघवाचाये ने पूर्देवी के 
समीप सुवर्ण की प्रतिमा वी उषमा ब्रह्मा वी दी है । आचार्य वल्लम ने इस 
उपमा द्वारा ब्रह्मा की निष्प्रमता स्वीकार की है । (सु १०१३॥५६) 'पुत्रिका/ 
सेव्य देववा के समीप रखी जाया करती थी तथा यह अपूज्य होती थी। 
विश्वनाथ आचार्य पुत्रिका का अर्य मिट्टी की पूतरी मानता है-- 
/“०«“*““अथ हृष्टान्त पृर्दवी बहुलोबे पूज्यमाना ग्रामदेवता तंख्या 
अन्ति निक्‍टे पुत्रिका बालकैन खेल्यमाना अपूजिता शुद्रा मृण्मयी पचालिकेव 
(सा, द. १०।१३॥५६) 
श्लोक २५--शनै रघोत्याय विमुज्य लोचने ।' (भा. १०१३१६४) 
ब्रह्मा इृष्ण के चरणों पर गिर पड़े एवं आखो में आसू भर लाये। 
यहा लोचने से द्विवचन वा प्रयोग है। परन्तु ब्रह्म चतुमुँघ है अत उसके 
नेश्रो थी स़ख्या आठ होनी चाहिये तथा लोचने मे बहुबधन का प्रयोग करता 
चाहिऐ । विश्वनाथ का फ्यन है कि पराणिद्रय से लोचनढय का मार्जेन सम्मव 
है अत विवचन का प्रयोग है। गद्यपि ब्रह्म वे' चार मुप घारों दिशाओं में ये 
तथादि शृष्ण के चरणों मे गिरते समय वे एक ओर ही आ गये थे । 
(सा. द. १०॥१३६४) 
इसोहझ २६-/नौमोंडप्तेडप्रवपुषे सडिदिभ्यराय गुजावतंस परिपिच्य ससस्युताय । 
वस्यस््े फयलयेत्रयिवाणवेणु सक्मध्षिये सृदुपदे पशुपॉगजाय॥/ 
(भा. १९१४१) 
'नौमी/ यह क्रिया है, शेप चतुथ्यंन्त विशेषण हैं॥ यद्यपि 'मश्नवपुपेँ 
बा अर्प मेपवत्‌ श्याम शरीर हैं तपादि जीवगोस्वार्मी के अनुसार नारायण का 
भो भरण गरने याता' अर्य है ।' इसी प्ररार गु जावतस वा ब्द शूति शिरो> 
दतस परिपिष्छत था अर्थ घतुदिक मायापारी, सस्मुघाद बाय भत्तों पे 
सम्मुख हिया है। भगवान्‌ के दस्त्ामरण भी प्रतोरगात्र हैं। कर्म जद पशुर्मो 





१. 'मसारापध विभनोति अप्रहे दृष्ण (बहस हम सग्द्म १०१४१.) 


( र€६ 3) 


साथ सम्बन्ध होते ही मद आता है, मद में वह नृत्य करता है। नृत्य में गात्र 
विक्षेप क्रिया करता है, गात्र चालन से मयूर का रस एकत्रित होकर नेत्रो से 
बाहर निकलता है, वह मयू) के मुख में पडत्ता है। नेत्रमम रस रेत है। 
ज्ञान द्वारा अन्य सब कार्यों में प्राकृत ही रस है * 

सोक्ष--३०ण मेघ के समान वाणी मे गायो को बुलाते है, वाणी के 
उच्चारण को मोक्ष रूप मे वणित किया गया है। गगवत्स,युज्य ओर मुक्ति 
दो ) के दाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । 

दश्रस लौला--आचार्य वल्‍लम ने अध्याय पन्दह में दशरस लीलाओ 
का निरूपण किया है-- 

“चकोरक्ों वचक्राहू वमारद्वाजाइव बहिण ० झल्नोक मे समागत चकोर, 
क्रोच आदि से रस का सम्बन्ध घटित किया है। यथा--चकोर श्यगार का, 
क्रोच वीररस का चक्रवाक करुणा का, भारद्वाज अद्भुत्‌ का, मग्रूर हास्य 
रस का प्रतीक है तथा व्याप्त भयानक रस का प्रतीक हैं। भयानक 
रस सब रसो का उपमर्देक है अत उसे पृथक्‌ रखा गया है। उक्त छ रसो 
बा अधिक विवेचन वलल्‍लम ने नही क्रिया किन्तु निम्न चार रसो की व्याख्या 
अधिक विस्तार के साथ की है-- 

बीभत्स रस--हीन से हीन भाव उत्तम का बीभत्स होता हैं। भक्तो 
को भगवा कृष्ण मे अपार श्रद्धा है, उन्हे इृप्ण द्वारा वलदेव के अग परि- 
चालनादि कार्य बीमत्स भ्रत होते हैं! 

रौद् रस-मल्ल लीला रोद्र रस के अन्तगंत आती है तथा इसके चार 
भेद हैं-- चतुविधा मल्ललीला स्तूयते हरिणामुदा' । इन चार लीलाओ से 
बधिकी लीला, वाचिवी लीला, मानसिकी लीला--ततीन ही स्पष्ट है। चतुर्थ 
लीला का अन्तर्भाव कायिकी लीज़ा मे है। 

कायिकी लीला-नृत्य करने की लीला कायिकी है । 
वाचिकी लीला-गायन लीला धाचिकी है । 
मानसिकी लीला-वल्गन करना मानसिकी लीला है! 


झान्त रस--बृक्ष तल में विधाम शान्ति रस है । वृक्ष मूल! शब्द परम 
हसो वे लिय साकेतिक है ॥ भगवान परम ह सो का आश्रय लेते हैं, अत वृक्षों 
के तल में उन स्थानों मे अतोन्दियत्व से स्थित परम ऋषियों को इतायें करने 
के लिए ही भगवान्‌ वृक्ष मूल मे विराजते थे। गरोपो के गोद में शिर रखकर 
शमन बरके दे सिद्ध करते थे कि गोप ऋषियो से भी अधिक भाग्यशाली हैं । 
यहाँ 'तल्पेपु' में बहुबचन वा प्रयोग है ॥ गोप बन मे वृक्षों वे' मूल में पत्रों की 
शाय्या बनाते थे और दृष्ण अनेक रूप बनकर उन पर शयन करते थे, प्रत्येक 
चालक उन्हे अपने सभीप मानता था । यह वहुबचन का अभिप्राय है । 


( ३०० ) 


अक्षति रस--पादसम्वाहने चक्र” इनोक में गोपों द्वारा भगवा के 
पाद-सेवन का उल्लेख है । आचार्य वल्लम का मत है कि कर्म मार्गानुमार 
भक्ति करने वालो को प्राप की सम्भावना रहतो है, अनन्य उपासको को नहीं । 
पाद सम्बाहुन तथा व्यजन चालन, उम्यविध भगवत््‌-सेवा लक्षण भक्तित रस है 
जो भगवत्सर्निधान में ही उपलब्ध हो सकता है। अत- यह भवित रस सात 
भगवान्‌ की सीला है) 
श्लोक ३०- “यंद्राछया भोललना$पचरत्तमो ० (भा- १०१६॥२८) 
बीरराघव (भा. च च १०१६॥२८) में तथा सुदर्शन ने (थु. प- 
१०११६।२८) में श्री शब्द से वेदवती के उस प्रसण की ओर सकेत किया हैं 
जिसका वर्णन रामायण मे प्रसिद्ध है ! वल्लभाचाय (सु.१०१६।२८), विश्ववाथ 
(सा. द. १०१६।२५८) का कथन तो यह है कि लक्ष्मी ने गोपाल वी चरण 
रज प्रागति के लिये तपस्या की थी ! शुक्रदेव (मि. प्र. १०१९६२८ बा भी 
यही मत है। यद्यपि श्री का वियोग क्षणिक भी मही माना जाता तथापि 
रुकिमिणी, सीता आदि के व्यावहगरिक रूप लक्ष्मी के पृथक्त्व को सिद्ध कर ही 
देते हैं । 
£ इल्लोक ३१--'नमः कृष्णाय रामाय घसुदेवसुताय च 
भ्रद्यु म्मायानिदद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥! (भा १०११६॥४५) 
इस इलोक में पाँचरात्र सम्मत चतुश्यू ह वे अतिरिक्त पचम सख्या भी 
है--शप्ण, राम, यासुदेव, प्रद्ू,म्न और अनिरद्ध। वीरराघव (भा.च चे. 
३०।१६।४५) ने वासुदेव को पृथक्‌ माना है। विजयध्वज ने कृष्ण शब्द वे वई 
अथे किये है-- 
उत्दृष्टानन्द रूप, 
मक्तजन दुरित बर्यणशील, 
शत्रुओं को अग्तिस्वरूप अबवा मीलवर्ण वाले । 
बसतोफ ३२--दिव्यास्वरल&, समिमि/ (भागवत १०११६१६५) 
चक्त इलोक़ में मणि का उल्लेख है, यह कोस्तुम मणि थी। पह मजि 
कृष्ण को बालिय नाग मे' दमन के पदयादू नाग कन्याओं ने घेंढ वी थी। 
मद्यषि यह संधि इृष्ण के जन्म णे समय उनके गले में थी। भागवत पे 
धलशोमिबौरतुमम” इसोज में स्पष्ट है तथापि बालकों वे! गले में मणि ग्री 
तलाय उगित न मानकर दूृद में पटुँचा दी गई थी। शृष्प मे कातिय दमत 
सौसा मे पश्चात्‌ उसे पुन. प्राप्य विया था। नाग्रडम्पाओं ने यह मणि खल+ 
विशेध हे श्ञात से दी (सा- द. १०१६॥६१)-- 


६ ३०१ ) 


'कौस्तुमास्योमणियेंन प्रविश्य हृदमौरणं ! 
कालिय प्रेयत्ती वृन्द ह॒त्तैरात्मेपहारित ॥/ 
आचार्य वत्लभ ने इस अध्याय में तत्कालीन अमेक क्रीडाओ का उल्लेख 
किया है जिनमे कतिपस के नाम इस प्रकार हैं--मुध्टिप्रामण, घावन, अस्पुश्य, 
वरखवतिका, नेत्रवन्ध, निलायन, आरोह, एकपद, हरिण एवं दोला | इस अध्याय 
में आचार्य विश्वनाथ ने “प्रसाद्य गरंडध्वजम्‌ ० (सा. द. १०१६।६५) में इस 
श्लोक पर एक अन्त कथा लिखी है--एक बार कालिय नाग.,ने भगवान्‌ से 
प्राथंवा की कि कभी मुझ पर भी विराजने की कृपा करें। एक निमेष मे ही 
आपको शतकोटि योजन पहुँचा दूंगा । अत. कस मारणार्थ कालिय पर बैठ 
कर ही कृष्ण मथुरा ग्रये थे । यह पुराणान्तर की कथा है । 
इलोक ३३--नून त्वद्वान्धवाः कृष्ण०' (भा १०॥१६॥१०) 
आचार्य वल्खभ ने उक्त श्लोक मे पुष्टि मार्य की रक्षा का उल्लेख 
किया है । 
इलोक ३४--"“*** “'“अह भेद सभुर्ण बमो' (भा १०॥२०४) 
उबत इलोक की टीका में प्रायः सभी टीकाकारो ने अपनी सम्प्रदाय के 
अनुसार व्याख्या लिखी है। इसका अर्थ है 'आकाश' सयुण ब्रह्म की भाँति 
सुथोधभित हुआ ) श्रीघर स्वामी ने गुणो से आवृतत जीव को शोभा तथा “विद्यव्‌- 
गर्जन-मेघ' को क्रमशः सत्व, रज, तम माना है। अर्थात्‌ गुणावृत जीव की 
उपमा ब्योम को दी गयी है (भा. दी. १0।२०॥४) । जीवगोस्थामी ने (क्र. स 
4०२०४) ब्रह्माश जीव से अलकृत ध्योम माना है। विजयध्वज ने सगुण से 
ब्रह्मा का अर्थ लिया है (१. र. १७२०४) तथा ब्रह्मा की भाँति शोमित 
भाकाश माया है। वल्लभ ने आदित्यवत प्रकाश्ममान सम्रुण ब्रह्म हृशनन्त से 
प्रावृद्‌ का धिरूपण किया है (सु. १०२०४) । “आकाथ बरीर ब्रह्म वाक्य से 
आकाश्य का भी शरीर सिद्ध किया है परन्तु वह कृष्ण सहश रूपवानु है। इसे 
प्रत्यक्ष दर्शी स्वीकार करने मे सकुचित होगा अत. विद्यमान गुण साम्य ही यहाँ 
अपेक्षित है। सान्‍्द्र जलद नील वर्ण हैं, विद्युत पीतास्वर एवं गरजेन नाना वाद्य 
सवलित शब्द रूप है । है 
प्रावुद, आकाश और कृष्ण--- थ 
प्रावृदू, आकाश में ज्योति अस्पष्ट है 
कृष्ण अनेक विध आभरण से अलकूत हैं । 
आवाश मेघो से आच्छल्ल हैं । 


( ३०३ ) 


महेन्द्र धनु निमभुण होने पर भी शोभित होता है । अत. विजातीय भी 
विजातीयों मे शोभा प्राप्त करता है। मेघागम से मयूरो का प्रसन्न होना 
रवाभादिक है, भगवज्जन भी त्रिविध ताप सन्तप्त माठवों को वेदनाओं के 
निवारणार्था गहस्थो के आश्रमो में जाते है । 
इलोक ३७--तद्‌ ब्रजस्त्रिय आश्ू त्य चेणुगोत स्मरोदयम्‌ ०” 
है (भा. १०२१३) 
उक्त इलोक में सनातन गोस्वामी ने काश्चितु पद से रांधा का उल्लेख 
बिया है (वु. तो. १०२१॥३) । उन्होंने यह भी लिखा है कि राधा ने ललि- 
तादि सबियो के समक्ष वेणुगीत फा वर्णन किया था । यह वेणुगीत 'वहपीड' 
इलोक से भ्रारम्म होता है। विजयध्वजाचायं ने 'बर्हपीड' के साथ एक अन्य 
इलोक भी उद्ध,त्त किया है जिसे अन्य टीकाकारो ने स्वीकार नही किया है-- 
वह पिच्छो वतचर वधुः कर्णयो. कणिकारः 
सब्ये वाहौ निहितवेदनः सज्जमन्यत्र हस्ते 
भ्र, विन्‍्यासागुलिभिरणयन्‌ मापयन्‌ गोपवृस्दान्‌ 
भूत ग्रामन्तहिं रमयन्‌ ब्रह्म गान्धवंमेव ॥ (प- र. १०२१५) 
दर्हापीड वी विविध व्यास्याएं को गई हैं । 
इलोक ३८ --वहूपीड् नटवरवपुः कर्णयो: कार कारं 
विश्रद्‌ वाह-उनद दपिश पैजयन्टों च मालामू। 
रम्प्रान्‌ बेभोरधरघुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दे- 
यूं न्दारप्यं स्थपदरभण प्राविशद्‌ गोतफीतिः ॥) 
(भा. ६०२२।५) 
जीवगोस्थामी ने नटवर के कई अर्थ किये है (क्र: स. १०२१४५)-- 
नट जैसे शरीर वाला, वर की तरह शरीर वाला, नटसे भी श्रोष्ठ तथा जिसे 
देखकर सब प्रसन्‍त हो । श्रीधर स्वामी ने नट-वर को पृथक्‌ मानकर 'नटबद्गर 
बपु विश्व! नट की तरह “थ्ोप्ठ बपु घारण करने वाला” अर्थ किया है (भा. 
दी १०२१॥५)। वीरराधव ने 'नटात्मक वर की भांति बपु धारण किये' बर्थ 
फ़िया है। वह्लभाचाये ने ऋृप्ण का दो प्रकार का शरीर माना है--वरप्रत्यग्र 
भीक्ता है, भगवान्‌ हृदय में मी स्थित है> (सु. १०२१॥५)। विश्वनाथ ने 
श्रीधर का हो अनुकरण किया है (सा दी. १०२१५) ।॥ शुक सुधी ने शिव 
उपास्प वपु भी माया है । शुक सुधी बा अर्थ अधिक सग्रत है, वयोकि नटराज 
शिव बहा जाता है । पाणिनि को सो नटराज ने १४ सूत्र दिये थे 


( हेण्ड ) 


बहुपीड--( मयूर पख का मुकुट ) यह राधिका बे ईक्षण साम्य 
४ कारण है, राधिका का ईक्षण मेरे शिर पर हो, अतः मोरमुकुट धारण 
केया है-- 
*राघाप्रियमयूरस्य पत्र राषेक्षण प्रमम्‌ 
विभति शिरसा इृष्णस्तस्पाश्चूडानिर्भ यतः | 
जैसे मट सामाजिको फ्रे विनोदार्थ अनेक वेषो को धारण करता है, 
वैसे ही हृष्ण भी स्वकीयों के विनोदार्थ नट बनते हैं ! 
गर्णयो” कणिकारमू--'कणिकार' में एक्वचन का प्रयोग दिया गया है, 
तथापि दो कान होने से दोनो में ही इसे सम्यद मानना थाहिये। यह पीत 
रफ्जु का पुष्प होता है, मापा भें इसे कन्हेर शहते हैं! यह श्यार रस का 
उद्दवोधक है, भव गार के दो भेद होते हैं--सपोग, विभप्रणोग । परन्तु थ्रोप से 
दोनो वा सम्बन्ध हैं। अतः कर्थिशार झब्द से श्र गाररस का उच्छलित होना 
स्पष्ट है । इस पुष्प को कर्ण पूल! अलफार वी भाँति धारण फरने बा उस्सेश 
भी प्राप्त होता है। प्रज में आज भी ग्रामीण समुदाय कानो के ऊपर एप इ'घ 
सम्दे पीत पुष्प को शोमा शी अतिशयता घारण बरतने हैं। एक टीड़ागार ने 


इस पुष्प को 'सूर्यमुयी' लिस्श है-- 


( ह०५ ) 


+ 


विश्वेदास-+क्णिकार वाण है, पीनवस्त्र घनुष स्थानीय हैं और प्रति- 
दायक हैं । आचाये वल्लम ने पीतवस्त्र को माया सज्ञा दी है। यह भी लिखा 
है कि जब गोपिकाओ को रप्तोइवोष होगा तब वे इस माया को नही गिजेंगी । 
वैजयन्ती च मालामू--वैजयन्ती माला मे मेघमुक्ता, गजमूक्ता, मत्स्य 
मुवता, शख मुकता, वश मुक्ता तथा सूकर मुकक्‍ता ग्रथित होते थे।' ये वाँच 
रत्न! पाच तत्व के भी प्रतीक हैं--भूमि का प्रतीक हीरा, जल का मुबता, 
अग्नि का सू गा, पवन का पुष्पक, आकाश का नीलम-- 
भूमौ वच्च जले मुकता बन्हौ विद्रमक्ो मणि 
पवने पुष्पक जेय नीलमाकाश एवं च । 
पचतत्वात्मिका शुद्धा शान सूद्रेण गुम्फिता 
एतदुरत्नमयी साला वेजयन्ली प्रतीतिता ४ 
बंजयन्ती तथा बनमाला म भेद है। वनमाला पाच पुष्पो की बनी 
होती थी-- तुलसी, कुन्द, भन्दार, पारिजात और कमल ॥। यह माला आपाद 
लम्बिनी होती थी-- 
तुलसी घुन्द मन्दार पारिजात सरोरुहै 
परचभि पुष्पंरेतेबनमाला प्रकोरतिता ।' 
आचार वल्लभ ने वैजयन्ती माला को सर्वजय अवाशिता माना है ।* 
रनन्‍प्नान्‌ वेणोरधर सुधया पूरयन्‌--'विभु छिद्रा वो अधर सुधा से परि 
पूण करत हुए ।/ अधर सुधा से यद्यपि एक छिद पूर्ण होता है तथापि वह 
उच्छवित हाक्र सभी छिद्टों मे भर जाती थी । आचाय॑ वल्लम ने सुघा वे 
सीन भेद किय है--देवभोग्या, भगवदमोग्या, सर्वभोग्या । लोगाग्मव' अधर पर 
सुधा विराजमान है, उसका साक्षात्‌ अनुभव उच्छिष्टता से सम्मव नहीं, आग 
यह श्रोश्रपेया है एवं वह ब्रह्मानन्द से मी वढ़वर है। दृष्ण वे अयर वेणु को 
निश्च्छिदर परना चाहते थे, अत शष्ण के अधर सब्पर्ग से वेषु चेतना युक्त 
हआ उससे तीनो जगतृ उन्‍्माद मुक्त बन गय । तदनन्तर सुधा से देयु का 
बढठोर और अचेतन स्वभाव, अधिवारी जानरर उसी वे छिंद्य से बाहर विक्त 
बर, प्रजवालाओं ये दर्ण द्वार से उनरे मत मे घुस कर अपने को राफल बना+ 
बर पराक्रम प्रदर्भव मे संग गई | वेघु एवं मुरली में भेद निम्न प्रवार से हैं 
(सारार्थ दशिनी १०२१॥५) 





१ शोमूतर्च करोमत्त्प शप दश वराहुजा.. प्रेमममरी श्यरश» 
२ प्रेम मजे १०२१५ ३ बही ४ सुवोण्ितों १०२१५ 


( ३०६ ) 


वेणु- १२ अग्ुव दीघं, भयुष्ठ तुल्य स्थुल एव छ छिठ्ो का होता 
था-- 
द्वादशागुल दीज॑स्तु स्थोल्येंगुष्ठ मिदस्तथा 
पड्मीरन्श्ने सुसवृत्तो वेणुरित्यमिधीयते ॥॥ 
मुरली--दो हाथ की तथा ४ छिद्र की होती थी-- 
हस्तद्वय मितायाम मुखरन्ध्र समन्विता 
चतु स्वर समायुक्‍ता मुरली चारुवादिनी॥) 
बशी---यह १७ अगुल दीर्घ तथा ६ छिद्द युक्त होती थी-- 
नवच्छिद्रान्विता वशी तार धोर प्रवरतिनी 
अ गुले सप्तदशभि परिच्छिन्ना वुर्धमंता ॥ 
भगवान अधमो का उद्धार करने के लिये वेणु धारण करते थे यह 
आचार्य बल्लश का मत है-- 
वेणुग्ज॑ति हथेंण मुकुद वदनाश्रित 
कु्वन्तु मा भय लोका अधमोद्धारकों हरि ॥ [सु १०२१५) 
गोपबृन्दे गीत कौति --बुन्दावन श्राविशत्‌ । 
“गोप वृल्दों द्वारा गाई गई कीर्ति वाले भगवाद्‌ बृन्दावन में प्रविष्ट हुए । 
वापबृन्दे पद के अनेक अर्थ किए गए है --- 
१ गोपालों द्वारा भीतकीति--(गोपाता बुन्दास्ते स्वमखिभि) 
३ देवों द्वारा गीत कौति--(गा | पृथ्वी बुष्ठ यादिता परीतिगोपा 
# देवा ) 
३. एवादग रद्रो दुवारा गीत वीति--[गा रू बुपर्भपान्तीति ग्रोपा 
हर एकादशरद्रा, ते ) 
४ ब्रह्समूह द्वारा गीत बीजि-[गा रू वेदलक्षणा गिरपांतीति 
गोपा रू बद्मथमूहा ३ 
५ सूर्चों ठारा जीत चीहि (जा 5८ पृष्दी त्तदुपत प्रजापवा पान्तीनि 
गोपा क्र सूर्या ते) 
६ इन्दो द्वारा गीत वीति--[गा 5 स्वर्ग पास्दीति गोपा ल्‍5 १४ 
डुद्वा ते ) 
७ मनुओं द्वारा गीत वीवि--[(गारूपृथ्यी सद्धम प्रवृत्यादिता पास्ती- 
तिमयब ने | 
रे. चन्द्र तारादिदारा गीत बीति--[गा रू॑ पृथ्वी तदगतौप्रषोताम" 


( र३०७ ) 


कुर जनक्त्वात्‌ राचावधकार निरसनेन ताप हरणादिना च तद्गतप्रजा अधि 
पान्तीति चन्द्र तारकादय ते ) 

&. शेष मुख द्वासा गीत कीति-(गा पृथ्वी फर्णकदेश घारणेनपातीति 
गोष >त"शेय तस्थ वुन्दें --मुख समूदे ) ् 

१० सनकादि द्वारा गीत कीति-(गार-पृथ्वी पचभूतोप लक्षित इन्द्र 
पान्तीति गोपरा ">सनकादयों मुनयस्तेषा वृन्दें परम मागवर्त ) 

११ हरिभक्तो द्वारा गीत कीति-(गान्‍रप्शव ज्ञानहीता प्राणित 
तानू भक्ति मार्ग सप्रदाये प्रवर्तनेन पान्तीति गोपा ++हरिभत्त्ग तैषा वृन्दे ) 

१२ दिग्गजों द्वारा गीत कीति-(गा८”ूपृथ्वी स्वस्थित्या चतुद्दिण 
पान्तीति गोपा -डिग्गजास्ल ) 

१३५ सयि समूह ढारा शीत वीति-(गोसि -+-इन्द्रिये स्वदर्शय स्पर्श 
नादिना संत्रंजीवान्‌ पापहटरणादिना च पान्ति रक्षन्ति स्वसधि समूहा रपाप॑- 
दास्त ) 

उपयुक्त अर्थ प० बनन्‍नाजी पौराणिक के झग्रह से उपलब्ध किये गये 
है । गापवुन्द वी भाँति 'गीत बीति ! पद के भी अमेयार्थ किये है-- 

१ प्रज नारियों द्वारा गीत बीति-(गीता द्रजनॉगरीभि कीनिस्य) 

२ गोतस्ल्वेशुनाद में जिसवा यज्ञ है। (गीते वेशुलादे वीवियंशोपरस्य 

स) 

३ शास्त्रों मे जिरवा गान है । (गीता शास्टरोपु की्तियंस्थ) 

४ गीतो द्वारा जिसकी बीति याई गई है । (ग्रीवेरपि मिलित्वा सीता 

बीतियंस्प) 

५ वेणुनाद पीति याले-(गीत-वैणुनाद लक्षणमेव बीतियेस्य) 

गीत सदाशस्‌- 
तामस्वरममामुक्त राग रागराग भूपित 
सस्यृत प्राइल वापि गीत॑ गीत विदोविंदर' ॥ 

युर्यारणर वे भी तोय अये असिद हैं--दुन्शा सखी के वन में, बुस्दा 

देधी ने बन में तपा राधा मे बन में 

मसस्प पुराण में पिया है हि राधा बुस्दावन में है- 

बाराघरणयों विशताक्षी विमतापुरणेतमे 
रबिमणी द्ारयायों घ राधा यूदावसे बने ॥ 
दुदायनापि परप च दस गृष्येत सुर्तता ॥ 
हृष्ष में साएष्ट हारर यूरधवा का स्वाशित्य राय यो दिया या | 


( हेण्ड ) 


श्लोक ३६--'यकन ग्जेश सुतयोरबुवेणु जुट ' (भा १०२१७) 

ग्जेश सुतयों का अर्थ हैं-कृष्ण और वलराम। अथवा ब्रजेश सुत 
“राधा ओर कृष्ण! इनदे' अधर पर जिसने वेषु को स्थापित देख लिया उनका 
जीवन घन्य है-- 

“ब्रजशश्च ब्रजेशश्च श्जेयो एक शेष पुन सुतक्च सुता च सुती, पुन 
पष्ठी तत्पुरष यथा सख्यतया ब्रजेश सुतयोरिति राधाकृष्णयोरिति कृष्पराधयों 
बेकत्र विपीत, एक्त्व जातिविवक्षया । (व्‌, क्र. स १०२११०) 

इलोक ४०--बृन्दावत स्ि भुवो वितनोति कीरति। (मा १०२११०) 
सनातन गोस्वामी का कथन है कि ग्रोपियों ने सि! शब्द राधा के 
लिय प्रयुक्त किया है। इसी प्रकार इस अध्याय के सत्रहवें श्लोत मे समागत 
देगितोरु गाय ' पद से राघा का अर्थ ही किया है-(सा द १०१२१११७) 
'उह काम बीजादि रुपेण श्रीराधेति गायो ग्रात बैष्वादौ यस्या 
उक्त इलोक म॑ भगवान श्रीकृष्ण को देवकी का पुत्र कहा है, किन्तु 
प्रसंग मं यशोदा का ही उल्लेख चला आ रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती का 
ऋत है कि सन्‍द पत्नी यशोदा का नाम भी देवकी था-- 
हैँ नाम्नी ननन्‍्दभार्याया यशोदा देवकीत्यपि 
अतः संस्यमभृत्तस्या देववया शौरिजायया ॥' (सा द १०२१३०) 
उक्त प्रमाण में यह स्पष्ट निर्देश है. कि यशोदा का देवकी नाम होने 
वे कारण ही बसुदेव पत्नी देवको से सब्य भाव था। अतः जहाँ भी देवकी 
शब्द आये के कारण यशोदानन्दन के वारे में सशय हो वहाँ देवकी का अर्थ 
यशोदा ही करना उपझुक्त है । 

वेधुनाद पर सर्वाधिक सामग्री शुद्धाइत सम्प्रदाय मे उपलब्ध होती है । 

आच य वल्लभ ने चेंगुनाद को अलोकिक माना है अन्यथा वह सभी गोपी एच 
ग्वालो का सुनाई पडता । (सु १०१२१११०) 
श्लोक ४१--हमस्ले अ्रषमे सासि नम्दद्रजकुमारिफा ) 
चेरह विध्य भु जाता कात्यायन्यधेनद्रतस्‌ ॥ (भा १०२२॥१) 
चीर लीला का वर्णन २२ वें अध्याय में है आचार्य वल्लभ ने गोपियों 
को २ वर्मो मे रखा है- अन्यपूर्वा, अनन्य पूर्वा। अन्य पूर्वाओं का त्याग एवं 
अनन्यपूर्वा वर्ग की गोपियों का सस्कार क्ष्ण ने किया था । ऋषि रूपा गापियों 
ने हेमनत ऋतु के प्रथम मास में कात्यायनी का ब्रत किया था । कात्यायती 
आधिदेविकी तामसी शक्ति है और दुर्गा राजस्ी | ग्रोपियाँ यमुनानद पर एवं 
घर पर मो कात्यायवी का पूजन किया बरती थी (सु शणर२ २)। 


( ३०६ ) 


सनातन गोस्वामी का कथन है कि 'कात्यायती' कात्य सुवि के बश 
की प्रकाशिका थी अंत यह नाम सार्थक है । यह गोवुलेश्वरी भी है इसके 
द्वारा अखिलेश्वर की प्राप्ति मी सरव है। अत इसका पूजन आवश्यक था+-- 
(वे वो १०२२४) 
एकेय प्रेमसवेस्व स्वमावा गोकु श्वरी 
अनया सुलभो ज्ञेथ आदिदेवो5खिलेश्वर । 
अस्या आवरिका शक्तिमंहामायाखिलश्वरी 
यया मुग्ध जगत्सचे सं्वे देहाभिमानिन ॥। 
वीरराघव कात्यायनी को भद्गकाली की अवस्था विशेष मानते है 
(मा च च १०२२॥४)। आचार्य वललभ ने भद्दकाती पद की व्याझ्या भद्र 
काल की है, स्पष्ट है कि वे शक्तिपरक न मानकर 'कालपरक' भद्रकाली पद 
को मानते ह (सु १०७२२॥२)३॥ चीर लीजा प्रसग में विश्वनाथ चक्वर्ती ने 
आलाप विश हैं वे बडे ही मतोरम है (सा द १०२०१४)। 
इलोक ४२--प्रयातव देवप्जन सत्रमागिरस मामण 
(भागवत १ ॥१३॥३) 
यह अ ग्रिरस सत्र साथुर द्वाह्मणो द्वारा एकानत मे किया जा रहा था, 
उस समग्र कप्त के भय से यायादि प्रत्यक्ष रूप में नहों किये जाते थे । कम 
काण्ड के वैभव १२ इस प्रसंग द्वारा पर्याप्त प्रकाश पढ़ता है। हृष्ण के ओदन 
याचा करन पर भी क्राह्मणो ने अस्वीक्रार कर टिया था। यह सक स्वग 
कामना से किया जाता था एवं इसके सम्पादन के लिए ४० दिवस का अनु 
पघ्रान आवश्यक होता था । चाय विश्वनाथ ने उक्त प्रसंग मे द्विजा शब्द 
की व्युत्पत्ति बडी विचित्र की है। ईष्ण ने द्विजा पद द्वारा उनकी भत्सना 
की है--यह अथ किया हैं तथा विपरीत लक्षणा से धमवित्तमा अथ 
निकलता है-- 
'भवो यूय द्विजा प्रितृदय जाता एक््यासेप्व अम्रर्िद्वमा इतिविएरीज 
लक्षणवा । (सा द १०२३७) 
हमे यह उचित प्रतीत नही होता क्याकि इृष्ण उतकी मत्सना पितृ 
दय से उत्पाने शब्द द्वारा नहीं कर सकत वयाक्रि वे ने ब्वाह्मणाभेदधित 
इत्यादि क द्वारा सबत्र ब्राह्मण पूज्यता के पोषवः रह है । 
दीक्षाया पशुसस्थाया सोब्ामष्याश्व सतमा” की व्यास्या विनी 
टीकाकार ने स्पष्ट नही की । 


( ३१० ) 
कन 
इलोक ४३--'मेवं विभोहं ति भवान्‌ गदितु' नृशंसे० (भा. १०२३।२५३) 
उक्त इलोक उस समय वर्णित है जब ऋषि-पतिया मगवाद का वन 
समागमन सुनकर उनकी शरण मे नाना पकवानौ को लेकर आई थी और 
कृष्ण ने उन्हें लौदकर चले जाने को कहा, तव उन्होंने अपना मन्तव्य, प्रकट 
करते हुए कहा था--'मेव विभो” (अर्थात्‌ आप ऐसा न कहे) । आचार्य वललम 
ने यहा अपनी सम्प्रदाय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भगवान प्रृष्टिमार्य 
का प्रवर्तन करने के हेतु ही अवतार कारण करते हैं(सु. १०२३॥२६)-- 
“आदी पृष्टिमा्ग प्रवर्तता्थ' मगवानवतीर्ण. 
श्लोक 9४--'भगवानवि ता रात्रीः झरदोत्फुल्लमल्लिकाः 
वोक्ष्यरन्तु सनश्चक्ने योगभायामुपाशितः (भागवत १०२६१) 
'बिले हुए मल्लिका के पुष्पो वाली उन शरद्‌ ऋतु की राजियो को 
देखकर भगवान ने योगमाया का आश्रय लेकर रमण करने की इच्छा की ।' 
यद्यपि परीक्षित भगवात्र्‌ कृष्ण की वाल-लीलाओ का वर्णन सुन रहे 
थे तथापि शुकदेव जी द्वारा रासलीला का वर्णन उनकी अहैतुकी कृपा थी | 
भगवाद्‌ शब्द द्वारा ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन पड मुणों मे सम्पत्त 
लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही अभिप्रेत है। अपि शब्द ग्रोपियों के पू्व॑लिराग 
का थोत॒क है । “रात्री ' के वहुबचन से उनकी ओर सकेत है जिनमे कात्यायनी 
ब्रत के पश्चातु रसण करने के लिए भगवाते गोपियो को बचन दे चुके थे । 
'ता. पद भगवान के मत की चमत्कृति को प्रकट करता है। “ता. गोपी” का 
अथथे है--उन गोपियों को देखकर कृष्ण मगवान ने रमण की इच्छा प्रकट की । 
शरदोत्फुल्लमह्लिका द्वारा वृन्दावन की अनिर्वंबतीय शोभा कही गई है) 
मल्लिका वेवल उपलक्षण है, प्राय समस्त पुष्प जातियो का विकसित होना 
अभीष्ट है । रासलीला के लिये उन्हें योगमाया का आश्रय लेना पडा था । 
जीवो को जगत से सम्बद्ध करने वाली शक्तित वा नाम माया है । इसे अविद्या 
गया क्ज्ञान शब्दों द्वारा भी व्यवहृत क्या गया हैं। यहाँ माया शब्द वा भर्य 
पपा भी है। अत. दपापूर्वक रमगेच्छा वा यह अर्थ भी किया जाता है। इसके 
वेधिस्त अर्थ किये गये हैं-- 
३. योगमाया--नाम 'सकक्‍ल्प' का है अर्थात्‌ मगवान ने सकल्प किया । 
(मा. चं. चं. १०२६॥१) 
३. योगमाया--स्वरूप सामर्थ्य वा हो नाम है। (प-र- १०२६१) 
३. योगमाया--दुर्घट घटना घटीयसी शक्ति है। (क्रम, » ) 
४. ग्ोगमाया--सबच्चिदानन्द वी शक्ति विशेष है । वृ. तो. ५  ) 


( ३११ ) 


५ योगमाया--ऐश्वर्य युक्त माया का नाम है। (वही) 

६. योगमाया--योग -+आत्मारामता, माया>-आवरणात्मिका, वाप- 
दूय का सामीप्य होने पर मी स्वस्वरूपाभिव्यक्ति । 
व. तो १०२६१) 

७ क्वज सुन्दरियों को, योगन्‍-सयोग होने पर भी बचना ग्रहण करा- 

कर सिधि प्रदान करना । (वही) 

नित्य वक्ष, स्थल सयुक्त जो, मा>>लक्ष्मी उसके द्वारा सेब्यमान । 

& सयोग के लिगे जो माय ,शब्द) युक्त है अर्थात्‌ वशी । (वही ) 

१० सम्मोग के लिये माय+-मानयुक्त अर्थाव्‌ राबा । (वही) 

११ योग-सम्भोग, मा्ललक्ष्मी (सम्पत्ति') उसे जो प्राप्त करे, 
अर्थाति श्रीराध्रा । (ता. द १०२९१) 

१३. स्वीयाचिन्त्य चित्‌ शक्तिवृत्ति ही योगमाया है ॥ 

१३ निश्चल क्ूपा ही योगमाया शब्द व्यपदेश्य है ।' 

१४. अयोग्रमाया--प्रदच्छेद द्वारा, अर्थात्‌ ब्रह्मविचार शून्यों पर जो 
कूया, उसका आश्चय लेकर -“अयोगेपु चित्ततिरोधादियोगशुन्येपु 
स्वस्मिस्तयुज्यमानेयुवा या माया पा ।' 

१५ गोपियों की स्वरूप विच्छित्ति के लिये प्रवृत्त जो माया--ता 

सामयोगाय +> स्वस्वरूप विच्छेदाय प्रवृतायामाया 4" 

उन गोपियों को मनोहर लीला आदि द्वारा अपतो ओर आकर्षित 

करने वाली जो माया--तामा योगाय मव मनोहरलीला श्रवण 

गानादिना स्वस्मितद्‌ वोजताय या माया >|शूपा 4 

१७ कूटस्थ स्वरुप में जो मान्ूप्रभा (साक्षातरर रू) उपये स्वरुप 
सम्पादन के लिए वृत्तियों द्वारा उगाशित । 

३१८ नि' राग आत्माविपक प्रमा 

+६ घित युति तिरोय से अन्वित प्रमा । 

२०. गोपियाओं बी अग शोमा मे सलग्न मन होरर ।" 

२१ अविन्त्य शक्ति 

द३ जिसका आश्रय सेज़र रमण बरना चाहा वह दुशया है ॥" 

३२३ योगमायान-थीराधा ।" 


रा 


१६ 





१ से ६. भावभाव विभाविश १०१२द्दाह१ 
१० से १२ विशुद्ध रसदीएिशा सब्तरेधाप्‌ 


( पर ) 


२४. योगमाया-श्ीराधा ? [क्वि. श्र. १०२६१) 
२४- गोपषियों के इष्ट योग के लिए कपट आश्रय करने वाले ।' 
२६- योगमाया <5अपनी असाधारण शक्ति (अन्यया इतने ब्रजवासी जो 
का मोहन सम्भव नहीं ) ।९ 
२७. योगमाया >मुरली ।' 
रासलीला का विचार करते ही चस्दोदय हुआ । इस पर अनेक 
उद्ेक्षाऐ' की गई हैं (प श्रीवर बनना जी सम्रह, सथुरा)- 
१. मानो चन्द्रमा पूर्व दिशा रूपी स्त्री का मुख है | 
शरद रूपी स्त्री के कठ का जुगनू है! 
गोपियो के अनुराग की गठरी। 
« मानो चन्द्रमा शद्धार दर्रण या विराट का नेत्र है। 
मानो चर्द्रमा सत्व गुण की गठरी है ! 
मानो चन्द्रमा आकाश ब्रह्म का कमल हृदय है। 
मानो चद्धरमा अमृत पात्र या भूषण पात्र या सुदर्शन चक्र है। 
मालों चद्धमा काम चिहन या सस्तर वृक्ष का पुष्प है ) 
» मानो चन्द्रमा पृथ्वी के चरण का अनवट है । 
१०. मातरों चन्द्रमा मत आक्रपंण यन्त्र है । 
११. मान्रों चद्धमा आलन्द सरोवर का कमल है। 
१२. मानों चद्धमा वाराह की डाढा या सन्ध्यागना की गेंद है । 
१३ मानों चन्द्रमा तारागण रखने का टिपारा है । 
चन्द्रोदय से अनेक अमिप्राय लिखे हैं(र श्रीवर वन्‍्ना जी सप्रह)--+ 
१. मैं अनेक कास्ताओं द्वारा शोमेत हूँ वैसे ही तुम भी बनो | 
२ मेरी प्रभा जैसे पृथ्वी स्वर्ग दोनो मे दीप्ति है ऐसे ही तुम्हारी भी 
होगी | 
३, मुझ से 'दुब' हरे उत्रक्ति हुई की, ढुमसे बोशेत्पत्ति होगी । 
४ ग्रेरी भति तुम भी प्रिया मुय या चुम्बन बरो ॥ 
५. उद्ुराज होने पर मी मेरा पूर्व सिद्धा से अनुराग है, तुम्द्ारा भी 
अनुराग बना रहे । 
६, मैं बुल वृद्ध होने पर भी विलासी है, नुम तो किशोर हो। 


छठी ढ़ दूत खब लू दुण व 





३ से ३. सिद्धास्ताएँ दोपिका ईणरदा!? 


गह ( ३१३ ) 


७ मैं आशा (दिशा) का मनोरथ पूर्ण कर रहा हूँ, तुम भी भक्तों के 
मनोरथ को पूर्ण करोगे । 
८. मैं तो तुम्हारा श्यालक हूँ, अत मुझसे सकोच का प्रश्न ही नही । 
घनपति सूरो ने रासलीला का अर्थ भजनानन्द पक्ष मे भी घटित किया 
है, उनका कथन है जि मगवद्विरह सयोगोत्य सुख दु ख से प्रारव्य पाप पुण्य नष्ट 
हो जात हैं (गूडार्था दीपिका १०२६।१०) । 
विश्वगाथ चक्रवर्ती ने इसका खण्डन करते हुए लिवा है-पह व्यत्या 
चैष्णयों तो मत से युक्त नही (सा द १०२६१०)-- 
'मगवद्विरह सयोगोत्य दु खसुखाभ्या प्रारब्ध पापपुण्यानि नक्षनि तेपा 
स्वफ्लभोगैक नाश्यत्वादिति व्यारयातु वैप्णवाना मतेन युज्यते ॥! 
आचार्य वल्लभ ने 'न चैव विस्मयः कार्यों वी टीका मे भी पुशि मार्य 
अ गीकार करने पर अधिक बल दिया है (सु १०२६१६)। 
श्लोक ४५--कुत्वा मुपान्यव शुच् . .... «*«« “चरणेन भूव लिखसूप० । 
(भागवत ३१०११६॥२६) 
गोषियाँ शप्ण वी वशी की तान से सिची हुई चली आई उन्‍्ह 
भगवान ने लौटबर जाने वे लिये बहा, तो उन्होने पैरो वे अगुठ्ठ से भूमि का 
स्पश किया । वाम बाण से प्रविद्धाय होने पर वरायना भूमि का पादागुष्ट से 
घपण बरती है-- 
“कामवाण प्रविद्धाय घिन्‍नयोनिवं रायना 
पादागुए्र नधेनाधोपदेनालिसती क्षितिम । 
सनातन गोस्वामी का कथन है कि भूमि वी ओर देखना उसमे समा 
जाते के हेतु से था-- 
धनपति सूरि ने मुव लिसर्य ' बे अय भाव भी तिये है... 
१ हमारा हो अपराध है (डृष्ण से) तुम्दारा नहीं । 
३ यान साशी यसुन्परा है बयोनि सब आाधारभूता है । 
३ हिसी भुननेर सु्दर ने चित ग्रहण कर लिया है, अत अपने मे 
जारदतों सक्षय पटित बरने बे तिये । 
2 सब गुरा बी धोसा असरारों से नहीं यृतिया लेप से बरी । 





» १ भाषभाव पिभादिशा श्नस्द्ष'रद 
+ बाद इेच्णाव तोदियों १०२६२६ 
३ शूड्ार्ष डोविरा १०१२६३० 
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 हेशश ) 
हम से श्रेष्ठ तो यह भूमि है क्योकि यह कृश्य के पाद स्पर्ण सुख 
का अनुभव तो करती है । दर 
इसने हमे कष्ट दिया है वैसे ही भूमि भाव प्राप्प कर स्वाग सस्पर्श 
से कृष्ण को पीडित करेंगी । 
ब्रजभुमि में ऐसा कठोर चित्त कोई नहीं है अब भूमिस्पर्श किया । 
क्या हमारे स्तन, भूमि, रज, तृष से भी कठिन हैं. मानों इसे 
सूचित कर रही है । 
जो तुमने हमारे साथ व्यवहार किया वह अमिद हो गया, कहते 
भी हैं कि अमुक बात घरती पर लिव गई । 
मिथ्या प्रतिज्ञ को भूमि कब तक धारण करेगी कही विदीर्ण न हो 
जाय 
अथवा भूमि को सम्बोधित कर रही है--मात वसुस्धरे । हमारा 
सहायक यहा कोई नहीं अत सहायता करो, कृध्ण का बोध 
कराओ । 
भूमि स्पर्श द्वारा भायो कृष्ण के हृदय थी कठोरता का परिचय 
दे रही है कि वह हमारे प्रेमोद्रंक को देखकर भी द्रवित नहीं हो 
रहा है। 
हमारा हृदय ही कठोर है जो विदीर्ण नही हो रहा 3 
मात बसुन्धरे | अब छुछ कत्त'व्य अवशिष्ट नही तुम मे समा जाने 
की अभिलापा है। 
(भामिनी पक्ष में) हमारी पदघूलि री दुर्लभ है। 
धरती में समा जाय पर कूष्ण तेरे हाथ न आदेंगीं । 
हुठ की वात भूमिपति नन्द से बह देंगी । 


भोपषियों के तोचे मुए के भाव-- 


श्८ 


श् 
२० 


कृष्ण के नेत्र कमल हैं योपियों का मूख चस्ध है, कमल चद्धदर्शन 
से मलिन हो जाता है । अत मुख नीचा डिया । 

अथवा भौन ग्रहण बरो, इस चेह्ा न्ञापनाये मुख नोचा विया । 

अथवा कठोर वाक्य सुनकर भी हम जीवित हैं ॥ अत अपने देखने 
को मुप नीचा किया । * 





5. #्रणय रस दीपिशा, १०२६।२६१ 


(६ हेह्श ) 


२१ कृष्णवचन से कही हृदय तो विदीण नहीं हो गये। अत मुख 
नीचा किया । 

२२ क्टूवित कृष्ण की है या कसी अन्य की क्योकि ये उन्मत्त प्रलाप 
कर रहे है। इस कारण की जिज्ञासा में मुख नीचा किया। 

२३ गोपिया की धारणा है कि हमे रूठा देखकर अवश्य ही यह 
मनायेगा । अत मुख नीचा किया। 

२४ गापियों के नेत्र कुमुद हैं कृष्ण के वचन परुप होने से सूबथ के समान 
है, इस कारण मुख नीचा किया । 

२५ गोपियों मे अपनी चेष्टा द्वारा ही कट वचन वारण का उपाय दूढ९ 
निकाला । अत मुख नीचा किया। 

२६ कृष्ण हमसे इस प्रकार का व्यवहार नही करते अत हम मे कोई 
अय तो प्रविष्ट नही हुआ । इस विचार से मुख नोचा क्या । 

२७ आत्मा से पूछती है हमने क्या पाप क्यार अत मुख नीचा 
किया । 

र८ या विधाता ने हमारे माल म॑यही लिखा था, अत उस बाचन 
के लिये मुख नीचा किया । 

२६ ज्ञात होता है कि अब भी प्रेमोद्र क नही हुआ है अयधथा कूपष्ण एसे 
वचन न बहते । अत मुख नीचा किया । 

३० कृष्ण कथनानुसार हम कही की न रही । इस विचार स मुख नीचा 
किया । 

३१ ये वचन मन्द माग्य वे कारण है अत मुख नीचा किया । 

३२ गोपिका बहती हैं कि हमारा जम भूमिम व्यथ हुआ । अत 
मुख नीचा विया । 

३३ कृष्ण स सम्मान प्राप्त न करने पर मानो लज्जा सागर मे दूत 
गयी । अत भुस् नीचा किया । 

३४ पति आदि वो शका से व्याकुल होवर नुद नीचा कया | 

३५ वशीनाद सुनकर अपनी सुध ने रसक्र आना मृयता है 
विचार स मुझ नीचा क्या । 

३६ सौटबर स्िया वो मुख कस दिख्ायेंगी। 
क्या । 

३७ हम अने। अववर घारण करके आई थी किस्तु इृष्ण वो भी 
नहीं सगी । इस विचार मे मुय् नीचा किग्रा + 


इम 


बत मुख नाचा 


है “२४४. $ 


३८. कुछ ने विचार किया था कि हमे देखकर कृष्ण आनन्दित होंगे 
किन्तु विपरीत वात हुई, अतः सुख नीचा किया । 

* रह. हमारा प्रेम कृष्ण ने नहीं पहचाना अतः मुख नीचा किया । 

४०. सदा 'मेति चेति” कथन उचित नहीं । अतः मुख नीचा किया। 

४१. मार्ग की स्त्रियों के प्रघन से लज्जित होने के कारण मुख नीचा 
किया । है 

४२. कृष्ण के मुख की अनल से हमारा बदन झुलस न जाय अतः मुख 
नीचा किया । 

४३. हमारे अन्त करण की ज्वाला नेत्र से निकलेगी अतः मुख नीचा 
किया । 

४४. कृष्ण की मोहन श्षक्ति मेत्र सागे से अन्दर चली गई है अब और 
अधिक ने जाय इस भाव से सुख नीचा किया । 

४५. कोई गोपी विचार करती है कि मेरा शोकाक्रान्त मुख है, कृष्ण का 
कोपाक्रान्त अवः अब अधिक ओऔदासीन्य न बदे इस भाव से मुख 
तीचा किया ) 

४६ कुष्णोक्ति जन्य शोक से 'समुद्र कल्प” अश्रुधारा घारण करना 
सहज नही! अत. उप्तके भारन सह सकने के कारण मुख स्वत, 
नीचा हो गया। 

४७ प्रियचित्त में प्रीति उत्पन्न करने वाले स्त्री चाचल्य को विकार 

है जो प्रीति लेश मात्र से पापाण हृदय वाले के पास आयी ! अतः 

मुख नीचा किया । 

- विधात ! जब तुम अत्यन्त दुःख देने को प्रवृत्त हो तो जो और 
मो दारुण दु ख तुम्हारे पास हो दे दो । यह शिर तुम्हारे समक्ष 
हैं । (यह कोपावेश की उक्ति है) 

४४. परस्पर नेत्र समोग से परस्पर स्वभाव विपर्पर हो गया है, इस 
कान्त का दाक्षिण्य रूप हम मे और हमारा अवहित्या क्ृक्षण स्व" 
भाव इसमें चला गया है। अत, अब ऐसा ने हो, इठ आशब से 
मुख नीचा किया। 

५०. कृष्ण ! अच्छे वचन कहे । और भी कहता हो कद्दो--प्िर तुम्हारे 

भागे है । 

५१, साराच घारा से क्यों मारते हो तीक्ण तलवार से शिर काट दो। 
अतः मुख नीचा किया । 


चढ़ 
ञ् 


( ३१७ ) 


४२ देव ऐसा मुख ही क्यो बनाया जा गोपाल वाल को भी अच्छा 
न लगा ) अत मुख नीचा किया ! 

५३ देविया कहेगी कि मानरहित स्त्रियों को धिवकार है। अत मुख 
नोचा किया । 

४४ मानो कोई गोपी यह कह रही है कि हमे वया उपदेश दे रहे हो, 
विपसम्पृक्त तुम्हारा मुख भी न देखेंगी । इस आदाय से मुख नीचा 
किया 

५५ प्रमो ! गोवर्धन धारण कर इद्धकोप स रक्षा इसीलिये की थी वया 
कि अपने हाथो ही योपिकाओ का वध करूँगा ? अत मुख नीचा 
किया 

५६ भव कृष्ण अधिक न कहो इस थाशय से मुख नीचा किया । 

५४७ किसी पर पुरुष का मुख देखना उचित नहीं इस आशय से मुख 
सीचा किया ! 

५८ हमारा मुखावलोकन भी दुलम है । अब मुख नीचा क्या । 

४६ कुण्ण तुम घृत हो । परस्त्रियो को चाहते हुए भी लज्जा लेश शुन्य 
हो हम तो लण्जा समुद्र मं निमग्न हो गई । 

६० औपपत्य अधोगति सम्पादक है, अत परलोक भय स॒ मु नीचा 
क्या । 

६१ लोकमर्यादा जानवर अयो मुख करन वाल कम नहीं कर सकती 
अत अपनी अपकीति भय आदि ज्ञापन के लिये ही माना मय 
नीचा किया है | 

६२ अन्त करण की उत्कण्ठ मुख विकास को देयकर ही न चली जाय- 
इस आशय से मुख नीचा किया | 

६३ हमारे अधर स्वप्ट म भी दुतम हैं इस द्योतित करने हेतु ही मुप 
नीचा किया | 


रास होव के पूर्व भगवादु कृष्ण व अन्तर्दात हो जाने पर गरापिये 


न यूक्षो मे भी उनका पता पूछा। आचाय॑ वल्तभ म वृक्षा वी व्युत्पति भी 
लिखी है। पीपल यृक्ष बे हिलत प्रश्नों को देखकर नियेघ बी अभिव्यजना 
व्यवत बराते हुए विशुद्स दीपियाबार न एव सुन्दर दताबा उछल 
किया है-- 


'रे वृक्ष, देरी शारा दश दिशाआ म व्याप्त हैं, मस्तक आवाभ मं 


( शेर ) 


लगा है, कोई तमाल कोमल रुचि वाला गोप तुमन देखा है वया ? इस प्रकार 
ग्रोषियों के पूछने पर उसने अपने पत्र सचालन से मानो निषेध कर दिया । 

भो मो भूरह ते दिशा दशगत्ा शाखाशिरश्वाम्बरम्‌ 

गोप' को४पि तमाल कोमल रुचि कच्चिन्नह्टस्त्वया । 

एवं ताभि रुद्राहुदे बत मुहरर्वक्तु बचोइनीश्वर' 

पत्नैरेव निसग चचलतर प्रत्युत्तर दत्तवान्‌ ॥* 

“गोपियों ने मालती एवं जाती पुष्प के वृक्षों से भी पूछा, विन्तु 'माल- 
त्यदर्श' इलोक में भी जाती उल्लेख है, जरति का पर्याय होता तो पुनरकित से 
होती । बीरराधव को भी इनके भेद का ठीक पता नहीं था, अत उन्होंने 
स्पष्ट लिख दिया है कि-- 

अन्न मालती जात्यो रवान्तर विशेषों द्ृष्टव्य ।/* 

श्रीधर स्वामी ने--जाति युथि के पर्यन्त भाग को सम्बोधन माना 
है ।' आचार्य वललमभ ने इन चारो को लता माना है, और इनमे सुगन्धि प्रुष्पो 
का उद्यम भी माना है (_ यह अथे विशुद्ध रस दीपिकाकार को भी अभीष्ठ है 
तथा उन्होंने इन्हे गोपियों का थाम मी माना है ।" आचार्य वललभ का पक्ष 
अधिक उपयुक्त है । ब्रज मे मालती जाति आदि को अब भी “लता के भाम से 

«यबहुत करते हैं। 
इलोक ४६-/जयति तें$घिक जन्मना ग्रज* श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि । 
दयित दृश्यतां दिक्ष, ताधकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्चते ॥! 
(भागवत १०३११) 
गोपिका गीत मे प्रत्यक इलोक मे द्वितीयाक्षर की आवृत्ति इलोक के 
चारी चरणो में है। यथा 'य कालक्षर की आवृत्ति जयति, श्षयत, देयित तथा 
त्वपि मे है । इस प्रकार अन्य श्लोकों में भी यह क्रम है, तथा प्रथमाक्षर 
एव सप्तमाक्षर वा साम्य चारो चरणों में है। यथा--'जयति!' के प्रथमाक्षर में 
"जी, जन्मना ह्रज द्वितीय चरण में जकार' है। यह क्रम कतिपय इलोको 
मे पूर्ण पाटित हैं । इस अलवाएरिका सवधा तिद्ध' क्रमा साना है-+- 

“एपु पद्म पु पाद द्वितीयाक्षर हलेवय, बेपुचित्‌ पादेपु प्रथमा सप्तमाक्षर 

हलेबय, आलकारियव समय सिद्ध सावर्ण्यात्‌, कवचिदेवयमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥/ 





१ विशुद्ध रस दीपिका १०३०३ 
२. भागवत स्व च्‌ू १०३०७ ३. भावाय दोपिका १०३०७ 


४. छुब्योधिती १०३०॥७ ५. बिशुद्ध रस दीपिका १०३०७ 


( ३१६ ) 


इस गोपिका गीत मे अनेक चित्रकाव्य भी भरे पड़े हैं ॥९ 
३३ वें अध्याय मे रास का वर्णन है । 
श्लीफ ४७---बक्रर स्ुति! (भागवत १०४०८) 

श्रीधर स्वामी ने 'अक्र,र स्वुति' के प्रारम्म के छ श्लोको द्वारा साँख्य 
योग के मार्ग का निर्देश भी किया है (भा दी १०३६।५५)। श्रीधर मे 
जहाँ जहाँ शिव की प्रशसा की है, वीर राधव ने वहाँ शिव की निन्‍्दा की है । 
आचार्य बसलम का कथत है कि शिव रूप में विष्णु ही आते हैं, किन्तु तामस 
कल्प में ही ऐसा होता है, प्रत्येक कल्प मे नहीं (सु १०४०८) ॥ यह विवाद 
'अक़़,र स्तुति! के 'वहवाचार्यविभेदेन भगवद्‌ समुपासते” (भा १०४०४) 
इलोक मे उठाया गया है । श्रीधर स्वामी ने उक्त श्लोक में शेव 
ठथा पाशुपत आदि मार्गों का उल्लेख किया था। इस पर वीरराघवाचार्य ने 
खण्डन १रते हुए लिखा कि शिवादि देवों को उपासना करने वाले भज्ञ हैं। श्री 
शुक सुधी ने अपनी टीका में ऊध्वे पुड (तिलज) को प्रशसा की है एवं कृष्ण 
के आग्रुध घारण वरने की विधि भी विस्तारपूर्वेक लियी है-- 

*धृवोध्वें पु ड्‌ कृत चक्रधारी विष्णुम्बर ध्यायतियों मद्त्मा० 

किन्तु यह चिन्ह घारण रामानुज सम्प्रदाय से भिन्‍त है । शुक सुधी से 
ओोपीचन्दन वे चिह घारण का प्रमाण दिया है, तप्तशलाका से चर्म पर 
अ कित होने वा नहीं-- 

“कृष्णायुधाकितो देहोगोपी चन्दन मृसया 
प्रयागादिपुतीर्यपु स गत्वा कि वरिष्यति ॥/ 

सुदर्शन चक्र स्वयं भरिन है, अब उसका घारण ही पर्याप्त है। 
निम्पाव सम्प्रदाय मे सुदश्शंत का बड़ा महव है। अने यहाँ यह व्याख्या 
स्पष्टत, सम्प्रदाय ढे आधार पर, है, तथा. मन्त्र मे. अश्ाद्ाक्षर,, योग, म. मग़दर्मूति. 
पूजन एवं घ्यान वो विधि वा बर्णय है. और इनेवे विशेष विवेचन व लिये 
टीकाकार ने स्वरवित 'स्वधर्मासृत सिन्‍्यु' मास्क ग्रस्य या उल्तेय किया है। 
उबत स्थल पर दीर राघवाचाये ने विशिष्टाह्वत पश्न प्रा प्रवल्ल समर्थन 
किया है। 

इलोक ४८-ममस्ते * वामताय ममस्तुम्य * (भा १०॥४०१६) 





१ रासवदाध्यायो-डा० रसिरू विहारो जोनो । 
२ छिद्धान्त प्रदोप १९॥४०८॥ 


( ३२० ) 


उक्त श्लोक मे आचार्य वललम ने वामन! को अवतार ने मानुकर इर्द्ध 


का भनुज ही लिखा है-- 
“यद्यपि वामनो5पि नावतार रूप डिन्तूपेद्ध एवं तथापि कार्य तेन रूपेण 


कृतमिति वामनायेत्युक्तम्‌ ।! (सु. १०४०१६) हि 


इलोक ४६-अधापराह णे"“*““मयुरां प्राविश्ञद *“? (पा. १०४११६-२०) 
मथुरा की शोमा पाँच प्रकार से थो--द्वार, प्राकार, परिखा, फल 
तथा पुष्प-- 


द्वार प्राकार परिखा फलपुष्प: सुशोभिता 
पंचधा नगरी रम्या सालकारा च रूपिता ! 

'आपूर्ण कुम्भ॑दधिचन्दनोक्षितें: (भा. दी. १०॥४१॥२३) का टाकी 
श्रीधर ने जिस प्रकार स्पष्ट लिखी है और उसके-लिऐे 'अत्रेयं रीति” शब्द का 
प्रयोग किया है, थोड़े-घोंडे अन्तर मे-वीरराघव, विजेयध्वज, विश्वनाथ, शुकदेव 
ने ज्यों की त्यों ग्रहण की है । 

श्लोक ५०--एवं*“”* *“रजकस्थ फराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ । 
(भागवत १०॥४०३७) 
उक्त श्लोक की व्याख्या में जीवगोस्वामी ने तलवार महश हाथ से 
रजक का शिर काटना लिखा है । बल्लमाचार्य ने लखो से रजक का शिरश्घ्छेद 
भाना है । किन्तु कृष्ण के नखो से रजक का शिर पृथक्‌ हो जाय यह अस्पष्ट 
है। डर (सुबोधिनी १०४४१४३७) 
लोक ५१--दास्पस्म्पह 'त्रिवक़्या मा हू यतुलेपकर्मणि ४ 
(भागवत १०४श३) 
कुब्जा के ग्रीवा, उर, कटि तीव भाग वक्र ये अत. उसका त्रिवक्ता नाथ 
सार्यक है (भा दी. १०४२॥३) । वीरराघव ने यही मावा है (भा. च. च. १० 
४२१३) आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि कुब्जा भूमि थी, असुरो के मार के 
कारण अपनी वक्रता का प्रदर्शन किया है । प्रथ्वी पर ग्रुणयन्ध है उसने चन्दन 
के रूप मे वही सर्माग्ठ क्या था। (सारार्य दशिनी १०४२१) 
कृष्ण के मथुरा आगवन के पश्चात्‌ कस को स्वप्न दिखलाई दिये। 
स्वप्न में स्वर्ण के वृक्ष, प्रेतों के साथ आलिगन, दक्षिण दिशा की ओर यसत 
आदि | आचार्य वल्लभ ने इन अपशकुनों के द्वारा उनका कारण मी प्रदर्शित 
किया है कि इन्हे अपशकुन क्यो माना जाय ? यया स्वर्ण अग्नि का रेत है, 
अतः यह नाश वा सूचक है (सु १०४२॥२६-३०" | प्राण घोपाथवण-प्राण- 


(६ ३२११ ) 


क्रिया भाव का सूचक है । छाया मे छिद्रप्रतीति तेज के अभाव की परिचा- 
पिका है | भूमि में अपने ही पद न देखना-भृमि द्वारा परित्याम की सूचना है। 
दिगम्बर का होना भी अपशंकुत्त है वयोकि वस्त्र देवमय है, उनके चले जाने 
पर कन को नग्न स्वरूप दिखलाई पडा 
इलोक ५२-मल्लनामशनिन्‌ था नरवरः स्जोणा स्मरो सूतिमान्‌ 
गोपाना स्वजनों सता क्षितिथ्ुजा शास्ता स्वपित्नो, शिशु । 
*  मृत्युमजिपतेविराडदिदुषा तत्व पर योगिना 
दृष्णीना परदेवतेति विदितो रण गतः साग्रजः ॥' 
(भागवत १०४३॥१७) 

“भगवान दृष्ण मल्लो को द्नज वे समाच कठोर, मनुष्यों को सुन्दर, 
स्त्रियों को कामदेव, गोगो को बन्धु, दुष्ट राजाओं को शास्ता, माता पिता को 
बालक, कस को मृत्यु, अज्ञानियों की विरादू, योगियो को परम तत्व दिखलाई 
पड़े थे ।! 5 

उक्त इलोक में दश रस माने गये है, यथा मत्लाना-से रौद्र, क्योवि 
रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है । निम्न तालिवा से दश रस स्पष्ट रेबे जा 
सकते हैं--(फ़ स. १०॥४३।१७) 


रस स्थायी भाव इलोक फे पद 
रोद क्रोब मल्लानामू 
अदभुत विस्मय नृणा 

शृज्ञार ज्तिन स्थ्रीणाम्‌ 
हास्य हास गोवानामस्‌ 
बीर उच्साह असताक्षितिभु जाम 
क्स्ण जोक स्वपित्रों शिशु 
भयानक मय भोजपते 
बीभत्स * जुगुष्सा अविड्॒पा 
द्ान्त शान्ति योगिनामू 
भेक्तिस्स प्रेष वृप्मीनामु 


इ॒प क्रम को आचाये बल्लभ ने भी स्वीकार किया या (मु.१०४३॥१७) 
यह रसक्रम मनुष्यों के दृष्टिक्षम के वारण हो रखा गया है । यहाँ वह्लन न 
यह भी रिया है कि पुष्टि मार्य में शिच्ियों का स्थान सर्वोत्तम है। विश्वताथ 
अक़दर्ती में नुणाम्‌ वा अप मायुर दिया है (सा, द १०एभ॥१३७)-- 


( इेश३ ) 


पादिराहित्यादुतपत्मव प्रेम सामान्यवता ते शुद्धमत्वमयात्त करणै- 
ये नरबरत्व स्वश्पेण॑वास्वादितम्‌ ।! 
उक्त श्लोक की व्यास्या में जीव योस्वामी ने श्रीकृष्ण की अवस्था वा 
चार भी किया है। 
प्रथम्र वर्ष में पूतना बंध तथा शकटासुर-बध । 
द्विदीव वर्षारम्स मे तृणावर्त का बंध । 
तृतीय वर्षारम्म में दामोदर लीला तथा मार्यशी्ष मास में वृन्दावन में 
सवेश एव माघ में वत्स चारण आरम्म । 
चतुर्थ वर्ष के शरद ऋतु में ब्रह्मा हारा वत्स हरण, एक वर्ष पर्यन्त 
उसी रूप से ब्रज में निवास । 
पचारम्भ मे (पोगण्डावस्था से) कार्तिक शुबलाष्टमी से गौँचारण आरम्भ 
तथा प्रीष्म ऋतु में कालियंदमन लीला । 
पष्ठवर्षा रम्म मे गौचारण कौतुक लीला, मजुबन दाह आदि । 
सप्तमवर्षारम्म में ८नुकासु र बध ) (किशोरावस्थारम्म) 
अष्टम वर्ष के आशिवित सास में वेणु गीत, कार्तिक में गोवद्ध न धारण । 
कारतिक शुक्ल ठृतीया से दशमी पर्यन्त गोवद्धंन घारण, एकादशी को क्षष्ण का 
अभिषेक, द्वादशी का वरुण लोक गमन, पुरणिमा को ब्रह्म हृदावगाहन, तथा 
हेमस्तारम्भ (मार्गशीर्ष मे) चीर-हरण लीला, ग्रीष्म में यज्ञपत्नी प्रसाद ग्रहण 
ग्रीष्म में प्रलम्ब चथ । 
नवम वर्षारम्म में शरद ऋतु में रासलीला आरम्भ । फाल्गुत मे शिव 
रात्री को अम्बा बन यात्रा । पूर्णिमा को शखचूड बंध । 
दशम वर्षारम्म में स्वर लीला । 
एकादश वर्पारम्म में चंत्र पूणिमा को अरिश्ासुर-बंध ! 
द्वादश वर्ष को फाल्णुन द्वादशशी को केशि बध एवं चतुर्दशी को कस 


कृष्ण सदा किशोरावस्था में ही रहते थे। विश्वनाथ चक्षवर्ती का 
कथन है कि प्रचू मत जब किशोर रूप में शम्बर के चगुल से बचकर आते तब 
कृष्ण की पत्नियों ने उन्हे कृष्ण ही समझा । 

कृष्ण मनन्‍्द वियोग--हेप्ण से मथुरा से नन्द को अकेला ही ब्रज भेज 
दिया और वे बलराम सहित मयुराः ही रहे । सहृतता मन्‍द का परित्याग यह दिद्ध 
करता है कि या तो मन्द या कृष्ण को परस्पर स्नेह नाममाश्न का था। किस्तु 
नरस्द द्वारा स्नेह न्यूनता का परत ही नहीं उठता । उनका वात्पल्य स्पष्ट बथित 
के वे क्रष्ण को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे | कृष्ण ने भी उनके मतों 


चच्च) 


( रेर३ ) 


रजन के लिए अनेक लीलायें को थी । अत दोनो वे स्नेह में कमी नहीं थी । 


चक़्वर्ती का क्यन है कि नन्‍द ओर कृष्ण का वियोग नहीं हुआ । वे 
एक रूप से नन्‍द के साथ ही गये थे । प्रकाशाप्रवाश लीला मे मन्द वे भी दो 
रूप है। यदि उनका दर्शन ब्रज में न होता तो द्रज में अवश्य ही गोप-गोपि- 
काओ की दुर्देशा हो जाती | कतिपय वारणो से उनका प्रजगमन सिद्ध है । 


यश्ञोदा का प्राण त्याग ने करना । 
मागकर मथुरा मे न बना । 

गोपिदाओ का मथुरा में व आना । 
नन्दादि अन्य गोपो का मथुरा न आना। 


इसके साथ ब्रज की समृद्धि से उतका वियोग पुष्ट नही होता । भागवत 
वे अनुसार जब उद्धव ब्रज म क्ष्ण का सन्देश लाये तव वृषभ गायो वे भध्य 
शोमायमान थे । गाया के दुग्ध से परिपूरित स्तन थे। स्वलइत गोपिय,, गोप 
बालशृष्ण वे' चरितगान मे थ्यस्त थे। गो विभध अतिथियों का पूजत हो रहा 
था । हस-चक्रवाक्‌ व मलवी से विराणित सरोवर थे, पुष्पो वी समृद्धि से वनों 
बी सुपमा बढ़ रही थी, आदि (मा १०४६॥११-१३) । 

उबत यर्णन से यह स्पष्ट है वि ध्रजवासियों को कोई कष्ट न था, विल्‍लु 
श धण व वियोग से यह प्रतिदूल वर्णन है । द्वारा सोला में कृष्ण एव भवन 
में देववी वे द्वारा दत्त भाजन पर रहे हैं, द्वितीय में देववी शृष्ण वी भप्रतोधा 
में अत्यन्त दु खी है। यहाँ मी एक पक्ष वियोग में एक पक्ष सयोग्र मे दिखाया 
गया है, अत इनका वास्तविक वियोग नही है । इस ब्रज वे प्रवाशाप्रवाश में 
समस्त गोतियाँ, समस्त गोप, एवं पशु भी थे । गोप-गोपा, पशु समी एक दूसरे 
से लक्षित एवं असक्षित थे । यहू सब योगमाया या प्रमाव था । 

“वस्तुतस्तु उदवेनाहष्टस्तशैव ताम्यातालित सप्रवागानतरेण यतंत एव- 
स्पुद्धव मुसात्‌ सत्येव बास्देखो निरगातु--'यदाहव” समायत्य हृष्ण सत्य बरोति 
हत, ।. ।साराच, दगिनी, १,०7४६॥३५), 


गए नब्0छ +0ए #० 


नाद था रझृप्णावतराम से सयोग अधित्य भेदाभेद छे मिदालों रे 
आधार पर तिद डिया है। अत विश्वताय शत्रवर्तो वा शुपन अधिक उपयुक्त 
प्रतीत हातां है । कृष्ण अवश्य माद मे समीप एगं रूप से इज में रहे होंगे । 
इसोरू ५३--“अहो रात्र इचतु बट था सपतो * ** ४ (भा १०४५४।२६) 
डृष्च का यद्ञोपयोत मझुरा में हुमा और ये विधाष्ययन हूतु उस्जबदिनी 


री  ([ इशश ) 


मे सान्दीपन गुर के समीप यये । सान्दीपन काइ्य येंग जीवगोस्वामी में ।5न्‍्हे 
काशी निवासी माता है (वैं तो १०४४॥२६) । वीरराघवाचाय ने उन्हे कश्यप 
गोत्री लिखा है (मा च “'च १०४४१२६) | कृष्ण ने ६४ दिन में ६४ कला 
प्राप्त की । श्रीधर स्वामी ने ६४ कलाओ का उल्लेस किया है-- 


गीक, वाद्य नृत्य, नादुय, आलेस्य, विशपरच्छेष तिलको म॑ विशेष 
रचना) तप्डल कुमुम बलिरिकार, प्रृष्पास्तरण, दशनवसमाँग राग (रगने की 
कला), मणिभूमिवा कर्म शमव रचना, उदक वार्य, चित्रयोग (अभुत दर्शनों 
पाय), माल्यग्रथन, शेखरापीड, नेपथ्ययोग, कर्णपत्रभग झुगन्‍्ध सुक्ति, भूषण" 
योजन, ऐन्द्रजाल, कोचुमार योग (कुचुमार द्वारा बहुरूतियः-सुवोधिनी), हस्त- 
लाघव, चित्रशाकापुप क्रिया, पातक रस, सूचीवायकर्मा, सूभक्रीडा (क्ठपुतली) 
वीणावाद्यः प्रहेलिकं, प्रतिमाला, दुवंचक यौग (गाली), प्रुस्तकवाचन नाटका- 
स्याविया दर्शन काव्य समस्या पूरण, पटिटकका वेत्र वाण विकल्प तक कर्म, 
रक्षण, बास्तुविद्या, रूप्यरत्नपरीक्षा, घातुवाद मणिराय ज्ञाव, आकर ज्ञान, 
वृषायुवेद, गेषादियुद्ध, शुक्रमारिका प्रलापन उत्सादन (उच्च टनो, केशमार्जन 
कौशल अक्षर मुष्टिका (मुट्ठी मे वया है-बतलाना), म्लच्छितत्ुत्व॑विकत्प 
दशमादा ज्ञान, पुप्पशक्टिका निर्मितिं ज्ञान (यह कोई विद्या है-जीवगोस्वामी 
विमान बनाने की विद्या-बल्वभाचार्य), यन्त्रमातृका सम्पाट्य (हीरा आदि 
रनों को तोडना), मानसीकाब्य क्रिया (पराये मन की वात जानना) अभिध्ान 
छन्दोज्ञान क्रिया विकल्प, छलितक योग, वस्ज गोतन, छू त्त आकर व्षोडा, 
बालक्रीडा, वेनांयिकी, वेतालिकी क्रिया । 


कृष्ण ने गृरुकूल मे भो अपनी अलौकिकता वा परिचय दिया था। एक 
बार (रआनो ने क्षष्ण से योदोहन पात्र लाने के लिय कहा, किन्तु हृष्ण उस 
समय मन्ध्यावदन के लिये बैठ चुके थे, उधर गुस्भानी की अवत्ता का पाप भी 
विकट था। अत आस पर बठे ही बंठे अपूना हाथ लम्बा किया एक उसे उठा 
कर गुरुआनी जहाँ मगवा रही थी वहा पहुँचा दिया, गुदआनी इस घटना को 
देखकर विम्मित हो गई । (युबोधिनी १०४५४३) 


इलोक श४---त थीदय इृच्णानुचरो ब्रजरिद्रिय.. ४ (सा १८४७१) 


अ्रमरगोत की सर्वोत्द्ष्ट दीवा सनातन गोस्वामी की है। उनदा कथन 
है विः भ्रमरगोत उपनिषद का सार है, काचित_ पद दारा राया व! स्पष्ट उल्ेय 


( ,शैपेर ) 


यहाँ भी इन्होने|किया है 4' न्षमर गीत ददिव्योन्माद है । इसके अन्तिम पद को 
छोडकर शेष सर्वेत्र रोप की अभिव्यक्ति है। वल्लमाचाय॑ ने 'मधुप कितृव वन्धो! 
आदि को विचित्र व्याख्या की है, उनका क्यन है ,कि, काल सम्वत्सरात्मक है 
और वही मधु की रक्षा करता है । कितव >> ग्रीष्म का वचन्‌ करवे-सर्व सहारक 
का बन्धु भी बनता है। धनपृति ने जिम प्रकार, रासपचाध्यायों की व्याख्या 
बेदान्तानुसारी की है वैसे ही /्रमरगीत की भी 4 एक श्लोक की वेदान्तानुसारी 
व्याय्या देखयि--. ... | ४-८ मु 
“7 ;“अधुप कितव बन्धों सास्पृर्शानि सपलया ' (मां १०४७१२) 

फ मधुप- हे मधु तुल्य वियय रसपान परायंण, यद्यपि तुम कृच,त्व, 
भावत्रत्व से मुक्त हो तथापि जिसके सम्पर्क से अनर्थ परम्परा को प्राप्त हुये हो 
उसे नही जानते हो, अत समझाती हूं, कितव बन्धु--चित्त बन्घु । इस चित्त मे 
ही तुम्हे जन्म मरशादि लक्षण बाले ससार की ज्वाल मात्रा में फेंकने का 
विचार हिया है ! 'सपलि: तुमने माया का स्एशों किया है, गत दूर रहो, मैं 
ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का प्रसाद घरण करो । उस प्रत्रह्म का तू अनुकरण« 
मात्र से दूत है बस्तुत नहीं। (गरूढार्थ दीपिका १०४७१२) ८ 

चृहत्तोषिणीकार का 'मत है कि कृष्ण का सर्वत्र प्रावट्य देखकर उद्धव 
कतिपय” दिवस ब्रज म रहे थे (बृहत्तापिणी १०४७:५४) 

इलोक ५५--बर्वेमास्त्रिपो दनचरीव्यमिचार दुष्ट! (भा १०४७५४८) 

आचार्य बल्लम ने इस श्लोक की ३०० पक्ति की व्याख्या म पुष्टिमार्ग 
की स्थापना की है। अजुन भी पुश्टिमार्गीय भक्त था (सु १०४७५६) । 
वस्लभाचार्य ने भेदाभेद सिद्धान्त का खण्डन वरते हुए लिखा है-- 

भेदाभेदपक्ष परिहाराय--अः/त्म सृष्ठमिति /! (सु १०४८१८) 

जीवगोस्वामी ने अभिन्‍नत्व साधन के लिये उक्त इलांक निवंचन 

माना है-- 





१ (क) काचित्‌ केप्लप्न मसले मासमन्तात्‌ चित्‌ विज्ञान यस्‍्या सा राधा। 
(छा) क सर्वेषां प्रम सुयमाचिनोति क्षणे-दाणे वर्धापति या सा राधा जीव 
गोस्वामी, विश्वनाव ( 
(ग) शाबित-तत्वमस्वादिष ति--धनपति 


का ( ३२६ ) 


'दाहशवत्कारयस्पविश्वस्थ तदव्यतिरेकेण वदमिन्तत्व. साथयबुट हट "४ 
आत्मेति ।' (वै. तो १०४८॥१८) 

सिद्धान्त प्रदीषकार ने इस श्लोक की व्याख्या मे भेदाभेद की पृष्टि बडे 
विस्तार से की है-- 

१. अचेतन से जगत की उत्पत्ति नही हुई है । 

२. घट-रयादि की उत्पत्ति चेतन से ही है । 

३. कारण सहश कार्य नहीं भी होता गोमय से विच्छू बी उत्पत्ति 
विसहश है (मि प्र १०ण४८ा१८) । क्रृष्ण स्वरूपत' निविकार 
है, जगत्‌ के अमिन्‍तर निमित्तोपादन हेतु हैं ॥ 'तत्वृष्टूवा तदेवानु 
प्राविशत्‌” अत भ्रेदाभेद सम्बन्ध युक्त है । 

इलोक ५६---सत्व प्रभोषध्य" “ ““* “(सागवत १०४८२४) 
कैवल भागवत्‌ चन्द्र चद्धिवाकार ने 'सत्व” का अर्थ “रामादिख्पेणा- 
थतीर्ण स त्व” 'रामादिश्प में अवत्ीर्ण आप! किया है। अन्य किसी टीकाकार 
ने ऐसा उल्लेख नही किया, स्पष्ट है कि रामानुज सम्प्रदाय प्रमाव के कारण 
यह अर्थ किया गया है | 
श्लोक ५७--“न हू पम्मयानि तोर्यामि न देवा मृच्छिलामया' ! 
ते पुनम्थ्पुरकालेन वर्शनादेव साधव ॥/ (भा १०४८।३१) 
'जलपूर्ण तीय॑ एव मृत्तिका शिलाभय देव मो किंचित्‌ कालान्तर ही 
पविन्न करते है किन्तु साधु दर्शन मात्र से पविश्न करते हैं ।” श्रीधर स्वामी ने 
काकु ध्वनि के द्वारा यह अर्थ किया है-- 
अम्मयानि तीर्थानि मृच्छिलामयाइच देवा ने भवन्ति इति न अपितु 
अवन्त्येबरेत्यर्ध तथापि साधूना तेषा च मह॒दन्तरम्‌ इत्याह ते पुनन्‍्तीति | (भावाये 
दीपिका १०॥४८३१) 
वीरराघवाचार्य ने श्रीधर स्वामी का खण्डन किया है, प्रारम्भ में 
उनकी पक्तियो को अबिक्ल रखा है और “चिन्त्य॑ लिखकर अपना मत दिया है- 
अत्र कैचिदेव ज्यावक्षते कि देवादयों व सेम्या एवेत्याह । नहीति 
(वही) 
शच्चिन््यम्‌ देवा स्वार्था न साधय इत्तनेननवासेव्यत्वस्पोक्तत्वातु । 
(भा, च थ (०४८३१) 
ग़गादि तीर्थ आपकी भांति शीघ्र पवित्र नही करते तथा देवगण भी 
स्वार्थ के कारण हिंत करते हैं। अत साधु ही वस्तुत परोपवारी है । 


(्‌ ४ ३२७ ) 


इलोक ५५--पितयु परते बालाः सह मात्रा सुदुजिताः 
आनीताः स्व पुर राज्ञा वसन्‍्त इति शुक्र म ।! 
(भागवत १०४१॥३३) 

“पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ पाण्डव माता सहित ऋषियों द्वारा धृतराष्ट्र 

के समीप लाये गये है, यह हमने सुना है । 

श्रीघर स्वामी ने वसन्ते--निवसन्ति अर्थ किया है, और थीरराघव ने 

भी इस अर्थ का अनुमोदत किया है, किन्तु विजयध्वज ने 'आत्मने! पद का हेतु 
भी लिखा है। पाण्डव राजा धूतराष्ट्र के साथ अपनी महिमा को आच्छादित 
करके रहे हैं (प. र. १०४९३३)-- 

“तम्यु गगिरि निवासिमिः ऋषिभि रानीता राजा सह वसन्ते वसन्ति, 
स्व महिमानमाच्छाद्रति शेप- इत्यत आत्मने पदम्‌ ॥ 

केवल विजयध्वज ने ही सर्वप्रथम शतख्यू य॑गिरि निवासी ऋषियों का 

उल्लेख किया हैं। शुक सुधी ने ही विजयध्वजोक्त वाक्य का समर्थन करते हुए 
यह भी लिखा है कि पाण्डबों का इस पर्वत पर ही जन्म हुआ था और यही 
वाण्डु का स्वगंवास हुआ था । (सि. प्र. १०४८।३३) 

उत्तराद्धें के प्रारम्म में श्रीकृष्ण-जरासन्ध के युद्ध का वर्णन है। पद 
रतनावलीफार ने इसे एक रूपक माना है। कृष्ण धर्म स्वरूप हैं, जरासन्ध 
असच्छास्त्र तथा कंस अधर्म । जरासन्ध की दो कन्याएँ अस्ति और प्राप्ति 
भी अविधा के रूप हैं। 

श्लोक ५६--स तदप्रिपामाष्प/"*« अयादवों भहों"७"७»दुपा 
(भागवत ,१०,५०११) 

“जरासन्ध ने यादव रहित भूमि करने की प्रतिज्ञा की ।' यादव वेंप्णव 
हैं। “या का अर्थ विष्णु है तपा “अदो' का अर्थ दुष्ट रक्षक, वा! का अर्थ जो 
उसकी शरण में जाँय। 

"मे, विष्यु: से एव अदो दुष्ट रक्षकस्त वान्ति शरण गच्छन्तीति 
यादवा. 

“नृप! बा अर्स शिव शास्त्रोक्त अनुसरण करने व।ला माना है, यह एक 
आइपर्य की बात है कि विजयध्वज मध्य सम्प्रदाय अनुपायी थे सथापि 'नूपप 
का अर्थ शिवपरक माना है। (पर. १०५०१) 

जरासन्घ ने क्ष्ण को यासी प्रदान की। श्रीपर ने उन स्रालियों दया 
का जर्ध अच्छे अर्थ मे किया है, किन्तु वीरराणमवाचाय ने श्रीपर भा बर्घ 
उचित नहीं माना (मा- च- च. १०५०१) १ 


(६ इरू. )/ 


इलोक ६०--अष्टादशम यवते प्रत्यदृश्यत” (मा १०४ ०र्शशी 
नारद के भेजे हुए कालयवन नें मयुरा को चारो ओर से बेर लिया 
था। शुक सुंधी ने एक अन्तर्कंथा लिखी है । 'कालयवन गाग्य का पुत्र था। 
एक वार यादवो ने ग़रार्ग्य से उपहास में पण्ड कहे दिया । गार्ग्व ने रुष्ट होकर 
शिवजी की आराधना प्रारम्भ की । शिवजी ने उससे यादवनाशक पुत्र होने 
का बरदान दिया । यवनाधिफति ने जब इस दृत्तान्त का सुना तो उसमे गोपाली 
के! गोप स्त्री बनाकर गाग्यें के समीप भेज दिया। गाग्ये से तेज धारण कर 
उसते कालयवन को जन्म दिया एवं इसी कारंण यादव उससे भयभीत हुए । 
(सि प्र १०५०४४) है; हक रे 
दिवीय अन्तकंथा जीवग्रोस्वामी ने लिखी है- धृद्ध गये का प्रुत् महा 
यवन था, इसके कोई सन्तान नहीं थी उसने पिता से सन्तानोत्पत्ति वे' लिए 
आग्रह किया, और पिता ने उसे पुर्ण किया । गगे मे कालयंबन उत्पत्न हुआ 
और उसे अजेय होने का वरदान दिया। कालान्तर में यादवों ने ज़ब वृद्ध गये 
का उपहास किया था तथ उसने कालयवन को प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित 
किया । (व तो तथा सु १०५०४०) 
इलोक ६१--'भगवान्‌ भीष्मसुता दड्िमिणों दघिरानताम्‌०! 
-. +. (भागवत १०५२।१८) 
दुविमणी की गोपी मानते हुए जीवगोस्वामी में लिखा है कि शिशीरा- 
बस्था में गोपक्स्या योवन में राजकया द्वारका से रुकिमणी वृन्दावन में राधा 
+-यहू सब एक ही हैं (व॑ तो १०५१॥५५)-- 
>“केशोरेगोपकर्न्यस्ता यौवनेराज कन्यका 
रुक्मिणी दारवत्यां तु राधा दृन्दावने दने 
आचाये वल्तम ता रामावतार में सीता, उशावतार में रुकिमिणी को 
सथध्मी वा ही स्वरूप स्वीवार बरते है-- (सु० १०५११५५) 
*राषवत्व$्मवत्सीता शष्णजम च रुशिमिणी' 
मविमिणो ने एवान्त में पत्र लियर प्राह्मण के द्वारा कष्ण वे समीप 
पहुचवाया यान[मा दी १ण५०७३७).. - 
/इकिमष्यासवयमेया न । लिखित्दा दहपतरिक/स्‌ 
मुद्रामुन्मुच्य कृष्णाय प्रे मतिद्वामदर्णयत्‌ ॥ 
“दवमो अपनी बहिन या सम्बन्ध कव्ण से नहीं करना चाहता था, 


( ३२६ ) 


अत उसने अभिचार कर्म भी करवाये थे (सु. १०॥५३१२) । आचार्य वल्सझ 
ने यह अभिचार अर्थ भागवत के “अथर्व वित्‌' पद से निकाला है। देवीपूनन, 
रुक्मिणी ने अपने कुलक्रमागत धर्मपालन करते हुए किया था। भगवान के 
आविर्भाव के लिये देवी का पूजन अत्यन्त आवश्यक है । 
एलोक ६२--गाण्डीवं घमुरादाय*“*******" 7! (भागवत १०५८॥२४) 
उक्त श्लोक में गाण्डीव धनुष का उल्लेख करना उचित नहीं क्योंकि 
गाण्डीव की प्राप्ति साण्डव दाह के पश्चात्‌ हुई थी । सारार्थ दरशिनी के अनु- 
सार--नगर रचना, याण्डवदाह, सभाहरण तथा कालिन्दी लाभ का क्रम उचित 
माना गया है। (सा. द. १०५८२४) 
क्रम सन्दर्भ में प्रथम खाण्डव दाह, वालिन्दीलाम, मगर निर्माण एवं 
सभा उपहार को उचित माना गया हैं (क्र. स, १०॥५६२५)। स्पष्ट है दि 
यहाँ विश्वनाथ ने जीवगोस्वामी के पक्ष को प्राघान्य नहीं दिया । आचार्य 
चल्लभ ने गाण्डीव प्राप्ति अग्नि द्वारा हुई थी यह मिद्ध किया है। विश्वनाथ 
नगर रचना प्रथम मानते हैं, जीवगोस्वामी खाण्डव दाह वो । यल्लमाचार्य या 
मत स्वीवार बरें तो मूल से कोई विरोध आकर नही पडता । 
प्ृष्ण की स्व्ये यात्रा का वर्णन बेवल विजयध्वज ने आंधिक पाठ मान 
धर किया है अन्य टीवाकारों ने नहीं । 
इलोफ ६३--रुक्मिणों परिहास?” (भागवत १०६०५४) 
एक वार भगवान्‌ ने रक्मिणो से परिहास ढिया था। इसे अनिर्द 
विवाह ये परचात्‌ भानता घाहिये । क्योकि 'भ्रातुविर्त करणम्‌” श्लोहसे 
झंबिमणी के भाई के विरूप होने को वार्ता भी िएी है। उिस्तु मूल में प्रथम 
परिहास था निरूएण है. (मा, १०६०५६) । अतः यह स्युत्क्रम है। 
भगवान यो एक पत्नी का साम शैख्या घा। श्रीधर स्वामी मुद्रा को 
ही मर्या आरके हैं. आय ऊीडर्रार अएशा ऋणा फिपरसृल्टा हर ऋफरे दै २ 
विष्णु पुराण में भी इसबी पुष्टि गी गई हैं--- 
जेब्यायां मित्र बुन्दायांहहजजजथ (वि पुराण ८३६) 
अत, धीघर बयन विन्त्य है। ज्वर स्‍्तोव वी घ्यास्या मे सम्प्रदाय के हृष्टिरोग 
बी प्रधानता है। ६४ दें अध्याय मे प्रणू,म्त को बाउशों वे साथ प्रोड़ा करते 
देथा जाता है, रिल्तु प्रधुम्त के पुत्र अनिस्द्ध का सी इसमें उल्पेश प्राप्त है । 
अत इस सीता को अनिदद्ध जस्म के पूर्व होना चाहिये था $ 
परतराद में गई रुषाओं में स्य॒ुसक्षम है. शिलझ्त उबित समाधान नहीं 
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मिलता | केवल आदार्य बल्लभ का समाधान उपादेय है, उनका कथन है कि 
निरोध लोला मे पूर्वापर प्रसंग व्युत्तम उपयुक्त ही है। (सुबोधिनी १०६४) 
श्लोक ६४--ददौ”“*“““““ अलंकृतेश्यो विप्रेभ्यो बह” बढ दिने दिने । 
(भागवत १०१७०॥८) 
कृष्ण 'वद्ध! सख्या योओ का दान करते थे। बद्ध सस्ग। का प्रमाण 
श्रीवर के अनुसार तेरह सहस्त्र चौरगसी (१३,०८४) सस्या है । 
“चतुर्दशाना सक्षाणा सप्ताधिक शता शक: 
बद्र' चतुरशीत्यग्र रहस्त्राणि त्रयोदश ॥! (भा. दी. १०१७०४८) 
आचार्य बल्लभ इसे समुदायवाची सख्या मानते हैं। (सु. १०॥७०।८) 
श्लोझ ६५---'दन्तवक्त्र "*““** *“बघ! (भागवत १०७८११३) 
वंप्णव त्ोषिणीकार के अनुसार दन्तवक्त्र का वध (आधुनिक दतिया) 
नामक -स्थान में हुआ था (वें. तो १०७७०।११)। किन्तु पदुम्पुराण के अनु- 
सार दन्तवक्ध मथुरा मे मारा गया था (प- पुराण ३०)। सूर्योपराण तथा 
दन्तवकन्न कथा मे भी व्युत्क्म है। टीकाकारों का कथन है कि शुकदेव जी 
क्थारस में लीन हो जाते थे अतः कथाओ मे ब्युत्कम आ गया है--'तत्स्मा- 
रितानन्तहृताजिलेन्द्रिय” यह वावय ही प्रमाण है। 
इलोक ६६--देंद स्तुति! (भागवत १०६७:१) 
भागवत में स्तुति साहित्य का अपना एक पृथक्‌ महत्व है, स्तुतियाँ 
यद्यपि विभिन्‍न देवी देवता आदि की वर्णित को ग्रई' हैं तथापि समस्त स्वुतियों 
में वेद स्तुति था अपना वैशिष्ट य, भाषा की प्रौढता, गरूढ़ता, तत्वसारता, श्रति 
सम्मतता आदि के कारण अत्यधिक हैं। 
श्रीधर स्वामी के अनुसार यह स्वुति निगु णपरक है उन्होंने स्पष्ट लिखा 
है कि (भा- दी. १०८७१)-- 
ईद: स्तुतिगु घालम्वा तिगुँग्रावधि दष्येते ॥ 
खूड्टामणि चक्रवर्ती नामक दीकाकार ने श्रीधर स्वामी क्री टीका के 
आधार पर, पाकर भाग्य से अनुमोदित व्यार्या को है। इसमे अद्वैदवयाद की 
धह्षपना वी गई है। इस टोरा वा क्रम युत्दर है एवं अन्य टीकाओं से इसवी 
शेसी सर्ववा पृथरझ है । टीका के आरम्म में इलोक का आभास, मूल इलोक, 
अन्यय, आर्थ, पूर्ण शति वा अर्थ एवं सिड्ास्त भी जिया गया है । 
श्रीदिवाम सूरी ने शामानुज प्रिदास्तों की स्थापना दैतु इस स्थल पर 
भी टीशा लिपी है । इवकी दीया का आधार सुदशन यूरीदृस 'शुक-पक्षीया 
स्ग्य है। 
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नियुण शब्द से आक्ृतोशधिक गुण का लिशेश प्रायः सभी टीकाकारों 
में स्वीकार किया है | श्रीघर स्वामी के मत को भी अपने अर्थ मे खीचा गया 
है। वृन्दावन वास्तव्य श्री रामानुज योगी ने इत स्तुति पर 'सरला' सामक 
टीका लिखी है। इन्होने श्रीधर स्वामी के पाठ में दोप भी प्रदर्शित किया है । 

'सदसत. परत्वमथ” मे त्व' अनावश्यक है। “श्रीघर्यान्तु एतत्‌ वावयस्य 
विलध्टान्वय” ।/ (सरला १०८७१७) 

भक्तिशास्त्र के परम रतिक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस स्तुति द्वारा 
श्रीकृष्ण के स्वरूप का निर्णय स्वीकार किया है । तिद्धान्त प्रदीपकार ने केशव 
काइ्मीरी भट्ट की व्यास्या ज्योकी त्यों रख दी है। वीर राघव ने 'अन्र 
केचितु' से श्रीधर स्वामी प्रोक्त--ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' का खण्डन किया है । 

भक्ति रल्‍्प साधनेम्‌! (मा दी. १०.८७२१) में अल्प शब्द के प्रयोग 
पर राधारमणदास ने आपत्ति की है किन्तु श्रीवर स्वामी के सम्मान के लिये 
लेसक की भ्रान्ति मानी है क्योकि उक्त वाक्य श्रीघर कूत है। राधारमणदास 
के अनुसार यहाँ 'महाद्‌ शब्द का प्रयोग होना आवश्यक था। क्योकि सालो- 
क्‍्यादि मुक्तियो का अन्तर्भाव भी भक्ति में है (दी दी. १०८६७॥२१) ।॥ 

विजयध्वज ने द्वतपक्ष के अनुसार व्याख्या करते हुए “चैतन्य विवेक 
ग्रन्य का उल्लेख भी किया है (प. र. १०८७॥२७) | 


एकादश रकन्धर 
इलोक १--'धरच्छन व्यतीताय पंचविद्याधिक प्रभो ।/ (मा, ११६२७) 
भगवान्‌ कृष्ण से देवताओं ने श्रार्थश की कि आपको भूतल में पधारे 
हुए १२५ वर्ष व्यत्तीत हो गये । विजयध्वज ने १२७ वर्ष ४ माह भूतल निवास 
माना है-- 
'सम्व॒त्सर हय चैव परचात्‌ स्थित्वा जनादेन- 
अभि पेदे पर स्थान चतुर्मास्ताधिक पुनः ॥ (प र. ११॥६२७) 
बन्प मोक्ष के बारे में श्रोघर स्वामी ने अपना मत देते हुए लिखा है 
कि--आत्मा न बद्ध है न मुक्त वह भगवान के सत्व, रज, तम आदि ग्रुणों से 
बद्ध है। ग्रंण माया के कारण ही प्रतिभासित होते हैं! अतः बन्ध और मोक्ष 
चुछ भी नही है। जंसे 'स्वप्न' बुद्धि की ख्याति या विवत है , उसी प्रकार 
कारण (गुणों) से उत्पन्न कार्य भी माया हैं (भा. दी. १११११॥१)॥ जव तक 
अविद्या है तभी तक बन्धन,है, जब विद्या देता हूँ त़ब मोक्ष का स्फुरण होता 
है । स्कन्दपुराण मे विष्णु ही बन्ध मोक्ष दाता है, यह लिया पे 
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वबन्ध्को भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः 
कैवल्पदः पर ब्रह्म विष्णुरेव न संशय: ॥ 
श्लोक २--एशस्येवर्मर्माशस्म जोवस्थेब महामते' सा. हेश३शाड़) 
बन्‍्ध मोक्ष मेरे अंश जीव के ही हैं । जुसे एक “चद्ध' जत उपाधि से 
प्रतिविग्बित हॉकर भेद प्राप्त करता है एवं अलबृत कम्पादि भेद 'प्रतिविस्वा 
के होते हैं । प्रतिविम्ब मी उपाधिगत भेद से एक वुम्भ ये भग्य हो जाने पर 
तदगत प्रतिथिम्य वा हो विम्देबय होगा । अन्य घटों से स्थित प्रतिविदध का 
नहीं। उसी प्रकार अविधा में प्रतिबिम्ध मेरे अंश 'जीव' का ही है और यह 
उपाधि भेद से है। श्रीघर स्वामी ने विदयारण्य की एक वारिका भों उद्ध,त 
किया है (मा, दी. ११॥२११४)-- 
'यर्यकस्मिन्‌ पटाकाशे रजोधूमादिभियुते 
त॑ सा्वे सम्प्रयुज्म्ती तथा जोवा: सुसादिमिः ॥ा 
सुदर्शन गूरों में बन्ध तो जीव या ही माना है, विन्तु उसे अगादि मानते 
दृए विद्या द्वारा उसपा विनाश माल सिया है। विशिष्टेबर देश विशेष होता 
है इग स्थाय में परमात्मा जीय विशिष्ट है (यु. प. ११११११) । 
सुदर्गत मे न वेयल 'माव' सपितु मधर सम्पत्ति भी घीरशधन ते करे 
यी एयो प्रहण की है-- 
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शुकसुधी ने मायावादी मत को निमु ल सिद्ध किया है। आचार्य विश्व- 
नाथ ने जीव को परमात्मा की शक्ति माना है! 
इलोक ३--'सुपणावितों सदृशों सखायों यदृच्छयंतों कृत मीडों चबृक्षे 
एकस्तयो खादति पिप्पेलान्नमम्योनिरत्नोअपि बलेन भूषात, ॥0 
( भागवत ११॥११॥६ ) 
'जीवात्मा-परमात्मा दो पक्षि की भाँति हैं इनमे एक भोग करता है 
द्वितीय नही ॥ 
विजयध्वज ने हँ तवाद का समर्थन स्पष्ट रूपेण किया है। फिन्तु टीवा- 
कारो मे इस इलोक को भी अपनी सम्प्रदाय वी ओर खीचने का प्रयत्न 
किया है। 
एलोफ ४--“““*“पविकल्प सरुयाति बादिनाम ( भागवत ११।१६॥२४ ) 
श्रीकृष्ण ने कहा है कि--अख्याति, अन्यथा स्याति, असते स्याति- 
खादियो का विकल्प में हूँ । (भा दी १११६१२४ ) 
अस्पातिवादी मीमासक हैं, परस्पर सश्लेप से स्मरणात्मक प्रत्यक्षात्मक 
जा ज्ञानद्वय वह अख्याति है-- 
'वरस्पर सश्लेपेण स्मरणात्मक प्रत्यक्षात्मक यज्न्नानद्य तदबयाति 
“इद तद्र जतम्‌” यहा इद वे अपरामर्श से प्रत्यक्ष से शुक्तयादि का बोध 
हांता है, भुक्तिवत्तापरामर्श से रजत का स्मरण होता है। अत ज्ञान द्वव सत्य 
है अभेदपृर्षक भ्रहण सानस दाप से होना है, धुन्म॒यादि परम्परा रजतादि 
परम्परा भी वस्तु है। 
अन्यथा स्याति--यवे' प्रतिठापक साविक है -- 
“अनद्वतितत्मवारकोध्नुभवो श्यया दयाति 
इनने मतानुसार शुक्ति रजत में अन्यथास्पाति है अविद्या से ही सब 
बुद्ध उापन्‍न है-- 
'असीबपदायंतया भासमानत्व शून्य स्याति 
शूयवादियों वा मत है वि अमब्‌ (शून्य) हो शुक्ति रूप म और वही 
चांदी रूप में मासित है किन्चु 'रजनादि जहां व्यवहार सम्पादय नहीं होत यहाँ 
असोव व्ययद्वार है । 
असस्य्याति--यह क्षण्कि विजातवादी संत से प्युया याद है। दस 
सत्‌ ततु दाम जो मत्‌ है यह क्षणिर है, इस व्याप्ति से अस्त स्प होन < 
यारण ही इसे असत्‌ रयाति था आत्म झुयाति बहते हैं-- 


( ३३५ ) 


“रजतादि विषयाकारे विज्ञाने सत्यपि अन्ततः स्वष्नवद्रजतापादक वैशि- 
ध्टूया5प्रहणमात्मख्याति: 7 * 
रजतादि विषयाकार ज्ञान हो जाने पर भी अन्ततः स्वप्तवत्‌ रजत 
प्राप्ति वैश्विष्ट य का भग्रहण आत्मस्याति है । 
अद्ग तवादी सर्वत्र अनिर्वचनीय ख्याति ही मानते हैँ--सव्‌ और असवु 
से मिन्‍न होने पर भी सदसदात्मक अनिर्वेचनीय रुशाति है-- 
“सदसदिमननत्वे सति सदसदनात्मक मनिर्वेचन ख्याति:” 
अचिन्त्य ख्याति ही भगवान को अभिप्रेत है-- 
“भगवन्मते विकल्पस्य स्वस्वरूप विभूतित्वाव्‌ सर्वेताचिन्त्यस्यातित्व 
मेवाभिप्रेतम्‌ । 
जीवगोस्वामी ने खरुप्रातियों का उल्लेख क्र. स, ११।१६।२४ में 
किया है-- 
“आत्मख्यातिरसतुख्याति रस्याति: ख्यातिरन्यथा 
तथा निवंचन स्यातिरित्येत॒त्‌ ख्याति पंचकृमू 
विज्ञन-शुल्पन्मीमास्ता-तकाढ तविदामतस्‌ ॥॥ 
अन्तवूं ति रूपविज्ञान परम्परा ही तत्तद्विपयाकार रूप में भाप्तित होती 
है । 
श्लोक ५--बहिरन्ताप्रिदाहेतु. (भाववत ११४२२।४१ ) 
विजयध्वज ने अभेदवादी मत का स्पष्ट शब्दों मे सण्डन करते हुए लिखा 
है--देह अवित्य है जीव वित्य है, अनित्य देह नित्य देही को उत्पन्त नहीं 
करता है अत. वह जीव से भिन्‍न है, असाधुजन ही जीवात्मा और परमात्मा 
का अभेद मानते हैं वस्तुतः उनमे भेद है ॥ 
राघारमणदाप्त ने प्राणायाम्त द्वारा अमृतमय होने की प्रक्रिया लिखी 
है । प्रत्येक मानव शरीर में पाप पुरुष का निवास है इसका शोयण वायु द्वारा 
६ ही जाता है । दीकाकारों ने पूजाविधि का बढ़े विस्तार के साथ वर्णन किया 
3 है (भा.दी. १११२७ उपसहार)-- 
ई “पय:पन्नादिमात्रेण पूजितों यः पर पद्म 
प्रागेवदि शति प्रीत स क्रष्ण: शरणं मम ॥ 
अक्तियोद का वर्णन प्रायः सभी से सनोयोग के साथ क्रिया है। 
द्वादश स्कन्ध 
इलोक १--क्सी मे राजन जयतां यर' गुद” (भा, १२३॥४३) 
उक्त इसोक में कल्ियुगी मानवो पी दृत्तियो फपर और उते पर परायण्ड 


( हेइे४भ ) 


के प्रभाव का निरूपण किया गया है, आचार्य विजयध्वज ने अद्वंतवाद को 
स्पष्टत पाखण्ड वाद की सज्ञा देते हुए,लिखा है कि, इससे लोगो का चित्त” 
भ्रम में पडता है-- 

'पाखण्ड शास्त्रेण अद्वत विषयेण विभिन्‍न चेतस, व्यामोहित चित्ता. ॥ 
(ब. र. १२३४३) 

वहा यह आरोप मात्र है, वैष्णव तथा अद्व॑ तपरम्परा के विद्वानों ने 
अनेक शास्त्रार्य हुआ करते थे, विजयध्वज पर इस काल की परिस्थिति का 
प्रभाव है अन्यथा उवत श्लोक में अद्वत या द्वत का कोई प्रश्न ही नही था । 

श्लोक २--मास व्यत्यप/' (भागवत १२॥११३३) 

इस द्वादश स्कन्ध मे शुकदेव जी के चले जाने वे” उपरान्त सुत जी ने 
शौनको को द्वादश मास के सूर्यो' नाम, गन्‍्थ्व, अप्सरा आदि का वर्णन किया 
है । मूल में उपलब्ध मास क्रम वर्तमान मासक्रम से मिन्‍न है, इस पर टीका- 
कारो ने अपने विचार प्रकट किए हैं । चंत्र से भाद्धपद पर्यन्त का क्रम दोनों मे 


समान है शेष निम्त मासो में भेद है--- 
भागवताबुसार मास प्रचलित मास 
साध आश्विन 
फाल्पुन कातिक 
मार्गशी्ष मार्गंशी 
पीप पोष 
आए्िपन माघ 
कार्तिक फाल्युन 


श्रीधर स्वामी भागवत के मासक्रम को कूर्म पुराणेवत क्रम से सम्बन्ध 
स्वीकार बरते हैं (मा दी. १३११॥३३) । कूमंपुराण” के ४२ वें अध्याय से 
इम क्रम का निर्देश भी उपलब्ध है ।* कर्म! मे वेवल आदित्य के नामो के क्रम 
के बएएण 'णाणकत के अगत्सिणें, झा, कण शाप: झा शबत्त है ५ 

श्रीधर का यह कथन कि मास्त व्यत्यय कूर्मपुराण के आघार पर है 
अस्पष्ट है और अमान्य भी, क्योकि कूर्म पुराण मे ऐसा निर्देश उपलब्ध नहीं 
है । बत्पभेद से मासव्यत्यय माना जा सकता है । 

वीरराघवाचार्य का मत है कि मागवतकार को मासक्रम विवश्वित मही « 
था अत ब्युत्क्रम प्रतीत होता है (भा- च. च. १२१११३३)। 





१. झूमंप्रराण, श्र० ४२, पृष्ठ १६४, सनसुखराय प्रकाशन, क्लद॒त्ता 


( ३३६६ ) 


श्लोक ३-नमोधर्माय महने नमः कृष्णाय बेघसें (भा १९/१२॥१) 

उक्त इलोक मरे सम्रगत कृष्ण से कृष्ण भगवान तथा कृष्ण हप्रायन 
अर्थ भी ग़ृहीत है (भा दो १श११३३३) । सूत को यदि सिद्ध रूप घ्म 
अभीष्ट है तो उमका तात्पर्य भगवान श्रीकृष्ण से उचित है क्योकि धर्म फलभूत 
नही है | यदि यह गुरु के स्मरणार्थ भी किया गया हो तो आपत्तिजनक 
नही है । 

द्वादशाध्याय मे समस्त भागवत की अनुक्रमणिका दी गई है परखु इस 
में क्रम व्यत्यय है तथा अनेक प्रसिद्ध आख्यान भी घट गये हैं। 

श्रीघर स्वामी इस व्युत्क्रम का समाधान बरते हुए लिखते हैं कवि यह 
अव्यवस्या भक्तिरस के प्रवाह के कारण हुई थी । किन्तु श्रीधर स्वामी का यह्‌ 
कथन सर्वया असंगत है क्योकि कथा को परम्परा शुकरदेव जी के चले जाने के 
उपरान्त एक भ्रकार से पूर्ण ही है, तथा सूत शौनकों के सम्वाद के उपरान्त 
व्यास जी ने इसे पुन उपनिवद्ध किया था | ऐश्वी परित्यिति मे “भक्तिरस बा 
प्रवाह' लिखना उचित नही । यदि अनुक्रमणिका मे कुछ भी व्यवस्थित नहीं 
तो उसके लिखने का तात्पयें ही बया है । 

विश्वनाथ चक्रवर्ती ने स्पष्ट लिखा है कि अनुक्रमणितक्षा में क्थाआ का 
निर्देश परमावश्यव है, इसके विपरीत कथव अयुक्त हैं (ता द १२१२॥१) । 

जन्मग्रुह याध्याय, अश्वयामा दण्ड, भीष्म निर्वाण, विश्रवेतु, अम्बरीप, 
अधासुर वध, ब्रद्ममोहन आदि अनेक कथाओं का सवेत नहीं दिया यथा है। 
सिद्धान्त प्रदीषकषार वा यह क्यन भी अयुक्त है कि यहां स्वस्थो वे आधार पर 
ब्युत्कम हुआ है (सि प्र १३१२१) । एक तो स्कत्पो मे व्युत्तम है ही नही, 
दितीय यदि स्कत्धीत्त कयातव ही लिखे जाते तो ब्युत्त्रम वात प्रश्त ही नहीं 
था । वस्‍्वुत यह ब्युत्वम भागवत निर्माण बे उपशत का माय जा सता है । 

मिद्धान्त प्रदीपवार ने उपसहार म जीव ब्रह्म वे दतादत सम्बंध को 
सर्वोत्टरष्ट माना है, तथा अभेदवादी, भेदवादी साख्य मतानुयत्यी आदि सभी 
मतयादा गी कद आलोचता की है ) 

उऊ विवेचन सम्प्रदाय दे आधार पर भठे ही उचित विद्ध हो र्स्ति 
भूस से इसबा विशेष सम्बन्ध नहीं हैं। 


जन 


अध्याय नवम 


भंगवत्तत्व 
व्‌. श्रीकृष्ण २. श्रीराघां 
३. ब्रज ४. गोवद्ध न 
४. वेणु ६« रास 
७. मकित ८. ज्ञान 


ह* मुवित 


भगदत्तत्व 


श्री कृष्ण 


श्रीमद्मागवत का वैशिष्ट ये श्रीकृष्ण चरित वर्गन वे कारण ही है, यह 
कथन विसम्बाद रहिंत है। श्रीमद्भागवत और श्रीव्ृष्ण मं अभिन्‍न सम्बन्ध है! 
आचार्य वल्‍्लम मे मागवत के वाकय-- 
न्ेनेय वाड_मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे 
की सार्थकता का प्रवल णब्दों वा प्रसार किया था। आज भी श्रीमद्भागग्त 
का भगवान्‌ श्रीइष्ण के विग्रह के तुल्य पूजनीय माना जाता है। गृष्णया 
उल्लेख न बेवल भागवत में अपितु अनेक पुराणों में उपलब्ध होता है । गोपाल 
सहस्त्र नाम, विष्यु सहस्त्र माम, पुरुषोत्तम सहस्क्र नाम, आदि स्तोत्र साहिस्य 
में कृष्ण वे' अनेवः नाम लिजे गय हू 
यदावि महानारत में कृप्ण पो नारायण बा अछ सेना है-- 
ये स मारायणों नामदेव देव सनातन 
तस्पाशों वासुदव स्तु वर्मणो:न्ते विवेश हू ।" 
तथापि भागवत (१३।१) में नारायण यो पुरुपावतार माना है। यूषण्णये 
नारायणत्व में सन्देहावसर नहीं है । ब्रह्मस्तुति में लिया है शि आप अवष्य ही 
नारायण हैं (भा- १०१४१४)॥ इस प्रवार भागवत मे, बैबुण्टवासी, चतु्म्‌ ज, 
हि > 
नारायण, महाविपष्णु, इवेतद्वीपपति विष्णु, बसुदेव नन्दन तथा वृन्दावबन बिहारी 
मस्दसस्दव एबरूय में ही बणशित हैं । 
शुल्तो झत स्तुति में उनवा स्वरूप तया उनके यरेवतार वा प्रयोजन भी 
स्पष्ट लिखा है. (भागवत ११57२१)-- 
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१. महाभारत स्पर्गारोहण चर | अ० ५ श्सोर २४। 


“कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दवाय च 
ननन्‍्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमोतमः 


भागवत मे क्ृष्ण के निम्नलिखित रूप वर्णित हैं--- 

१- अछुर सहर्ता २० बालक्ृष्ण ३. गोपिकारमण 
४. राजनीतिज्ञ ५. योगीश्वर ६. परब्रह्म । 
कृष्ण भगवादु के राजनीतिज्ञ रूप का दर्शन महाभारत मे, परब्रह्म रूप 
१ गीता में विशेषत. वणित है। रसिक्रेशवर (ग्रोपिकारमण) रूप का वर्णन 
ग़गवत में है। भागवत दशम स्कन्ध उत्तराद्धे मे कृष्ण के राजनीतिज्ञ एव 
परसुर सहारी रुप का वर्णन भी उपलब्ध होगा है । किन्तु असुर सहारो रूप 
का वर्णन पूर्वार्ध में विशेषत वर्णित है। रासलीला-्योचद्धन लौला आदि से 
उनके योगीश्वर रूप की झाँकी है ।_ भागवत में कृप्णलीला का वर्णन तीन 
स्कन्धो में उपलब्ध है! ट्वितीय स्कन्‍्ध के सप्तमाध्याय के २६ वें श्लोक में 
कृष्ण-वलराम के अवतारो का उल्लेख मात्र है। तृतीय स्कन्ध के ट्वितीया- 
ध्याय मे आललीलाओ की सूची है। तृतीयाध्याय मे अन्य लीलाओ का वर्णन 
है। सर्वाधिक महत्वपुर्ण दशम स्कन्ध है । इसमे इंष्ण लीलाओ का जैसा सागो- 
पाय वर्णन हुआ है बसा अन्यत्र कही उपलब्ध नहीं होता ) 

कृष्ण सकल क्लापरिपूर्ण हैं। उज्जयिती मे विद्याध्ययनन के समय 
उन्होंने चतुर्देश बिच्या तथा ६४ कलाओ का स्वाध्याय किया था। वे वेदान्त- 
ज्ञाता, भुरलीवादक, मृत्यकला प्रवीण है। ब्रज का यह पौगण्डाबस्था का 
हूप परम आकर्षक है | ८४ लाख योनि मे ब्रह्म व्याप्त है तथा कृष्ण ब्रह्म ब्रह्म 
८४ बोस ब्रज में व्याप्त है। कृष्ण वी वाल लीलाओ मे वालचरित का वर्णन 


भक्तिरस की परिपक्वता के साथ हुआ है । वाल “'लीलाओ में यशोदा का 
वात्सल्य कृष्ण का सट्वरपन, एवं ग्रोपिकाओं के साथ मनोविनोद के वर्णन 


भीहैँ। 
भागवतकार ने श्रीकृष्ण का स्वरूप वर्णन बडे कौशल के साथ किया 
है, उन्हें मानव जन्मा बतलाते हुए, सर्वातिशायी वलशाली, महामानव देव 
एवं ईश्वर के साथ परब्रह्म तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है। इस 
अकार श्रीकृष्ण के दो रूप हमारे सम्मुख आते हैं--प्रधम मानव रूप, द्वितीय 
परबरह्म रुप । मानव रूप का स्पष्ट वर्णण उनकी तत्तत्‌ लीलाओ में स्पष्ट है, 





१. भणशवदतरशंब--हरवंशलाल--भारत प्रकाशन संदिर अलोगढ़, पृष्ठ ६५ । 


( ३४१ ) 


वे गर्भ मे आते है, जन्म ग्रहण करते हैं, रक्षा के लिये अनेक साधन 
अपनाते है, भाहार, व्यवहार, नित्यकर्म, भोगविलास भादि में सलग्न 
प्राय जाते हैं। ग्रोपियों के साथ वे रासक्रीडा करते हैं। पुन शत्रुओ का 
विनाश बर द्वारका में साधारण राजकन्याओों के साथ विवाह करते हैं और 
पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के नाम से अभिहित होते है तथा अपनी 
मर्त्तलीला की विविध क्रीडाओ के साथ यादवों के साथ ही अपना शरीर त्याग 
देते हैं । 
यह कृष्ण का मत्यं शरीर पक्ष उन्हे ब्रह्मपद से खीचकर धरातस के 
साधारण पुरुषों के समान बना देता है, और इसमे उनके राजनीतिज्ञ, कूट- 
नीतिन्न, क्लाविदृ, पुरुषार्थी आदि के अनेक चित्र भरे पडे है । 
दूसरे रूप में वे अजन्मा है, अवतार नही अवतारी हैं, सृष्टि के पालन- 
पोषण सहूर्ता सभी कुछ है. वे अनेक बह्माण्डों के रचयिता एवं जगन्मायक 
देवाधिदेव तथा साक्षात्‌ ब्रह्म है । 
भागवत में उनके इस ब्रह्म रूप का निख्पण अनेक स्थलों पर हृष्टि- 
गोचर होता है। भागवतकार मानव के साथ सम्बन्ध रसता हुआ भी उसमे 
एसी विचिन बातें लिखता है जो मानव जन्मा के साथ घटित नहीं बीजा 
सकती उनम कतिप्य के उदाहरण-- 

१ ब्रह्मा आदि की स्तुत्ति से विष्णु भगवान्‌ देववी के गर्भ में आते 
है देव उनकी स्तुति करते है उन्हे व 'सत्यात्मव” स्वरूप मं 
देखते हैं ।' 

२ प्रवृति रूपी आलवाल में यहू ससार का वृक्ष स्थित है जिसमे 
दो पक्षी हैं, उसके आश्रय कृष्ण ही है । 

३ कृष्ण का जन्म चतुभुंज रूप मे हुआ धा--(भा १०३६) । 
म्ाध्ताएण बालक न तो चार भुज़ा ग्रक्त ही होता हैं कौर उ झाज़ 
चक्र गदा तथा पीताम्वर धारण क्ये ही । थांडे समय पश्चात्‌ 
चही शिशु द्विभुज हो जाता है तथा कपाट श्र सला स्वत ही दूद 
जाते हैं एव बसुदेव जी उन्हे गोकुल पहुंचा आते हैं ॥ 

४ पूतना, शक्टासुर, ठृणावर्त आदि का भी वे विनाथ बर देते हैं, 





व्‌ भागवत १०२२६ । 


( रे४३ ) 


यृन्दावन मे दावानल पान कर जाते हैं एवं सात बर्ष की अवस्था मे गोवदन 
पर्चत्त धारण करते हैं, आदि | 


उक्त कर्मों को यदि बुद्धि की कसौटी पर कसा जाय तो साधारण 
मनुष्य की शक्ति के साथ इन वर्णनों का सामंजस्य ठीक नहीं बैठ सकता । 
भागवतकार ने सभी अतिमत्यें स्थलों पर देवगणों को उनके समीप स्थित रखा 
है वे प्रत्येक लीला के पश्चाव्‌ पुष्पवृष्टि करते हैं ॥ कृष्ण द्वारा एक ओर असुरो 
का दमन प्रारम्भ दिखलाई देता है दुसरी ओर अभिमानी देवगणों वा दमन भी 
वर्णित है। स्वय ब्रह्मा उनके वत्सहरण द्वारा कोर का भाजव बनता है. एवं 
क्षमा मांगता है (भागवत १०१२ ब्रह्म स्तुति) 

इन्द्र देवता का मान भग गोवद्धन पर्वत के पूजन के कारण किया 
(भा १०१२४) वरुण देवता का ये रात्रि को स्नान करने गये हुए नन्‍्द के पैर 
पकड़ कर पाताल पहुँचने के समय किया ) कामदेव का गव॑ रासलीला करने 
नष्ट किया आदि । प्रत्येक देव के मुख से उनकी महिमा का यान एवं उन्हे प्रकृति 
से परे ही सिद्ध किया गया हैं। ऐसी परिस्थिति मे प्राय समी उतक रूप को 
निर्णय नही कर पाते । भायवत धर्म के अभ्युदय के साथ आचाये अपनी सम्प्र- 
दाय स्थापना मे सलग्न थे । और भागवत पुराण का भी वे प्रामाण्य स्वीकार 
करते थे, क्योकि मागवत में नारायण, विष्णु, कृष्ण, रास सभी नामों का 
माहात्म्य उपलब्ध था । 

प्रमुख आचार्यों ने विष्णु स्वामी, शकराचार्य, मध्वाचार्य आदि महानु« 
भावों ने भागवा वी समालाचता प्रारम्म पी और उसवे वाक्यों वो अपनी 
सम्प्रदाय के लिये प्रमाण हप भ उद्ध,त किया तो प्रत्येक सम्प्रदाय थे” आचार्यों 
को विवश होवर भागवत वा समाथय ग्रहण बरना पडा । धीरे-धीरे उनके अनु 
गामी आचार्यों ने अपनी शम्द राशि वी शक्ति से भागवत बी घारा अपनी ओर 
आकषित वी ॥ 

प्राप्त टीकाओं भे भावाद दीपिका टीका सम्पूर्ण भागवत पर उपलब्ध 
सर्वत्राचीन टीया है इसवे रचियता श्रीधर स्वामी में मागवतकार ये वर्णन मे 
साथ उनकी ध्वनि से ध्वनि मित्राई तथा भागवतवार वा क्राशय सक्षेप्र में 
डहि्तु गम्मीर रूप मे प्रशाश में वाव । श्रीशृष्ण पर दृष्टि डालते हुए उत्दोंगे सूत 
के साथ तो उन्हें रुखा अर्थात्‌ मत्यंभाव ये स्थल पर मत्यें एवं ब्रह्मयरमात्मा 
भाव के स्थल पर परमास्मतत्व से निरूपित रिया, किस्तु विविधेषयाद में 
रघतो पर अथवा जहूए जहां 'एररत्यमेव आादि वे वर्णन में हैं बहा बतावु 


( रेश३रे ) 


कृष्ण का नाम्र आरोपित नही किया किन्तु मबलाचरण में उहोने श्रीकृष्ण के 
सम्बंध मे जो अक्षर लिखे हैं केवल उनसे यह अवश्य सिद्ध हो जाता है कि थे 
श्रीकृष्ण को परत्रह्म के रूप मे मानते थे- (भा दी १॥१॥१ मगला ) 
“विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम्‌ 
श्री कृष्णाख्य परधाम जगद्धाम नमामित्तत्‌ ॥ 
यहाँ यह कथन आवश्यक है कि रामानुज सम्प्रदाय के आचार्य श्रीकृष्ण 
को परव्योमपति नारायण के बिलास मानते हैं। सुदशन सूरी ने कृष्ण को 
मारायण का अग लिखा है-- 
अथगेग सम्बन्ध नारायण नरभूजलायनाद प्रमिद्धस्तस्य त्वमंग मूर्ति 
रखतार कि नासीत आन-दस्वरूपस्यरूपत्वात ? (शुप १०१४।१४) 
वीरराघव ने नारायण ओर क्रप्ण मे अभेदत्व सिद्ध किया है--+ 
अवतार भेदेन तत्तदाकृति भेदेषपि तत्तत्कात कार्यकर्मादि चरिन 
भेदे४पि चावतारिणस्त॒वाभेद अवतारी सदा त्वमेक एवं नतु नानति दिक । 
(भा च च १०१४१४) 
रूप गोस्वामी ने इनका मत व्यक्त करते हुए खण्डन किया है-- 
अथ श्रीथैष्णवा प्रत्यवतिप्ठते । ते हि. मयते परव्यूहविमवातर्या 
भ्यच्चात्मबापरमात्मा विमाति । ज्ञत्र प्र नारायण स्वय प्रभु ब्यूहा 
बासदेवादयशच वार विभवा --मत्स्य कू्मादिय विभवपु नृप्मिहों रघुनाथ 
हाणइच भरेष्ठा देष्वेश्वर्याधिवयाद्‌ इृष्णो नारायणातरों भविप्यति नतु 
मतयदूर्मादिध्िव हएणो २५ददतार इति चेत ? नेड्मित्याह जमादीति | ' 
रूप गोरवामी ने एिद्धि किया है कि श्रोगृष्ण परब्रह्म हैं-- 
“ईइवर परम कृष्ण सच्चिदानाद विग्रह 
अनादिरादिगोंवि-द सवकारण वारणम्‌॥ (वही १३२ कारिका) 
रूप गास्वामी ने नारायण को मी श्रीकृष्ण का विवास माना है। 
यद्यपि श्रोहृष्ण द्वापर में उत्पन हुए थे ओर नारायण अनादि हैं--पह शव. 
स्ग्म्व है त्थापि श्रीवृष्ण को दीौला अनादि है । (वही १२५ कारिवा) 
जीवगोस्वामी ने वृह'क्ष्मसदभ में रूपगोस्वामी के आशय को व्यक्त 
किया है कि नारायण वे दो अथ है जलों या आश्रय तथा जीवा वा आश्रय, 
बितु नारायण ब्ुष्ण के ही अय है--(वूृ क्र स १० १श१४) 





पृ. भागषतामृत, पृष्ठ १६८, छेमराज हृष्ण्दास, सबई १६५६।) 


( रेड४ड ) 


+*» » तैन सर्वे जीवा मार तदयनात्‌ त्व नारायण जलशायित्वातवाय 
भारायण इत्येप विशेष | 

श्रीधर के परवर्ती टीवाबारों मे सुदर्श बीरराघव एवं विजम्रश्वज 
विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं, उक्त विद्वानों ने भागवत की टीका करते हुए 
अपने मतवाद का प्रदर्शन तो किया, किन्तु श्रीकृष्ण के रूप प्रवाशन के स्थल 
पर विशेष अमिरुचि नहीं दिखाई, कृष्ण की माधु्य लीलाओ का रस इन्हे अपनी 
ओर भ्राकरपित नही कर सका, कारण उन पर तत्कालीन सम्प्रदायाचार्यों वी 
सीमा का वन्धन था यह स्पष्ट हैं! 

भागवत मे प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की भू-भार हरण लीला देखने मे आती 
है किन्तु उनका परव्रह्म रूप लीलाहरण रूप से कही अधिक मान्य है । आचार्य 
बल्लभ ने कृष्ण के इन दोनो तथ्यों का निरूपण एक कारिका मे किया है-- 
(पुरुषोत्तम सहुखनाम) से । 

“परक्रह्मावतरण केशव, क्लेशनाशन 
भूमि मारावतरणों भक्तार्थाइखिल मानस 
पचभूतो पर परब्रह्म की सत्ता है बह श्रीकृष्ण के कार्य द्वारा स्पष्ट है'- 

१. कृष्ण की पृथ्वी तत्व पर विजय का निरूपण-मृतिका क्षण, तथा 
गोवधेन क्रीडा द्वारा है । 

२ जलतत्व के विजय का सकेत कालिय सर्प का यमुना जल में दमन, 
नन्‍्द की वरुण दूतो से रक्षा, मूसलाधार वर्षक इन्द्र का मात भग एवं समुद्र में 
शखचूड , का वध भादि लीलाओ द्वारा स्पष्ट है । 

३ तेजतंत्व-पर विजय के सकेत, खाप्डव दाह, दावानलपान आदि 
प्रसगो में प्राप्त है । 

४ वायुतत्व पर विजय की सूचनाऐ” तृणावर्त बध, शात्व वध आदि 
द्वारा बणित हैं । 

४ आकाश तत्व--विजय की प्रामाणिक्ता व्योमासुर बच बया! 
यगरशोदा के बॉँधने पर न बघना, उलूखल लीला आदि द्वारा स्पष्ट हैं। केमोप- 
निददू में परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान्‌ लिखा है। भागवत में भी सब देवगण 
बृष्ण की स्तुति करते है / अत आचाये वललभ की सम्प्रदाय में कृष्ण ही पर- 
अह्य माने गये है ।॥* कि 





१. गजराती भाषास्तर भागज्त, पृष्ठ ६८८ ॥ 
२ १००८ थी ब्रजभूषणलास जी महाराज, फाँफ रोसी । 


( केडर४ ) 


चल्लमाचाय॑ के समकालीन मध्व गौडीय चैतन्य सम्प्रदाय के भक्‍तव॒र 
टीकाकार-समातन, जीवगोस्वामी एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बल्लभाचाय॑ से 
भी एक पग आगे बढाया और श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा का उल्लेख व माहा- 
त्म्य ग्रान भी तत्परता के साथ किया ! 
घल्लभांचार्य अपनी टीका मे श्रीकृष्ण का परब्रह्मत्व सिद्ध कर चुके थे 
राधा के सम्बन्ध मे केवल सकेत प्रस्तुत किये थे। स्पष्ट रूपेण वे राधा की 
स्थापना में सकोच कर गये थे। गोडीय वेष्णवाचार्यो' ने परव्रह्म का महत्व 
क्रम कर दिया और श्रीकृष्ण का पद सर्वोच्च स्थान पर स्थिर किया । भागवत 
के आधार पर ही शब्दो की व्युत्यत्ति इस अकार की जिससे उतके भर्त्ये भाव के 
साथ ईश्वर भाव का निरुषण अविरुद्ध हो। वस्तुत यह एक क्रान्ति हैं जिसमें 
श्रीकृष्ण का इतता उत्कृष्ट रूप वर्णित किया गया है । भागवत में बणित कृष्ण 
के शरीर त्याग की शक्रा का निराकरण करते हुए जीव गोस्वामी लिखते है 
कि भागवत प्रथम स्कन्ध में वणित-सनु त्याग ने का अर्थ नष्ट होगा नहीं किन्तु 
तनु का थर्थ है भू-भार जिहीर्पा लक्षण रूपभाव, इसका परित्याग किया था न 
कि शरीर का(क्र. स १॥१५॥३६)-- 
धत्याग स्वतनुकरणकमेव न तु स्वतन्वासह 'इति व्यास्येयम्‌ (! 
यादवो को भी भगवत्लीला दर्शन के अतिरिक्त अन्य कार्य कृष्ण के 
भौतिक देह से नहीं था । कृष्ण वित्यतत्व हैं भौर वे वृन्दावत मे सदा निवास 
करते है , वृन्दावन धाम भी नित्य है, इस भावना से प्रेरित होकर वे कृष्ण 
का नन्दराय के साथ मथुरा आगमन भी नही मानते । “नित्य कृष्ण के अमाव में 
ननन्‍्द जशोदा जीवित कोसे रह सकते थे १ 
भागवत मे उद्धव के ब्जगमन का वर्णन ब्रजवासियों की समृद्धि दशा 
का परिचायक है उनवी क्ष्टावस्था का नही, जब कि कृष्ण के वियोग में उन्हे 
दुखित चितित्र करना चाहिये ” अत कृष्ण नित्य है और वे सदा ब्नजवास 
करते है । सबसे बडी विचित्रता यह है कि इस समुदाय के टीकाकारो ने दो 
बृष्णो का प्राकट्य स्वीकार किया है । एक देवकी के यहा द्वितीय यजोदा के 
यहा । देवी के गर्भ से प्रकट श्रीकृष्ण यशोदानन्दन मे समा जाते है । इस 
भ्रकार श्रीकृष्ण अवतार हेते हुए भी परात्पर तत्व है नित्य है। राधा उनकी 
शवित है, उनके साथ सदा वे रहते है ।* 





१. साराय दक्षिनी १०४६॥११ 
२ श्रीभक्तिहृदय वनमहाराज, वृन्दावन: 


( ३४६, ) 


“ब्रह्म ति-परमात्मेति भगवानिति झव्यते! (भा, १;१२३११) 

इसकी व्यास्या मे भगवान का,पद ब्रह्म-परमात्मा से भी बढ़कर सिद्ध 
किया है। ब्रह्म सूत्रो का ब्रह्म, गीता का परमात्मा भागवत में भगवान है यही 
एसके जिविधि नामों का रहस्य है। यही भगवानपद रासारम्ग मे प्राप्त है । 

“मगवानपि ता रात्री ” (भा १०२६१) यु 

भगवान्‌ पडेबवर्यंशाली हैं, वे छ ऐश्वर्य, धर्म, यश, थरी, ज्ञान, वैराग्य । 
तमी तो कृष्ण का साक्षातु मगवान पद से व्यवहार है-- 

“एते चाँश कला पुश इृष्णस्तु भगवान्‌ स्वमम (मा १॥३२८) 

निम्वार्क सम्प्रदाय के टीकाकार शुक्र सुधी ने भी अपनी टीका मे श्री 
क्प्ण को परात्पर सिद्ध किया है तथा जगवृप्रसिद्ध नारायण इन्ही श्रीकृष्ण के 
अग है यह लिखा है-- 

“ **» 'तस्मात्‌ असिद्ोनारायण सु तवैवाय वुर्भववि अत सबेधा 
परम नारायणस्त्वमेवासीति फलितो5यं“““* 7 (सि प्र १०१४१४) 

उक्त विश्लेषण से "स्पष्ट है कि समी टीकाकार भगवान कृष्ण का 
अवतारी होना मानने है तथा वही सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व हैँ एवं उनकी 
लीला भी अचिन्त्य हैं । 


श्रीराधा ! 


भारतीय सस्कृति मे प्रकृति पुरुष का अनादि सम्बन्ध माना जाता है। 
साय शास्त्र से प्रकृति पुरुष शैवशारत्र में शक्ति शिव एवं पाँचरात्र आग्रम मे 
लक्ष्मी-नारायण वैष्णवो मे सीताराम, राधाइुंप्ण आदि युगल का सम्बन्ध वेद 
से किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित है। राघा के उपासको का कथन है कि 
राधा का उल्लेख ”ुग्वेद से है-- 
अथत्ारिषुर्भरता गष्प व सम 
अकक्‍्त विश्र सुप्रति नदीताम्‌ 
प्रवि्वश्व भिपयन्ती सुग्घा 
आवक्षाणा' पृणष्व यात शीमय्‌ ।' (क्र ३॥३३१२) 
नीलकण्ठ विद्वान का कथन है कि 'अतारिपुर्भरता' मन्त्र में विश्वामित्र 
ऋषि ने नदी समुद्र वे परस्पर वार्तालाप द्वारा योषियों को अमभिसार के ज्िए 


द्रेरित किया है । 
'श्रीए्च ते लक्ष्मीइच' (शुक्ल यजुवंद ३१३२) 


( र३४७ ) 


मन्त्र में समागत श्री शब्द से राघा का ही उल्लेख है ।' 

आइचरय्य है हि गत शताव्दी के विद्वानों ने राधा के सम्बन्ध में अपने 
विचार व्यक्त करते समय स्वय को ही प्रमाण पिद्ध करने वी चेष्टा वी अथवा 
यो कह सकते हैं कि उन्होंने अन्धानुक रण दिया, क्योझि भागवत में राधा का 
उत्लेय हिस्त प्रकार गोप्य है एवं ऊिस स्थल पर स्पष्ट है यह जानना ही उन्होने 
अनावश्यक समझा १ यदि वे भागवत के मर्मन्न टीकाबार जो अताधारण विद्वान 
एप उच्चवोटि के भगत हुए हैं उनकी टीकाओ वा थोडा भी परिशोलत परत 
तो मुबन बण्ठ से राधा वा-अस्तित्त असिद बरतने का असफ़त बल ने 
फरते । 

राधा या अत्तित्व में तव शंका करना उचित होता जब कि भागदत मे 
अन्य गोपियों के उल्लेख होते पर भी राघा वा उल्लेख से होता । विन्‍्तु भ परत 
में अन्य गोषियों वे उल्लेय होने पर भी राया या उल्लेख भी प्राप्त नहीं है 
तय राधा ये स्पष्ट नाम तिर्देश न होने पर ही इतया बौनुक क्यो ? टीवायारों 
ने रास पचाध्यायी में सैक्डो बार राधा पा उल्लेय शिया है, यया यह परम 
महत्य की बात है ?ै साथ ही राधा वी जन्मव्रथा भी दिव्य है उससे श्रीरपा 
पी अलोगिफ्ता या जान सहज में ही हो जाता है । 

राधा जम्म फ्था--पद्मपुराण ग्रद्म सण्ड, अध्याय ७ वे अनुसार राधा 
या जन्म भाद्रपद शुतत्र पदा अष्टमी यो यूपमानु पी यशमूमि में हुआ घा। 
जिस समय यृषभानु गोप यज्ञ थे लिये भूमि था शोपन कर रहे पे उस समय 
उन्हे एक बन्या (राधा) भिर्री । बृपषभानु मे उसया वस्यां के समान ही पावन 
दिया था। 

झियप कया--ब्रद्माव पर्स ग्रद्म सण्ड मे अनुयार जल्य के आरम्म सें 
गोलोक में समस्‍्त देवगण राम में दर्गन गे लिये उपस्थित हुये थे दास के दूर 
खी शुष्ण के थाम पादव में एश गम्पस हुआ और थीरापा प्ररट हुई। “राषा' 
शरद भी इस व पातर शी सूचना देसा है बयोरि रा का अर्थ है 'रास मरते 
मे प्रदट हुई! रूपा धा पा थर्य है 'प्रषट होते हो कृष्ण बे घरों में अप्य 
समयित बरतने मे तिये दौ्ी-- 

“रामे सम्भूष गोोरे सादपार हरे बुरः 
सेन रापा समाप्याता पृराविद्िभाददिशेशम 





है. छिदारा रानादश-रेंइस्त द,म्थेतु (हरिप्दास ईशा ह०)॥ 


( ३४८ ) 


एक बार थी राधिवा को इृष्ण और विरणा ये विहार का पता लगा 
तो वे मान कर बैठी । क्प्ण वे बहुश मनाने पर भी उनका मान परम्म ने हुआ, 
इस बीच सुदामा” नामक कृष्ण वा सथा भी आ स्या और राधिका की बहु 
झब्दों में भत्संदा बरने सगा । उन्होंने सुदामा को असुर होने का शाप दिया 
तथा सुदामा ने भी कोपावेश मे आकर राधिका को भी दुछ बाल दे तिगे 
कृष्ण स वियोग होने का शाप दिया । इस प्रवार, रासेइवरी श्रीराधा के भारत 
बंप में अवतरित होने को भूमिका बनी, उसवे नित्य रास की नित्य निकुज 
लीला थी एक प्लोंकी जगद॒ में प्रकाशित होने की प्रस्तावना पूर्ण हुईं ।' श्रीराघा 
दृपभानु पत्नी के गर्भ में परधारी। तथा माद्धपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को प्रसव 
क' पूर्व एक ज्योति फल गई, उदर से केवल वायु मात्र ही निकली किन्तु उस 
दिव्य ज्योति से एक बालिका उनके समीप दिखलाई दी। कीतिवा ने यही 
समया कि मैंने ही इसे उत्पन्न क्या है, यह वालिका श्रोराघा बनी । बाल्या- 
वस्था म ही उन्हे एक वार कृष्ण का साक्षात्तार हुआ । ननन्‍्द ने अपनी गोद 
में से राधा की गोद में कृष्ण दिये । वे अन्तहित हो गये और एक क्शोर कृष्ण 
प्रकट हुए । राधिका भी क्शोर बदी और बद्हूमा ने उनका एकान्त रास स्थल 
के निकट पराणिग्रहण कराया, तदुपरान्त वे पुन शिशु बने और राधिका उहे 
ननन्‍्द को दे गई । 
राधा को वियोग का काह पूर्ण करना पडा । बाहूय रूप से कृष्ण 
द्वारका गये और राधा वृन्दावन में रही, उनका कुरुसेत्र मे मिलन हुआ-- 
“प्रिय सो&य कृष्ण सहचरि कुरुक्षेत्रमिलित- 
स्वथाह सा राधा तदिदमुभयी सग्रम सुखम्‌ 
तथाप्यन्त खेलन्मघुरमुरली पंचम जुपे 
मनो में कालिन्दी पुलिन विपिनाय स्पृह यति /* 
तथा- “राधा माधव भेंट मई 
राधा माधव, माधव राघा, कीट भू ग॒ गति हँ व जु गई ।' 
उक्त पद्यो मे राघा-कृष्ण मिलाप का स्पष्ट वर्णन है। पदुम पुराण के 
श्ाताल खण्ड' मे राघा को भाद्या प्रकृति भी लिखा है। दुर्गा आदि देवियाँ 
राधा की कला के करोडवें अश वे तुल्य हैं ।राधा के समान न कोई अन्य 
मारी है और न कृष्ण के समान अन्य कोई पुरुए-- 
25 2 पक 
१ जगष्जननी क्वीराघा, पृष्ठ ४५०१ 
२ भारतोय वाग्दूमय में राधा, पृष्ठ श्य८ १ 


( ३४५६ ) 


“न राधिका समा सारी न कृप्ण सहश पुमाद ' 
देवी भागवत' मे महाविष्णु की उत्तत्ति राधा द्वारा सिद्ध की है। उक्त 
पुराण मे राधा वे' मन्त्र का स्वरूप अपविधि आदि का सुन्दर निरूषण है ! 
“श्रीराधाये स्वाहा राधिका का मन्त्र हैं तथा इसके आदि में माया बीज द्वी 
का प्रयोग करने से श्रीराधा। वादा चित्तामणि भन्‍त बने जाता है जिसका 
स्वरूप है-- छी श्रीराधाय स्वाहा) राधिका की पूजा के बिना हृष्ण की 
अर्चा मे किसो का अधिकार नही है । इसलिये वैष्पवों का परम फतव्य है 
कि वे कृष्ण पूजा से पूर्वे राधापूजन करें-- 
बु्णार्चाया नाधिकारो यतो राघचेन बिना 
वैष्णव सकल॑स्तस्मात कर्तव्य राधिकाचनम्‌ (* 
श्रीमद्मागवत मे प्रत्यक्ष रूप से राधा का नाम विदिष्ट नही हुआ 
फ़लत राधा वे' अस्तित्व पर भी आधुनिक विद्वाद्‌ सशकित हुए! सर्वथा नाम 
बा अभाव या राघा शब्द ही भागवतकार को पता नही यह कथन भी अनुचित 
है क्योकि भागवत में स्पष्ट उल्लेख भी उपलब्ध है-- 
“नमो नमस्तेःलृपभायसात्वता 
विदुर काष्टाय मुहु॒ कुयोगिता 
निरस्त साम्यातिशयेन राधघसा 
स्वधामनि ब्नह मणि रस्यते नम ॥॥! (मा २४१४) 


उक्त श्लोक मे ऐश्वयंवाचक' राधस्‌ शब्द वे तृतीया विभक्ति वे एप 
बचन मे राधसा घना है। *राधा' शब्द की व्युत्पत्ति भी सो प्रकार हैँ । 
चल्लभाचाय ने इम श्लोक म राधा का सबेत भी भाना है। राघसू भगवादु 
की शक्ति है इसक साथ भगवान्‌ गृह म ही रमण करते हैं--- 

काचिद भगवत प्रिद्धिरपिराधस्‌ शब्द वाच्या भगवदीयों रस 
स्तन्नैव प्रापतथ्य । ग्रहच तस्यँव राघस्‌ दाक्ति वष्टितो मगवाबु स्वरूपानस्दे 
बिहसती। सु शाप यो 

वीर राघवाचार्य ने 'अनमाराधितोनूव की टोका मे जिखा है कि 

की न पम +क आम 
१ पढदम पुराण, पातास यष्ड, अध्याय ७७, इलोक ५१। 
देंदी भागवत स्कथ ६ अध्याय ३॥ 

३ भारतीय बाग्टूमय में शोराघा, पृष्ठ १७॥ 


( ३५० ) ! 


। के साथ एकान्त स्थल में गईं गोपी ने अवश्य ही ईश्वर की आराधना 
जन्म में की है-- 

“अनया इृष्णेन सह यातया भगवान्‌ 'हरिरीश्वरो भुनमाराधित पूर्वे- 
प्रनीति शेप । (मा च॑ च १०३०।२८) 


भागवतचन्द चम्द्रिकाकार ने कृष्ण के माहात्म्म का ही भुक्त कंण्ठ से 
' नही किया फलत राधा के नाम की चर्चा में उनका मन नहीं रमा, इसमें 
चये नही किन्तु पूर्व जन्म मे इसने हरि का आराधन किया है इससे स्पष्ट 
7 के गोलोक वास का सकेत दिया है। सनातन गोस्वामी का मत है कि 
॥ का नाम स्पष्ट रूप से भागवत में नहीं है इसमे आइचये की बात नहीं 
कि शुकदेव मुनि परम रहस्यमय लीला मे निमग्ब हो गये थे। अथवा 
का विरहाग्ति कणिवा से दस्ध हृदय श्री 'शुकदेव” देहानुसधान विरहिंत हो 
थे (भागवतामृत कारिका)--+ 
गोपीना वितताइमुत स्फुटतर प्रेमानलाचिच्छटा 
दग्धाना किल नाम कीत॑न कृतात्‌ तासा विशेषाद्‌ स्मृते 
तत्तीक्ष्णो ज्जलनच्छिखा ग्र कणिकास्पर्शेन संद्यो महा 
वैकल्य स भजन्‌ कदापि न मुखे नामानि कत्त्‌, प्रभु ॥/ 
निम्बाक॑ सम्प्रदायानुवर्ती श्री शुकसुधी ने अपनी टीका मे लिखा है 
राधाकृष्ण विहार अत्यन्त गोप्य है अत केवल “विहार शब्द का ही उल्लेख 
मे है--+ 
|विशेषतस्तयासह विहारो5तिगोप्यत्वान्नोक्त तस्या स्वरूपादि निर्णय 
॥ बअन्येपु व्रष्टव्य' // (सि प्र १०३०२८) 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी यह माना है कि गोपियों के समक्ष राधा का 
। निर्देश शुक्देव जी न जान बूझ् कर ही नहीं किया (सा द १०३०२८)। 
पर स्कन्ध में सवाधिक राधा का उल्लेख गौडीय वँप्णव टीकाकारो नेही 
त्था। * 
'अनया राधितो नून भगवान्‌ हरिरीशवर । (भा १०॥३०२८) 
सीला में कृष्ण के अत्झन के समय गोपियां रमण रेती में उनके पद 
हो का अस्वेषण कर रही थी बिसी गोपी का पद चिन्ह उन्हे दिखलाई - 
और उन्होंने कहा कि अवश्य ही इसने भगवान्‌ हरि ईश्वर बी आराधना 
है । सनातन गोस्वामी ने राधा वा उल्लेख इसम माना है-- 
'श्रीराधादेव्यास्तानि पदानि परिचित्याश्वस्ता स्तन्‍ताम निरुजित द्वारा 


'ड&०५॥ 


( ३५१ ) 


तस्या भाग्य सहर्प माहु | "“_“““““अनयैवाराधित, आराध्य वशीह्षतः 
नत्वस्माति । राधयति आराधयतीति श्रीराधा नामकरण च दपितमु । [वर वे. 
तो १०३०।२५) ञ 

जीवगोस्वामी का भी यही मत है (वै. तो. १०॥३०।२८)-- 


/“ * ““राघयति आराधयतीति राधेति नामकरणचदर्शित”“““व 
विशुद्ध रस दीपिकाकार वा मत तो यह है कि अमिधाशक्ति की अपेक्षा व्यजना 
का महत्व है-+ 


/०००+«“अन साक्षान्नामानुक्तिब्च विपक्षादि समुदाय गोपनीयत्वाद्रसि- 
कामा मते व्यजनाया एवं मुख्यत्वं न तु मुख्याया इति सहचरीणामभिप्राय. ।! 
(विशुद्ध रस दीपिका १०१३०॥२८) + 

कृष्ण ब्रह्म है, राधा उनकी शक्ति है, वह मन्न वाणी से अग्रोचर है एवं 
आत्मतंत्व अनिरबंचनीय है वाध्व वाल्कल का हृष्टान्त दिया है। क्षात्मा क्‍या है ? 
इस प्रश्न पर ऋषि मौन हो गया-- 

“अवचने नैव प्रोवाच' मौन द्वारा ही उत्तर हो गया कि वह अनिर्बंचनीय 
है। परोक्ष प्रिया हि देवा' इस श्रति को उद्ध,त बरते हुए धनपति ने लिखा 
है कि राधा वा स्पष्ट नाम निर्देश न करने से भागवत प्रन्थ ग्रम्मीरा्थंक सिद्ध 
हुआ है (गूदार्थ दीपिका १०३०॥२५)०-- 

“अनेन राधयत्याराधयत्या&राष्यते वा राधेत्यर्थात्तननाम 
सूचित तथा च ताहशी राधवातस्तस्या एव. पदानीति” **“““स्पष्ट  नामाक्षर 
प्रतिपक्षाणा गोपीना राधाया वा सकोचान्मुतिना ब्रह्मववर्तादी तस्नाम्नः स्पष्ट- 
भुत्तत्वात्‌ तत एवं मोपी नामानि ज्ञातत्यानीति कसस्‍्या' एतद्‌.पग्रन्थस््य 
ग्म्भीरार्थवत्वच घ्वनितम्‌ ॥! 

धनपति ने राधित. मे 'शकन्ध्वादिपु पररूप वाच्य' से पर रुप होना 
लिखा है-- 

““ ““““'श्री वृष्णों राधित राधामेदेत प्राप्त: शक्‍र्ध्वादित्वातु 
पररूप । (वही) 

राधा इृष्ण के बाम भाग में सदा स्थित हैं-- 

“वाम भागे स्थितां तस्य राधिका परदेवतामू' 
राधा माधव एव ही रूप हैं-- 

'तर्गाज्ज्योति रभूदई धा राधामाधव रूपरमू' 
बिना राधा के माथव की पूजा भी निष्फ्ल है-- 








४( ३४२) ) 


शोर तेजो बिता यरतु श्याम तेज समेत 
बुन्दा राधा का ही नाम है--- 
ह्मवैवत्तोक्त पु श्वीराधिका पोडप नाम सु वृन्देति तन्ताभोकते श्रीराधा 
वनमित्यर्थ ।' (विशुद्ध रस।दीपिका १०१२६॥१६) 
विशुद्ध रस दीपिकाकार ने कृष्ण के स्वाधीन पति होने का उल्लेख 
॥ किया है! जीवगोस्वामी ने दाम्पत्य व्यवहार भी राधिका के साथ सिद्ध क्या 
है (व तो १०३०)-- 
“अय चक्ष्य माणानुसारेण श्रीराधयव । सहान्तर्दान सेयम । 
), अनेक इलोक विभिन्‍न ग्रन्थों से उद्धूत किये हैं, जिनमें राधा का उल्लेख है 
(विशुद्ध रस दीपिका १०॥२६) यथा-राघा ही सर्व मुख्या हैं-- 
के “यथा राधा भश्रिया विष्णोस्तस्या कुण्ड; प्रिय तथा 
,. सर्व गोषीपु सैवैका विष्णोरत्यन्त वल्लभा ॥/ 
राघा महाभाव रूपा है-+ 
-. 'महाभाव स्वरूपेय नित्यदा बारपमानवी 
सज्वीध्रणय सद्यन्धवरोद्।र्तन सुप्रभा ॥7 
राधा हरि का अर्दों भाग है--+ 
४ रेसद्वोततु राधा राधिकार्दां तनुहेरि' 
अनयोरन्तरादर्शी मुर्य॑वच्छेदकोएय म॑7 
रासलीला मे विभिन्‍न लीलाएँ वर्णित हैं उनमे राधिका के साथ अन्त- 
ड्वनि क़ीडा भी है (विशुद्ध र दी १७३३।१७)-- 
'बशी सजल्पित्मनुरत राधयान्तर्धि केलि 
प्रादुभूं यासनमधिवट अश्न कूटोत्तरच । 
नृत्योल्लास पुनरषि रह क्ोडन वारिखेला 
शग्णरण्गे, फ्हिरणमिति, कीमती, यमलीजा, ए 
धरा का विशेष विवेचन निस्नलिखित स्थलों पर सर्वाधिक है-- 
योगमाया मुपाश्चित ।! (भागवत १०२६॥१) 
योग्रमाया राघ। का नाम है (वृहत्तोषिणी १०२६।१)-- 
योगस्य समोगस्यमायों मान पर्याष्तियेस्था सा बोगमाया श्रीराघा । 
अथबा योगस्यल्‍-सम्मोगस्य भा लक्ष्मी सम्पत्तिरितियावह्‌ ता यात्ति प्राप्नो- 
प्रीति योगमाया श्रीराधव ता मतसा उपाधित **““*+““'पादमे प्रसिदमेव !' 
किशोरी प्रसाद में 'थ्री शुदु उवाच' के श्री! शब्द से राधा वा सवेत 
माना है-- हल 


( ३५३ ) 
3 

'श्रयते आश्रयते हरिरिनामिति श्री: तस्यथा सक्षियः परम रमायाः 
श्रीराधाया मुखकमलेन उपलक्षित श्री शुक उवाच--श्रीरत्षाति योग्यत्वछ- 
« राव ।' (विशुद्ध र दी. १०२६१) ५ 

इसी अभिप्नाय से श्रीधर स्वामी ने--“*“जयति श्रीपति/ कारिका में 
'श्री' शब्द राघा के द्योतनार्थ ही रखा था-- 

“एतदेवाभिप्रेत्याहु. श्रीघरस्वोमिषादा * 
रीति श्रीराधा माधवयोरेवेत्यमि 'प्रायेणोक्त* 
रूपेणैव मण्डम इत्यर्थ. ! (ही) पर 

योगमाया का अर्थ भी राधा माना है। रामनारायण नामबर टीकाबार 
ने योगमाया के अनेक समास कर राधा अर्थ का ही उल्लेख किया है (भावभाव 
विभाविका १०१२६।१ से ३) मे-- 5. 

“ता राधा मुपाश्षित एवं रन्‍्तु' मनश्चक्रो ॥"/*““*“श्रीमत्या 
राधाया कृपाभवतीति*“**“** मा शोमामाययति या राधा । 

रमा का अर्य राधा है-+'नित्य प्रियाया श्रीमत्या राधाया भुखम्‌ 
/ * “« » रमाननाभम (वृ. तो. १०२६॥३) 

सनातन गोस्वामी ने 'रमा' शब्द से राधा की ही सिद्धि की है-- 

“रमतीति रमा श्रीराधा ४ (चही) . है 
जीवगोस्वामी ने रमा को महालक्ष्मी रूप भी माता है-- 

“महालक्ष्मी स्पत्वेत वा रमा अन्र श्रीराधा ४ (क्र. स. १०२६३) 

वल्लभ ने स्वामिनी शब्द का प्रयोग श्रीराधा के लिये किया है-- 

2६ रह ९०० ०१ 'तल्योपस्तु॒ स्थामिन्यागमनादिनाग्र' मावीति ज्ञापयितुम्‌ ॥ 

(यु. १०२६३) 
विश्वनाथ ने रमा की व्युत्पत्ति मिन्‍त प्रकार से को है, रमा का अर्थ 
राधा तथा गोपी माना है--- 

*रमा ++भ्रीराघा, रमन्‍्ते रमयम्तीति वा रमा गोप्यश्च तासामाननस्थे- 
घाभा यस्‍्य तामिति (सा. द. १०२६१)। “"४““जगो कल बामहशा 
मनोहरम' में श्रीराधा का मन्त्र मी गुप्त है। 'कलम' से ककार, लफार वर्ण से 
"बल' वामहणा” ईकार का वाचक है,“मनोहरम्‌” से 'मनः' अनुस्वार का, 'स्मू' 
अद्ध॑मात्रा वा धयोतक है, अतः (क्‍लीम) को सिद्धि की गई है--(वि. र, दी. 


पृ०१८३) से 
'कलमित्यादिता बाक्येन ग्रुप्ववीजमेबोदनमिति ज्ेयम्‌ तथाहि कल 


"“श्रीपतिरिति दाम्पत्य- 
*» रासमण्डलस्य श्रीपति 








] डेश४ 


ककार लक्ार च वामहक ईवार मन अनुस्वार हरमद्ध मात्रात्मक्मिति ततरच 
श्रीराधियाया स्वस्थ महामन्त्रादिवीजमुभयोरेकीमाव सूचक जगावित्यर्थ ॥// 


गृढार्य दीपियावार ने (गू दी १०२६३) मे रमा या अर्थ राधा! 
तथा बलों! को कामवीज माना है-- धबलमू--वामवीजम्‌ (बतीमू)' 


बुष्ण वे अन्तहित होने वे उपरान्त गोपिया अत्यन्त डदुपित हुई, जब 
बृष्ण या दर्शन हुआ तो उतवा प्रवनोत्तर प्रारम्भ हुआ, सतातन गोध्वामी उस 
समय राधा मी स्थति वहाँ नहीं मानते हैं उसके पश्चात्‌ राधा प्रा आता मानव 


है-+- 


९ *» पस्मसुन्दरी श्रीटाघा तयाइताभि प्राप्तामि' एवेन प्रथम युक्ति 
प्रस्युत्ति ममयें ताया मध्ये श्रीराधा सासौत्‌ रिन्‍्तु शश्णस्थायहित्दायगमे जात एवं 
सा मित्रितति तासिवृत परितों वेशित सद्‌ अच्युत 7 (व हो १०३२॥१०) 
अत राधा का राससीसा में गहरा सम्बन्ध है। रासनीला वो राधा सीता भी 
बहेँ तो कोई अयुक्ति नहीं + 

“दग्सुतग्तु श्रीराधाया एवं सससीतेति । 


( ३५४ ) 


“ध्ग्यालोके मुमुक्षुईरिमजनपरोध न्यथ न्यस्ततोध्सो 

घन्योय. कृष्णपादाम्बुज रस परमोरुक्मिगीअधियोध्त । 
याशोदेय प्रियोत सुब॒ल सुहृदवोगोष कान्‍्ता प्रियोध्ल, 
श्रीमदुवुन्दावनेश्वरयंति रस विवशा राधषिकासवंमुर्द्धा ॥! (वही) 


चक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि श्रीराधा का नाम “रमा' आदि शब्दो 
द्वारा स्पष्ट उल्लिखित है तथा शतशः प्रमाण टीकाकारो ने राधा के सम्बन्ध मे 
विभिल प्रामाणिक ग्रत्यो से उद्ध,व किये हैं जो उक्त ठोकाओ के अनुशोलन से 
और भी अधिक सन्‍्तोपप्रद सिद्ध होंगे । साथ ही यद्दि भागवत में से राघा का 
अस्तित्व समाप्त किया जाऐ तो भागवत की रसमयता ही लुप्त हो जायगी, 
परवर्ती साहित्य थो भागवत से अनुप्रमाणित है राघा के वर्णन से ही समृद्ध 
है, यदि उसका मूल व्यर्य है तो उपका अल्तित्व भी कपोल कल्पित सिद्ध होगा, 
इस प्रकार रचपिता सिद्ध महात्माओ की आत्मा को “जिन्होंने अपनी आत्मिक 
शक्ति वा केन्द्र श्ीराधा को भागा था! ठेस पहुँचाने का यत्व भी करेंगे जो 
अत्वन्त वर्ज्यं है । 


ब्र्ज 


“ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृन्दावन मकरन्द। * 
ब्रज वनिता सब पुष्प हैं मघुकर * श्रीत्रज चन्द्र ॥' 
ब्रज की महिमा का गान भागवतकार ने मुक्त कृण्ठ से क्या है। 
भागवत के प्रत्तिपाद्य श्रीकृष्ण और व्रजघाम में कोई भेद सिद्ध नही क्रिया । 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने देवों का मद भग॒ किया उसी प्रकार श्नजघाम ने न 
क्षेबल भूत॑ज्ञ के घामो का अपितु गोलोक वैकरुण्ठादि घामो का भी अपक्ष सिद्ध 
कर दिया है। यह अलौकिक भूमि है ब्रह्मादि देवो ने उद्धवादि क्ानियों न इस 
धाम में अपना जन्म सार्थक माता है. एवं भविष्य में इशका प्रतिक्षण सयोग 
चाँछनीय मादा है । इस प्रकार की महिमा किसी अन्य धाम को उपलब्ध नही 
होती और यदि किसी की उपलब्ध भी हो तो उसे परघ्रह्ममय नही कहा जा 
सकता, ब्रज ब्रह्ममय है. क्योकि श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं । 
ब्वज में तो यह परम्परा प्रचलित है कि ब्रज भगवत्स्वहूप हैं, जिसे 
*श्रूतियाँ' 'अव्यक्त' कहदी हैं, मुत्रि' व्रत! कहते हैं, योग 'स्द खल्विद प्रद्म' 
के अनुसार समस्त विश्व को 'ब्रहम कहते हैं, दार्शनिक 'सत्ता' वो ब्रहम 
सिद्ध फरते हैं वही साक्षात्‌ द्रजभूमि है जो घेनुपालो को अत्यन्त प्रिय है+- 


( ३५७ ) 


च्यासदेव ने दृदावन का स्वान होने के लिए प्रार्थना की है-- 
हो हु मन वृत्दावव को स्वान । 
जो गति तोकों देहै ऐसी सोगति लहै न आन ॥* (वही) 
“बगल शतक' के अनुसार वृदावन के बाहर हरि मिलें तो नही देखने, 
क्योकि हरि इस घाम़ के बाहर है ही नही-- 
'रे मत वृन्दाविपिन विहार । 
विपिनराज सीमा के वाहर हरिह्ृ कौन निहार । 
यद्यपि मिल कोटि प्लिन्तामणि तदपि न हाथ पसार | 
जैसी श्री मठ धूलि धूम रतन यह आसा सरधार ॥ (वही) 
भ्रजवासिया के दूक मे मेरा जीवन व्यतीत हो । व्यासदेव कहते है-- 
कर करवा कामरि काछ्े पर कुजन माँझ वुसेरी 
ब्रजवाप्तिन के दूक भूख मे घर घर छाछि महेरी । 
छूघा लगे तब माँग खाउ गो गनो न साँझ सवेरो ।' (वही) 
ब्रजवासियों मे आचार विचार का अमाव है तब भी हरि प्रसलता- 


पूबक उनका दिया प्रसाद पाते हैं-- 

“द्रजवासिन के पांवे दूक ! माँग खाइ तब लगे जु भूख । 

बिनु आचार देत द्रजवासी । हरि जेंबेंत' तिनकें सुखरासी ॥॥ ' 

सातो वी इस वाणी से व्रज की अपार महिमा है अत यह सम्प्रदाय- 

चार्यों क निवासकाल से है यह कथन भी भनुपयुक्त होगा क्योकि इस धाम 
का महत्व तो बैदिक युग से देखा जाता है। ऋण्वेंद विप्णुयूक्त से-- 

“ता वां चास्तूल्युश्मसिगमध्यें यत्र गावो भूरि श्ू गा अयास | 
इस मात्र म--राधा सर्वेश्वर के छु जो की प्राप्ति के विये कामना की है जहाँ 
लम्ब सीग वाली गायें विचरण करती है । यह मन्त्र यजुर्वेद में भी उपलब्ध 
है। प्राय सभी उपनिषदों म वृदावबंन घाम की महिमा उपलब्ध होती है । 
पुस्षाथ बोधिनी मे ब्रज के बनो का भी उल्लेख है-- 


'ओ कियन्ति उनानि भद्र श्रो, लोह [१3 
इनमे सात बन थ्री थमुदा जी से प्रश्चिम मे हैं पराच वन यमुना जी 
से यूब में है । 


१. सर्वेश्वर वृस्दावनांक, पृष्ठ १७--स्वामी रतिकदेव । 
२ पद्मपुराण, उत्तर खण्ड, अध्याय २५६॥ 


( देशुम ) 


१२ चन-वृन्दावन, मघुवन, तालवन, वुमुदवस, बहुलावन, क्ाम्यवन, 
खदिरवन, मद्गवन, भाण्डीरवन, वेलवन, लोहवन, महावन । 


१२ उपदन-राल, राधाकुण्ड, वद्वीनारायण, वरसाना, स्केत, नन्‍दी, 
कोकिलावन, कोटवन, खेलावन, माठवन, यावट, विद्गुमवन । 
४ घाम-आदिदवद्री, सेतुवन्ध (काम्य वन मे), द्वारकाधाम (कोसी मे), 
जगन्नाथधाम (दाऊजी मे) । 
३ पर्वत-गोवर््ध न, वरसाना, नन्‍्दीशवर 
७ सरोवर-मानसरोवर, कुसुमसरोवर, चन्द्रसरोवर, नारायण सरोवर 
प्रेमसरोवे ;पावनसरोवर, मानसरोवर ॥ 
७ गेंया-कृष्ण गया, भानसी गया, अलक यगा, थारल गया, गोमती 
गंगा, पाचाल गया, श्याम गया । 
प बठ-वशीवट, श् गारवट, सकेतवट, किशोरीवट, अक्षयवट, भाण्डीर 
घट, अं तवट, यतनवट । 
ब्रज के अन्तर्गत ८४ कोस के स्थान आते हैं, उनमे गोकुल, गोवद़ न, 
चुन्दावन, नन्दग्राम, वरसाना आदि प्रमुख स्थान हैं ॥ 
भगवध्‌ घाम दो प्रकार का है--अ्रकट और अप्रकट। जीवगोस्वामी 
ने कृष्ण सन्दर्भ मे अप्रकट वृन्दावन को प्रकट वृन्दावव का अग्रकट लीलानुगत 
प्रकाश कहा है (सर्वेश्वर वुन्दावनाक, पृ० ८5)-- 
“श्री वृन्दावनस्य अप्रकदलीलानुगत प्रकाश एवगोलोक” ।' 
अ्रप्रकट लीला भौम वृन्दावन मे होती हैं! ब्रज को देखते ही ब्रज-चन्द्र 
की स्मृति नेत्रो के आगे आ जाती हैं। वत्सहरण लीलाप्रसग में श्रीकृष्ण मे 
ब्रह्मा का मोह विस्तार दूर करते हुए ब्रज की गोपिकाओ एवं गौओं का स्तन 
पान कर उन्हे धन्यातिघन्य प्रिड्ध किया है ॥ भागवत मे ब्रह्मा द्वारा उनकी 
स्तुति करायी गयी है-- 
“अहो5ति घन्ता ब्रज गोरमध्य स्तन्यामृत प्रीवमतीव ते मुदा 
मासा विमों वत्सृतरात्मजात्मना यत्त,प्लयेध्यापि न घालमध्वरा ॥ 
अहो भाग्य महोमाग्य नन्‍द गोप ग्रजौकसाम 
यब्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥' (मां १०१४॥३१-३२) 


“मथुरा भगवाद्‌ यत्र नित्य सन्निहितोहरि ” (भा. १०॥१॥२८) 


उक्त इलोक में ज़ीवगोस्वामी ने भगवान का तिरोधान मानने बाते 
विद्वानों वे! मत वा सण्डन भी किया है, उन्होंने लिखा है वि-- 


ह 


( इश८ ) हु 


'नित्यमिति कालादि दोषेण अन्यत्रेदान्तर्धानं निरस्तम्‌ अस्याइच- 
नित्यत्व मानीतम्‌- 
“अहो न जानन्ति नय दुराशयाः 
पुरी मदीयां परमा सनाततीमु 
सुरेन्द्र नागेद्र मुनीद्ध संस्तुताम्‌ 
मनोरमा ता मथुरा पराक्षतिम्‌ !” (वे. तो. १०१२८) 
आचार्य चल्लभ ने लिखा है कि जो सर्ज तत्वों में सन्निविष्ट है एवं 
भूमि में भी जहाँ विद्यमान है, वह स्थान भयथुरा है- 
स्व॑तत्वेषु यो विष्ट: स भूमावषि संगतः हि 
स॒ नित्य कवचिदेवास्ति तत्‌ स्थान मथुरा स्मृतः (“(सु. १०१२८) 
श्रीकृष्ण यही निवास करते है, कभी-कभी आविर्भाव हारा ऐसे प्रतीत 
होते हैं कि वेकुण्ठादि से आये हैं किन्तु यह कथन उचित नहीं । बैकुण्ठ, श्वेत- 
द्वीपादि के अश ही यहाँ आकर तित्य मे विलीन हो जाते हैं. एव पुनः अपने- 
अपने धाम चले जाते हैं, तृतीय स्कन्घ में स्पष्ट निर्देश भी है (सा. द. 
१०।१।२८)-० 
“परावरेशों महृदशयुक्तो है यजो5पि जातो भगवान्‌ यथारिनि: | 
जयति ते घिक जन्मनाव्रजः श्रयत इन्दिरत शश्वदश्रहि ॥? 
(मा. १०३१॥१) 
यक्त श्लोक मे ब्रज मे इन्दिरा का शध्वद्‌ निवास माना है । 
श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि-- 
'हे दयित ! तेजन्मना ब्रजोड्थिक यथा भवति"** *”इन्दिरा लक्ष्मीरत्रहि 
श्रयते श्रजमल इृत्य वर्तते ।! (भा. दी. १०३१॥१) 
सनातन गोस्वामी ने ब॑कुष्ठेशरी का शरणागत भाव से भी द्वज में 
निवास स्वीकार किया है, यहा 'द्रज एवं तज्जन्मनिश्चयाज्जन्मनाब्रज इत्युक्तम्‌ 
इस अश से श्रीहृष्ण का ज़न्म भी व्रज (गोकुल) में सिद्ध किया है। ( बृ. तो. 
१ृ०३११ ) 
जीव गोस्वामी ने 'जयति' पद से ब्रज का भोम, अमोम बेबुण्ठ से भो 
अधिक महत्व माना है एवं हि! झब्द का अर्ये 'निश्वययूवंक साना है अतः 
सथ्मी यहाँ ही रहती है यह अर्थे किया है-- 
नलदमीः शश्वदेव अत्र हि अर्रैव तिष्टवीत्ययं:/ (वृष्ठठ क्रम. १०३१॥१) 


६ ३६० ) 


आचार्य वल्लभ ने इस श्लोक को टीका मे यह लिखा है कि यद्यपि 
भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था त्रथापि क्षण का ही ज़ैशिष्ट आ अधिक है । 
लक्ष्मी हीनभाव से यहाँ सर्वदा निवास करती है, क्योकि वैंकुण्ठ मे तो वह एक 
ही है यहा हम अनेक (गोपिया) हैं। तो लद्ष्म्री विचार करती है कि मेरा भी 
अवसर कब आये और मैं भगवान की शरण प्राप्त कहों--- 

० ,* त्वदवतारेण ब्रज. सर्वोषषि कृतार्थ वैकुण्ठादपि उत्कर्ष नहिं 
बेंकुण्डे भगवानेंव लीला करोति यद्यपि मथुराया ज़त्मजात वथापि तेव जन्मता 
न मथुरा सर्वोत्करपेंणस्थिता कितु ब्रज एवं (४ ' अगर बजे इन्दिरा सर्वदा श्रयत्े 
हीन भावेनाश्रय कुझ्ते बैकुण्ठेत सेव नियता भायेंति न ठस्था स्ंदाध्यण 
कर्तव्ण भवरति, इह तु ताहइयोबयमनेका इतितस्या स्वास्थ्य भावात्‌ कदाबा 
मंमादसरो भविष्यतोति निरन्तर सेवते ॥ (घु० १०३११) 

बैल्ल॒साचाय की उपासना गोकुलवासी कृष्ण की है, अत इस श्लोक 
की व्याख्या से अपना मतोयोग प्रकट किया है । 

/ विश्वनाथ 'चक्रवर्ती ने ब्रज को सम्पूर्ण लोको से उत्डृष्ट सिद्ध किया है। 
बैकुण्ठ से भी ध्रज का अधिक महत्व है बयोकि बैकुण्ठ मे लक्मी की सेवा होती 
है, ब्रज।मे यह सेवा के लिए वास करती है (सा द १०३१॥१)। विश्वनाथ 
ने जयति ते० दलोंक के 'अत्र” शब्द का अर्थ वृन्दावन! किया है गोगुल नहीं । 
“अत्र वृन्दावत़े द्वि निश्चित मेव” । स्पष्ट है कि यह उनकी स्रम्प्रदाय की विन्तन- 
घारा का प्रभाव है अन्यथा जूब कृष्ण वा जन्म ग्ोडुल में है तो वृन्दावन वा 
उल्लेख भअ्नाग्रश्यक है ) आचार्य वललभ मा मत समीचीन है । 

रामनारायण ने लिखा है दि गोपिया मगवव्‌ रूपा ईं, वे भी यदि ब्रज 
की महिमा वा गान बरती हैं तो इससे बढवर श्रज वी महिमा का उदाहरण 
बैया मिलेगा ? (भावमाव वि १०३११) 

४ * तथा साक्षाई भगवदपां गोष्योडपि तदाविर्भावाय ग्रज स्व॒ुबन्ती- 

त्युदूभुतो द्रजमहिंमेति भाव" ।', 
अगुण्य से अधिय होते पा वारण यह हैगशि दैयुण्ठ में भगवान वां 
रुमणादि में सकोच होता है यहाँ नही, अत यह ब्रज श्रे5 है । 

सहमी भगवान वे अवतार दे बारण यहां आ गयी हो यह नहीं अपितु 
'श्रयत' आत्मने पठ या प्रयोग इन्दिया को ही पसप्रद है आप यह अपने भाग्य 
की सराहुना बरठी हुई यहा नियास करती है $ 

घनपति मूरी ने भी यह सिउ फिया हैति प्रज समस्त सोरों में शर्ट 
है। (भा. गू दी १०३११) 


( इच्र ) 


“अपरस्मियु लगे हृष्टमस्मामिः परम पद्म 
राजते यत्र तु महाद गोवर्धन गिरीश्वर ॥/' 
प्द्मपुराण में इसे अनादि कहा है-- 
अनाविहँरिदासोष्य भूष॑रों नात्र सशय ।" 
तथा भागवत में भी इसे हरिदासेवर्य लिखा है-- 
#न्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यों “हलवा 
ब्रजवासियो पर अनुग्रह के लिए ही हरि गिरिराज बने ये-- 
४«**““व्रजवासिन हित कारने आये हरिगिर, होय ॥ 
मोर पर्खोंआ प्विर धरे उर राजत वनेमाल ः 
सव देखत भोजन करें मानों श्री गोपाल हा! 
भोप भोजन करते समय कहते हैं कि ग्रिरिराज तो ऐसे लगते है कि 
यह मानों गोपाल ही हो । गोपी को निश्चय नही हुआ कि यह नन्‍्दवुमार ही 
भोजन कर रहे हैं । सूरदास ने भी कहा है-- 
“राधा ललिता सो कहें तेरे हिरदे समाय | 
गहें अ गुरिया नन्‍्द की ढोढा पूजा खाय ॥ 
केवल राधा को ज्ञान था ऊ़ि कृष्ण ही गिरिराज रूप मे आये है--. + 
'गोप रूप घरोफह वे गोविन्द इति विश्वतत 
गोवर्शनाभिष्या रूप द्वितीय मे प्रकाशितम्‌ 
उबते इलोक से भगवान ने कहा है कि ग्रोप रूप धारण करने में 
गोविन्द तथा गोवर्धन ये दो मेरे ही रूप हैं ॥ पर्वंतो का राजा ग्रोवर्धन पव॑ंत 
श्रीकृष्ण का ही रुप है जिसके कि दर्शममात्र से मनुष्य इतार्थ हा जाता है-- 
फ्रीरिश्जो हरे रूप श्रीमाद्‌ गोवर्शनो पिरिः 
तस्य दर्शंव मान्रेण नरो याति कृता्थतामु ॥/' 
शाण्डिल्य सहिता में इसके पूजन का विघाव है-- 
ग्रोवर्शन शिलाभ्यर्ज्य स्मानगन्धस्रगादिमि ६ 





यहलभप्रकाश, धर्ष ५, प्रोष्मांक, पुष्ठ ७॥ 

« परद्मपुराण, पातालपण्ड, अध्याय ७३, श्लोक ३६ | 
भआगवत १०२ ११८१ श्््ले 

- थृहद्‌ ग्रह. म सहिता, पाद ३; अध्याय 4, श्लोक १६२१ 
गगें सहित्ता, गिरिराज सड़, अध्याय १०। 
शाप्डित्म सहिता, भवित पण्ड, मद ६, श्लोर ४५। 
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गिरिराज वी सेवा का माहात्म्य भी स्पष्ट है-+ 
“गिरिराज शिलासेवा यः करोति द्विजोत्तम' 
मप्तद्वीप महातीर्याश्वगाह फलमण्नुते ॥ 
इसकी वापिक पूजा वा महत्व भी गये सहिता में लिया है-- 
कीरिराज महापूजा वर्षे वर्ष करोवियः 
इह सर्व सुख मुक्‍्त्वाशमुत्र मोर्म प्रयाति सः।ा 


पोवर्धन की फथा--विता में राम ने लता पर चढ़ाई की तव समुद्र 
वार करने के लिए सेतु बनाया गया, वानर अनेक पर्वतों को लाये। हनुमान 
जब गोवर्धन पर्वत को उत्तर बी ओर से ले जा रहे थे तव आकाशवाणी हुई 
कि सेतु का बार्य समाप्त हो गया है, अतः ह॒त्रमाव से इसे प्रज मेंही रप 
दिया । इस पर गोयष्टन पर्वत ने बुपिस होकर हमुमान से कहा कि तुमने मुझे 
मार्ग में ही यो डाल दिया । भगवा के चरण रपण्ण से मैं यचित रह गया। 
तथ हनुमान ने बहा कि दापर में भगवान अवतार लेंगे एव तुम्दारे शियरों पर 
विदरण कर तुम्हें आनन्दित करेंगे, सब देवगण भी तुम्हारा पूजन बरेंगे, तुम 
बानिव शुक्ल प्रतिपदा शो गोप तया गायो बी रक्षा करोगे। 

हनुमान के राम वे पास पहुँचने पर राम ने पूछा कि मेरे भवत गोव््स 
पो क्यों नहों लाये ? तब हनुमान ने उत्तर दिया--मैं उसे ग्रज में स्थापित कर 
काया है। राम में बहा-+उसके लिए मैं श्ज मे प्रवट होगर उसवा मनोरष 
पूर्ण बरूँगा 

द्वितीय रपा--एक समय पुलस्तम ऋषि पततीर्थयात्रा बरते हुए उत्तर 
द्विमासय में गये बहाँ पर द्ोयाघत दर्यत की यात्रा बर उसके पुत्र ग्रोदर्शन 
को देशपर ट्रोमाघल मे बढ़ा कि मुछते अपने पुप्न गोदर्शन को दे दो । मैं दागी 
मे से जाता घाहता है । द्ोगाघत में पुतम्र्य मे शापमय से आजा दे दीव। 
मोवर्भन ने पूछा हुम मुे पंसे से घसोगे, पुरस्म्य में हाथ पर से घने को 
बढा। गोइर्शत ने परा आप जहाँ मुझे रण दोगे पढ़ी मैं स्थिर हो जाऊगा । 
दम शपय के साप गोवर्धन चल दिपा ।. मारे में प्र मे गोरव से प्रसन्‍न होशर 
अरना भार यहा दिया | भगत पुपशय यर गये और इसे यज में रपदर सुन 
0.5 
३. पे तंहिता- दिरिशाज यष्ड, भप्याय % झमसोश ३१३॥ 
२. डे भरित (दित्ताश, अध्याप २। 


( देह ) 


शक्का करने चने गये फ़िर स्तान कर शुद्ध होकर आये तब ग्रोवर्धन ने चलने 
से मना कर दिया । पुनस्त्य ने गोवर्धन को तिल तिल घटने का शाप दिया ।* 


तुतीय कथा--एक ग्रोग्शन नामक ब्राह्मण घर । उसने भगवान की 
घोर तपस्या की । भगवान ने प्रसन्‍न हो वर माँगने को कहा, गोवधेन ने अपने 
ऊपर चैठने को कहा । भगवान गोवधेन के स्कन्ध पर बैठ गये । तब उसने 
कहा कि आप इसी तरह बंठे रहे, मगवान की कृष्0 से तब से बह गोवधन 
निज रूप छोडकर मगवव्‌ स्वरूप हो गया । अत गिरिराज भगवतु स्वरूप है ।* 
श्रीमद्भागवत मे ग्रोवद्ध न पर्चत का एक महत्वपूर्ण स्थान है) उसकी 
महिमा का गान भागवतकार ने किया है। इसके पूजन के लिये इन्द्र के पूजन 
की मर्यादा का उन्मूलन भी किया गया है। गोपगण परम्परा अनुमार इन्द्र का 
पूजन किया करते थे । कृष्ण ने इस पूजन को देखकर माद बावा से प्रइन 
किया कि यह पूजन किस उद्दश्य से किया जा रहा है >-- 
के फल कस्य चोहे श बेन वा साध्यते रख” (भा १०२४।॥३) 
नन्द ने इस प्रश्व का समाधान करते हुए वतल्लाया कि---पजन्प इसे 
है मेघ उसकी ही मूर्ति है, वे प्राणियों के जीवन हैं, क्योंकि वर्षा करके से 
भूतो का उपकार करते हैं-- 
“पर्जन्यो भगवानिन्ध्रो मेघांस्तस्पात्म मूत्तय 
तैशमिवर्पन्ति भूताना श्रीणन जीवन पय ॥! (भा ६णशश।८) 
ननन्‍्द के उत्तर को सुनकर कृष्ण ने कर्मवाद का प्रइन किया और उसकी 
स्थापना की-- 
“कर्मणा जायते जन्तु कर्ंणेव विलीयते 
सुख दुख भय क्षेम कमंणवासिपधते ॥/ (भा १०२४॥१३) 
कर्म से ही जीव जन्म ग्रहण करता है, कर्म से ही नह होता है तथा 
सुख, दुःख, भय, क्षेम, कर्म द्वारा ही प्राप्त करता है ।” यह कर्मवाद सत्युरपों 
द्वारा हेय दृष्टि से देखा गया है. तथापि इन्द्र पूजा सोप के लिये इसका आश्रव 
लिया गया है 





१ गर्ग सहिता, बुन्दावन खण्ड, अध्याय २३ 

२ नारदोय पुराण, उत्तर खण्ड, अध्याय ८० । 

३... 'सदिभविवीवमपि कमंदाइसाश्रित्य देवता निराकरोति कर्मंणरेति 7 
(सारा्थ इशिनी १०२४।१३) 


क्रष्ण ने यह स्पष्ट किया कि अनेक प्रकार वे पकवान आदि बनाकर 
मोदर्द्ध न पर्वत को वलि दो इन्द्र को नही-८ 
ग्रवस च॑ गवा दत्वा गिरये दीयता बलि? (भा. १णश४ा२८) 
आचार्य वललम ने वर्सि देने की प्रक्रिया लिखी है--पर्वेत के समीप 
समस्त पकवान आदि एकत्रित कर रखने चाहिये-- 
हहहहह-न+* 'ततोगिरये पर्वेताय वलिदेय- सर्वमेवानुत्तम पर्वत समीपे 
राधीभूत कत्त व्यम्‌ ।' (सु. १ ०२४२८) 
आचार्य विश्वनाय ने बलि का अर्थ गन्ध पुष्पादि उपचार किया है-- 
ववलि. गन्ध पुप्पाषुपचारः ।' (सा. द बृ०२८।२८) 
विजयध्वज पर्वत ने समीप स्थित हरि को षलि दी जाय अर्थ 
मानते हैं-- 
“गिरये गिरि सन्नतिहिताय तन्नाम्ने हरये । (प. र* १०१२४।२५८) 
स्पष्ट है वि पर्वत जड है उसे बलि किस प्रकार दी जायगी अतः हरि 
बा बोध ही इससे करना उचित है, यह स्वीवार किया गया है। वीर राषवा- 
शार्य ने-- 
अय॑ गोब्ाहाणादोणों महू यचदवितोमस 7 (मा १०॥२४३०) 
इलोक थी व्याख्या में यह सबेत स्पष्ट रूप मे दिया है! हि गौ, ब्राह्मण 
आदि मे अन्तर में भी स्थित हूँ गोदददन वी अत्यधिव महिमा वा कारण 
कृण्ण द्वारा उस रूप में प्रदेश ही है-+ 
शोवर्द ने भिपेश पृथक झदये॑ तन्मूतिसाविमूय तर बलि स्वामिनं 
जनिजदासयर्य ते गोपाश्य सर्वोनानन्दपत्‌ यलिदानानन्तर मेव साक्षाद तदलि 
बुषुजु ४ (यँ तो १०१२५३५) 
धरोरृष्ण ने अनेफ रुप धारणबर गोष गोपियों द्वारा प्रदतत यलि 
बा आस्वादन दिया, हिम्तु गोई पहिचान नहीं सका। वस्तुत शृष्य एवं 
ददिशास शरीरपारी या गये और शिरार पर बैठार _यप्ति प्रदयम बरते लगे-- 
पृच्घरस्वस्यत्तम रूप गोष विभम्मण गता 
अऔसोहमीति इ बह मूरि दसमार पृरइ्पु ॥ (भा ०२४३५) 


-..+++5 
३. सर्य भशुरतोषणों गशरोनां महये भम य इवितः प्रिपः गदाधन्तरा्मतों 
समरोतिरर इति्ररोड्मिक्ापः ए (मा नं सं. १०२४३०) 


( ३६६ ) 


मैं ही गोवर्दान हूँ यह कहकर कृष्ण ने वलि ग्रहण की एवं अन्य रूप 
से गोपी के साथ धूजा भी की । वस्तुत कृष्ण पर्वत के आकार के बन गये थे 
तथा गोषे को यह विश्वास धा कि पर्वव ही इचियवाब बनकर स्थित है; 
कृष्ण ने गोवद्धान रूप मे ही अपने विस्तृत करो द्वारा पूजा ग्रहण की । गोपों 
को यह भी आदेश दिया कि आज से तुम लोग मेरा पुजन करो। मैं तुम 
लोगी की समस्त कामनाओ को बू्णं करूँगा, मेरे प्रभाव से गायो की अमृत 
बुल्प तृणादि प्राप्त होगें--- 5 
“* * बलि दूरस्थ॑ निकटस्थै॑ नन्दग्रामादि वतिभिरवाँ ब्रजवासि 
जनैरपरोक्षत परोक्षतोवाध्यानेन समर्प्यमाण सहस्त कोर्टि हस्तस्ततत्स्थानादति2 
दीर्घानतिदीर्धाइत पाणिनिरादाय तास्तानाननन्‍्दयन्नादत्‌ भुवतैस्म (! 
“अद्यप्रभूति चेज्यो5ह गोपु चेदस्तिवोदया 
अह व प्रथमों देव सर्वकामकर शुम' ।' (सा द १०२४३५) 
इससे गोवद्ध न का काम रूप होना स्पष्ट है) इन्द्र ने मरदूगणों के साथ 
भोवद्ध न पूजक गोपो का विनाश करने को करका वृष्टि प्रारम्म की, इृष्ण ने 
एक हाथ से गोवद्ध न पर्वत को घारण कर लिया--जैसे वालक छत्र धारण 
करता है-- 
“इत्युवत्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवद्धनाचलम्‌ 
दधार लीलया कृष्णइछुत्राक मिब वालक' | (मा १०२५११६) 
गोवद्धांन को समूल उखाडने से गत हो गया था उत्त गे मे ही समस्त 
गोप वत्स आदि को सुरक्षित रूप मे रखा-- 
“बधोपजोय विशत गिरिग्त सगोधना । (भा १०॥२५॥२०) 
जीवग्रोस्वामी का कथन है कि यगोप गोवद्ध न की पूजा एवं परिक्रमा 
करके राधावुण्ड के समीप ब्रन मे पुँच गये थे विन्‍्तु महामेघो बा आगमन 
देखवर सब गोवर्द्ध न वे निकट एक्चित हुए ।' दृष्ण केवत्त बातव नहीं ये 
साक्षातर्‌ विष्णु हैं+- 
“अनिर्देश्य बपु श्वीमानमेयात्मा महाद्रिधुश ।* 





१, 'महामेघारम्भादेव मोबद्धांस निश्टे सर्वेवामानयनमयगष्पतें 77 
(दंदणव तोवियी १०१२५॥१६) 
२ विष्णु सहस्त्रनाम श्लोश ८३ पें 'अनिर्देश्य घपु/ रु उत्लेष है। 


( ३६७ ) 


आदि सहस्तनाम में समागत सामो से उनको अचिन्त्य शक्ति का चोध होता 
है। कृष्ण से गोपो से कहा दि मैं तुम्हारी रक्षा वर्ंगा, आओ मैंने यह स्थान 
तुम्हारी रक्षा के लिये निभित किया है-+ 

पलोत्पाटन भूरेपामहती निर्मिता मया 

औलोक्यमप्पुत्सइते रक्षितु कि पुनत्र जम्‌ ॥/ (वै. तो. १०२५३०) 

गोवर्द्धन के गत से समस्त ब्रज नही समा सकता ? किन्तु उसको 
अचिन्तय शक्ति से सब कुछ सम्भव दै। वीर राघव ने भी बालक पद से 
शका अपसारण के लिए उन्हे विष्णु लिखा है एवं नख पर मिरिवर धारण 
करने का भी उल्लेख किया है (मा च च. १०२५२०)-- 

४ ५ “» एवेन हस्तेत गोवर्द ना चल कूत्वा--उत्पाट्य/४४ह “हर 
सप्तवर्ध विप्णु- श्रीकृष्ण लोलवाट। हट ४ ४ वामकर कनिष्टिकादसाईंण 
दघारेत्यर्थ । हे 

गोवर्द्धंद पर्वत वफ़ एवं विस्तृत है अत उसका धारण एफ हाथ में 
होना उचित प्रतीत नहीं होता, इसके समाधान में आचाये वल्लम पी उक्ति 
अधिक समत प्रतीत होती है उनका पथन है कि प्रथम कुष्ण ने उस पर्वेत यो 
अपनी सामरय्य से हाथ पर धारण करने योग्य बताया तदुपरान्त धारण किया 
था>-+ 

ह७००-०** “'गोवर्दान लम्बों विकृतश्च तमेषेन हस्तेन याहश उद्धततव्य, 
ताहभ॑ कूत्वा पश्चादधार ।' (सु १०२५१६) 


यहाँ सम्रग्र पर्वत धारण वी अपेक्षा संथ्य भाग में से एक शिला या 
समेहू उठाया इममे एवं विशाल गतें निवला उसदे चारो ओर पर्चत की 
दीवाहो बनी थी अत. जल भी नहीं था सपा, यह उपाय थोदृष्ण ने दूंढ 
लिया पा+- 


“तयोद्ध,तवाबु यपामध्ये गर्तों भवति प्रात भ्ागश्चोलत' गर्ताधिगा 
प्रदेश घतरयता छाया एवं पृत्दा शरणागतानाहु““ +। (सु. १०१२५१२०) 


आदार्य विश्वनाथ बए मत यह है वि' मष्ण ने सहारिशे शक्ति से वृष्टि 
ठपा आकाश पो इतम्मित बर दिया था। वृष्टि वा प्रभाय उन पर नही पद 
सशा ओर ये दोवद्ध न मे निकट पहुँच गये । विश्यनाथ से प्र+ गा विर्वार 
४ योजन (१६ बोम) त्पा गोवर्धन का दिस्तार ३ योजन (१२ बोछ) माना 


है भौर अधित्य शक्ति का हो उत्तेय किया है-- 


€ इंदृष ) 


“दियीपसिमये योगमायाश भुतया संहारिवया शवतुया तावत्यपि 
वृष्टिराकाश एवं तथा सजहू यथा स्वगृद्दा लिन्दादतिवेगेन ।* 
(सा. द. १०२४२०) 


॥।॒ 


वेणु 7 


वेणु भे भगवान के दो रूप उपलब्ध हैं--नामात्मक, रूपात्मक 
बेणु में तीन अक्षर हैं-- व -- इ न अगु । व का अर्थ है ब्रह्मसूत्र, 
*इ' का अर्थ कामसुख, 'अजु' का भथ तुच्छ । वेणु उसका नाम है जिसके आगे 
साप्तारिक सुख एग आध्यात्मिक सुख भी तुच्छ है । इसमे सात छिद हैं। था 
छिद्र भगवाद्‌ के ऐड्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, श्री, वैराग्य के' द्योतक हैं, सप्तम छिदद 
अप्राकुत भगवान्‌ का ज्ञापक है। यह गीत भागवत मे २० इलोको मे हैं जो 
निरोध मिद्धि का साधन है। इस गौत के द्वारा भक्ति मार्ग की स्थापना की 
गयी है। मु 
“वेणु” शब्द का भागवत से कृष्णलीला वर्णन मे उल्लेख प्राप्त होता 
है--'बवचिद्‌ वादयेतों वेणु ' (भा, १०११॥२८) । वादयत* श्रयोग से यह भी 
स्पष्ट है कि कृष्ण-बलराम दोनो ही वेणु वादन करते थे एवं वेणुन्‌” बहुबंचन 
"के प्रयोग द्वारा गोप वालको का भी वेणुवादन सुस्पष्ट है। यह वेणुधादन 
वृन्दावन में वत्स चारण लीला से धारम्भ हुआ था । वन गमन के समय गोप- 
ग्वाल मोजनादि सामग्री के साथ अपना वेणु भी ले जाते थे। “सुशिस्तेश्न 
विषाणवेणवः । कृष्ण अपने वेणु को कदि भाग में सन्‍नद्ध रखते थे---“विश्वढ्व णु" 
जठरपटयो” (भा १०११३॥११)। कुष्ण के वत्स एव वालसखाओ का ब्रह्मा 
ने अपहरण कर लिया तो कृष्ण को उनका वेणु भी बनना पडा । /“**““बेणु 
दलशिक्‌' (भा. १०१३॥१६) । गोविया अपने पुश्रो के वेणुनाद से भली मांति 
परिचित थी (भा, १०५१३२२)। यद्यपि ब्रह्मा ने अपने नेत्रों से मगवान का 
चतुभुज स्वरूप देखा था तथापि उसमे वेणु नही था किन्तु ब्रह्म स्तुति मे-- 
क्वलवेश्रविषाणवेणु” (भा. १०।१४१) मे स्पष्टल. द्विभुज एवं वेणु का उल्लेख 
है । अतः द्विभुज बष्ण का वेणु से नित्य सम्बन्ध है चतुमुज का मही। 
कृष्ण अपने सखाओ को मृत अजगर का कलोवर दिखला रहे हैं किन्तु 
वेणुवादन उस स्थल पर भी किया गया है--- 


“प्रोहमम वेणु दल श्ट/यरवोत्सवादय (भा. १०२४४७) 


है 


(६ ३६६ ) 


5 


बेणु वादन के साथ गायन भी प्रारम्भ हुआ वे 
करने लगे-- 
हे 'तन्माधवों वेणुमुदीस्यनु बृतो०” (मा १०१४१२) 
तथा इण्ण अपने योष्ट मे वेणुकाद7 करते हुए अ्रविष्ट होते थे--विणु.. विरिणयन्‌ 
गोष्ट मगाद (भा १०१६।१५) ४ ह््षुप्ण वे वेणवादन से भोपियों के काम के 
वशीभूत होने का उल्लेख भो प्राप्त है--वेणु गीत स्मरोदयम्‌ (भा 
१०१२१५३) । इृष्ण अपनी अधर सुधा से वेणु के छिद्र पूर्ण करते है, गोपियों 
को इससे ईष्यां होती है। यद्यपि वेणु सर्वभूतो को मनोहर लगता है-- 

इतिवेयु रब राजन सर्वंभूत मनोहरसु । (मा १०२०६) 
बेणु का माहात्म्म और भी अधिक हुआ । योपियों ने स्पष्ट कह दिया कि जिसने 
चेणु जुष्ट कृष्ण वा वदनार विन्द नहीं देखा उसने अपने नत्रीं का फल प्राप्त 
नही क्या (भा १०।२१७७)। बेणु ने ऐसा वया तप किया है जो तन्दनन्दन 
के मुसारविन्द से नि सृत सुधा का इकला ही पान कर जाता है, हमे तो बह 
दुर्लभ ही है । वेणु की ध्वनि से सत्त होकर मयूर नृत्य ररते हैं, हिरणिया 
कर्ष उठावर उरा ध्यनि से लिची हुई सी भ्रतीत होती हैं. तथा वत्स दुग्धपान 
एवं गाय छृण चारण भूल जाती हैं, नदियाँ अपने तरज्भ रूपी हस्तों द्वारा 
बमल वी भेंट प्रभु के' चरणों मे सर्माप्त करमे को चचल हो उठती है, अचल 
चल ही जाते हैं और चल अचल । यह धैणु की महिमा है। पशुओं वी दशा 
ही बया, देविगा री वेणुगोत श्रवण बर अपनी दशा मूल जाती हैं।' 
भागया में यबेणुगीत प्रसद्ध बह्तुत भूल में ही पठनीय है । रासलोक मे वेण 


मोठे स्वर से वेणु के साथ गान 


१ (ह) गेपा काम उठाय थाने बरें पक्षी न योलें शहू । 

पच्छे ट्ूघछ मे पोवते पन मुह मुष साथ टाड् रहें । 
ग्याछे दोहनियाँ छिपें दृहृतन करलाय पन मां रहें! 
यद्दाशी सुरलो असो रस भरो टेरी हरो वुज् में । 

(ए) माघे हु स घशेर मोर घुनियां बोकित परंदा अगिन । 
बुलदुस्त तित्तिर टिदृटभों पतण शो छुदरी मुघ्ड माउतों । 
सूती रारतस चश चातक वया प्ंपा हर॑था पने म) 
यद्‌ घाहझो मुरली असी रस भरोटरो हरी कुक मे 


४-४० दन्‍्नाजी सप्रट, मयुरा । 


( ३७० ) 


शब्द का उल्लेख नही है। यूगल गीत से भी बेणु का उल्नेख है--नर्म दी यहि 
झूजित वेणु (भा १०:५॥२)। मथुरा प्रस्थान के समय भी गोपिकाओं ने 
बैणु का स्मरण किया है (मा १०३६(३०) । मथुरावासी भी भगवान की 
वेणु से परिचित थे (भा १०/४४१३) । सरिता, शैल, वन आदि वेणुरव से 
व्याप्त रहते रहते थे (भा १०॥४३४६) 
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मायवत से न मुरली शब्द का उल्लेख 
है न बशी का ) कालान्तर म॑ वेणु, वशी, मुरली में अभेद समझा गया । परवर्ती 
हिन्दी साहित्य के मृर्धन्य सूरदास आदि भक्त कवियों ने मुरली की मध्मा का 
ही अधिक गान किया है-- 
“मुरली तऊ गोपालहिं मावत 
सुनरी सखी जदपि नन्‍द नन्‍्दहिं नातामाति मच बत ॥7 
टीकाशआरो मे वोरराघवाचार्य ने वेणु का उल्लेख भागवत च च॑ 
१०१२॥५ में भी विया है। मगरवान्‌ बालकों के साथ रेल रहे हैं तथा एक 
दूसरे के शिक्य आदि का अपहरण कर रहे हैं। टीकाफार का कणन है कि 
आदि शब्द से वेणु का ग्रहण है -- 
“आदि शब्देत बेन विषाण वेणुना सग्रह' ।/ 
शुकसुधी का भी यही मत है ) किन्तु स्पष्ट उल्लेख यहाँ नहीं है ! 
सप्तम श्लोक मे वेणु का उल्लेख है। शुकसुधी ने सर्वप्रथम वेणु का अर्थ 
मुरलिका लिखा है. (सिद्धान्त अ्रदीप १००१३॥११) । वेणु के सात छिद्रो का 
उल्लेख आचार्य वलल्‍लभ ने किया है (सु १०२१॥५)। पं० रामकृष्ण ने 
वेणु के स्थान पर वश्ी को अधिक महत्व दिया है (गण मजरी २०॥२१॥५) 


सै-- 
'वेण रपि वाद्यविशेष रूपेण वशी प्रिय सबीति ब्रह्म सहितोक्ते ।! 


दृष्णदास ने अपनी टीका मे वेणू के स्थान पर वशी के उल्लेख का 
महत्व भी लिणा है। वेणू, शब्द पुल्लिग मे है, अत उसे अधरपान कराते का 
चऔई भहद्र की नहीं १ आठ अधरपएन बशी की शावना से ही किया एणा था १ 
इन्होंने 'हप्णयामल' की एक आख्यायिका भी लिखी है-- 

“रन्प्रान्वेणोरिति पु स्ववनिर्देशात्‌ पु. व्यक्त रप्पघर सुधावूरणादिना 
चिन्त्य । वशी प्रेमसखी वयेति ब्रह्म सहिवोक्ते नित्यसहचारिणीयमात्मनों गोप- 
जायवात्मान पु सल्ैेन सपापयति तेन च तस्या अधर पूरण प्रिगतमा भावनया 
अविरुड्मैवेति शेयम्‌ । (गणदीपिवा १०२१५) 


(अर 0०१ पान न न तनमन पाक पा नाम 
१ सूर सागर, फा ना प्र, पुष्ठ १२७३३ 


जाओ 


एक समय राधा जी के गुणगान में ब्यग्र भगवान कृष्ण के बदनार- 

विन्द से स्वयं सरस्वती प्रकट हुई, कन्दर्प कोटि लावण्य श्रीवदन को देखकर 
उम्ने रमण की इच्छा की ! कृष्ण ने विचार किया कि मह मेरे ही अग से 
उत्पन्त हुई और मुझसे रमण की कामना कर रही है, अतः उनकी मर्त्सता से 
वह जड हो गई । जड़ होकर वह वृन्दावन में ठृण राजवश रूप मे प्राप्त हुई, 
अतः उसके रन्त्नो का अथर सुधा से पूरण भावावेश मे वे करते थे-- 

'श्रीराधानामगानेक व्यग्र गोविन्द वक़्तः 

सरस्वती समुद्भूता पुनः सावशिका मता ॥ 

चस्तुत: वेणुन्मुरली में एवं बशी में स्वरूप भेद है। उनकी 
परिभाषाभो द्वारा यह भली भौँत्ति स्पष्ट हो सकता है । भ्रत्तिद्ध दीकाकारों मे 
जीवगोस्वामी का ध्यान इस ओर गया । 

जीव गोस्वामी ने वेणु और बशी के भेद पर मनेत किया है एव 
रासलीला में गोपियों का जाह वान वेण्‌, द्वारा ही माना है (वैष्णव तोषिणी 
१० २९६१३)-- 

'कल मधुरमस्फुट च यथास्यातृतथाजगो वेणनेति शे यम ।' 

किन्तु वेण्‌, गीत” संवंभूत मनोहर था यह स्पष्ट लिखा जा चुका है, 
अत. रास के समय बेशिष्ट य होता आवश्यक है, फलत. रासारम्म मे घशी का 
बादन ही कृष्ण ने किया था। बशी के कई विधान हैं-- 

“अर्द्धा गुलान्तरोन्मान _तारादि विवराष्टकमु । 
ततो गुलान्तरे यत्र॒ मुख रत्न तथागुलम्‌ ॥ 
शिरोवेदागुल पुच्छ ध्यमुल सा तु बशिका | 
नव रन्ध्रा स्मृता सप्त दशागुल भिताबुधे: ॥' (वही) 

“इति वेणू, रव राजब्‌ । सर्वभूतत मनोहरम्‌ इति सामान्य विपयकत्वात्‌ 
स्वभावानु सारेण तासा मोहन मात्र' जात मधुनातु रस विशेषोद्दीपनत्वादाकर्षण- 
मिति तत्न तत्र वश्या अपि वैशिष्ट य मस्ति ।' 

इस प्रकार जीवगोस्वामी ने वंशी के वेशिष्टय की चर्चा करते हुए 
नवरञ्ञ' एवं सन्नह अगुल परिमाण का उल्लेख क्रिया है। निम्न श्लोकों में 
उसके महानन्दा, सम्मोहनी, आकर्षणी, आनन्दिनी, वंशुलो आदि नाम लिखे हैं । 
बंशी' मणि, हैमी तथा वैणवी थी-- 

'दशागुजान्तरास्थाच्चेत्‌ सा तार मुखरन्ध्रयो: 
महानन्देति विख्याता तथा सम्मोहनीति च 


( ३७२ ) 
$.- 


भवेत्सूयान्तरा सा चेत्‌ तत्‌ आकर्षणी मठा 
आनादनी तथा वशी भवेदिद्धान्तरा यदि )! 
गोपाना वललभा सेय वशुलीति च विश्वत्ता 
क्रमातु मणिमयी हैमी वेणवीति त्रिघा च सा ॥7 
' (ब॑ तो १०२६३) 
अतो द्वादशागुलान्तरेतारमुखरन्धा है मीय ज्ञेया एवं गान नैशिष्ट य 
मपि ज्ञय, नादयुक्तत्व तु वेणुनाद स्वामाव्यादेवेति भाव /” (वह़ी) 
विशुद्ध रस दीपिकाकार का कथन यह है कि इद्ृष्ण न गोपियों को 
बशी से ही वन से बुलाया था वेण्‌, से नहीं (विशुद्ध र दी १०१२६॥३) । 
यह बशी सुवर्ण को थी इसमे आक्पण एवं तम्माहनशक्ति भरी थी। 
“भ्रावभाव विभाविका' (१०१२६।१) म योगमाया द्वारा व ज्ञी का आश्रय लेना 
ही लिखा है। 
परवर्ती टीफ़ाकारो मे बप्णव शरण ने वशी एवं मुरक्ती का पर्याय 
वाचित्व सिद्ध करते हुए लिखा है कि वज्ञो के ब्रश ग्प वा टाआ का 
आकपण नही हो सकता अव्यक्त मधुर वचन चशी क बिना सम्भव नहीं 
(प्िद्धाताथ अ्रदीषिका १०१२६॥३)-- 
यद्वा योगमाया निजप्रेयलीया ग्रोगायमायारुपामुरतिवा नहि विचित 
काण्करो वशी बिता गोपवनिताकषण भवति जगोकल वामहशा मनोहरम्‌ 
इत्यब्यक्त मधुर मनोहारि स्व्ृतस्य तदुब्यत्िरेकेणासम्भवाव्‌ 
बच्ची और वेण्‌, में भेद करते हुए रामकृप्ण यरामक विद्वान मे एक 
सुदर युक्त दी है, उनका केथत कि वेश एक वाद्य है जौर वशीभर्रिय 
सजी है। प्रिय सखी होने के कारण ही कृष्ण भावावेश से उसे मुख मास्व्‌ 
से पूर्ण करते हैं-- 
बण्‌ रपि वाद्य विशेषल्‍्पेण बशी प्रियसबीति ब्रह्म सहितोक्तेन नित्य 
सहचरी रूपेण चानवरत प्रेम परतन्त्रस्तमेवानुसरतीति तथा स॒त्ति तदु र ध्रणा 
मधुर सुधया पूरणमपि भाववशेनैद । (प्र म मजरो ६०२६॥३) 


हर रासलीला रे 


भागवत में रासतीला का अपना _विशिष्ट रधान है, भागवत का 
अनुपम लालिय, अनूठा साहित्य; भवित, जान, बम को विवेणी दशन सब कुछ 
इस स्थल पर किये जात; हैं । साथ हो बत्पज्ञ बुद्धियो वे द्वारा टसवा रहस्प न 


८ 


( ३७३ ) 


समझने के कारण अनेक प्रकार की शकाऐ इस स्थल पर की जाती हैं। 
चस्तुत 'रासलीला “काम विलास' है। इसका निर्णय यो ही नहीं किया जा 
सकता ) ग्रन्थ तात्पर्य निर्णय ६ वस्तुओ से किया जाता है--उपक्रम, उप- 
सहार, अभ्यास, अपूर्वेता, फल, अथंवाद, उपपत्ती । 
'उपक्रमोपसद्वारावभ्यासोञ्पूव ता फलम्‌ 
अथंदादोपपत्ती च हेतुस्तात्ययं निर्णये 0" (श्रेय, पृष्ठ २१३) 


उपक्रम--इसका अर्थ है आरम्म । यृत्यु के रूमय ग्राम्य कथा की चर्चा 
साधारण पुरुष क॑ लिये भी असम्माव्य है तब विष्ण्‌ रात जैसे विव॑ की पुरुष के 
साथ घहटित-गद'रना अविवे के है। श्रोता के साथ जब वबवता का विचार करते 
है तो यह्‌ प्राम्य कथा वाली वात कोसो दूर हट जाती है, भागवत्त के बक्‍ता 
है--परम विरत योगी शुक, जिन्हे वनगमन के समय नग्न दौडते हुए देखकर 
स्नान करती अप्सराएऐ भी लज्जित नहीं होती) ऐसे तपस्वी 'शुक! मुमूपु" 
परीक्षित की कथा सुनाते है और बह भी परमहेस मुनि मण्डली के समक्ष 
जिनमे उनके पिता पितामह भी उपस्थित थे । 


बब्ता, भोता, देश काल, समाज आदि का विचार करते हुए रासलीला 
मे विपयचर्सा का वर्णन मानना संब्या अस्गत हे। इसलिये विद्वान लोग 
मागवत्त में अश्वीनता की चर्चा क्ञा क्‍या लाकचर्चा को कल्पना भी मानता 
स्वीकार नही करते । 


अट्ठाइसये अव्याय से नन्‍्द का थरग लोड से उद्धार वा वर्णन है। 
सम्द ने गोपों से आकर कहा हि मैं कृष्ण का एश्वय देखरर आया हूँ. गोपो 
को नन्‍्द व यचन स हृदता भ्राप्त हुई तथा विचार हुआ कि क्‍्भो्ये हमया 
भी दर्शन करायेंगे (भा १०२८॥१७)। बुष्ण ने गोप्रा यो अपने घाम का 
दर्शय कराया । ये पर्मानन्द मर मस्न हो गये । वस यहां पुनुरुत्यान की चर्चा 
ने बर4 रासलीत/ का २६ थे अध्याय से आरम्म है। इसलिय कही महानु- 
भावा वा क्यन कि यह सीला इस लोव म नही हुई । वस्तुत्यिति को गुप्त 
रखते हुए यद भगवान की तित्य लीला का वर्णन है जो # गोपों ने उनके 
निष्य पाम में देपी थी । 


इस पक्ष की उपयुशत संत पूर्मक मानने से मर्यादा लत 

० घन की 
सपना ही नेहीं वी छा सपती। यदि यह सीया इस लोक वी मायों जाय 
हथे भो कोई दोप नही बयोकि निम्ननिशिउ इपोज़ से बह आरमस्म होती है: 


( रेछश ) 


“पगवानयि ता रात्री शरदोत्कुह्लमल्लिका, 
वीद्यरन्तु मनश्चक़ों योगमायामुपाश्रित ॥5(भा १०२१५॥१) 
भगवान ने शरद की विकसित मल्लिका वाली रात्रियो को देखकर योग 
माया का आश्रय लेकर रमण का मन किया । यहाँ भगवान और योगमाया 
ये दो पद द्श्ब्य हैं । मगवान इस लीला के प्राण हैं, जिसके आलम्बन मगवान 
हैं, उसमे लोकिक काम की गनन्‍्ध भी कैसे मानी जाय ? मगवान के अनन्य 
भक्त सामाजिक नियमों की परिधि का उल्त घन कर जाते हैं, स्वय भगवान 
की तो बात ही क्या है ? शुकदेव ने यह बात रासलीला के उपसहार मे राजा 
से कही थी (भा १०२३१३५)-- 
'यत्पाद पकज पराग निषेक तृप्ता 
योग प्रभावविधुताखिल कर्म वन्धा ० 
अर्थात्‌ जिनके चरण कमलो का सेवन करके सम्पूर्ण कर्मेबन्धन मुक्त 
मुनिजन भी लोकमर्यादा में न बेंधकर स्वेच्छा विचरण करते हैं॥ उन हरि के 
लिये बन्धन कैसा ? उनकी लीताऐ अनवरत भावुक भक्तो के निमित्त ही 
हुआ करती हैं॥ यह रासलीला मी मधुर भाववती ब्र॒जागनाओं की वाम्नां 
पूर्ति के लिये है । वडो का आचरण सीखना उपयुक्त है, इस आधार पर भी 
अनेक व्यक्तियों को इस्त लीला पर सन्देह उत्पन्न होता है, पर राजा ने स्वय 
इस प्रइन का उत्तर शुकदेव के मुख द्वारा सुनवाया है (मां १०३३॥३०) 
उन्होने इस प्रकार भ्रशनकर्ताओ को एक ही उत्तर ऐसा दिया है जिससे भागे 
कोई शका का अवप्तर ही नही रह जाता 'कि तेजस्वियो को कोई दोप नहीं 
लगता, जैसे अग्नि! । अग्त्रि मं सब प्रकार के पदार्थ भस्म हो जाते हैं परन्तु 
उनसे अग्नि वी पवित्रता मे कोई बाधा नहीं आती । सामय्यंवानों का उपदेश 
ही प्रहूण करना चाहिये, अनुकरण तो क्वचित्‌ ग्राह्‌ य है । यह कथन (तैतरीयो- 
पनिषद्‌ १११) मे भी प्राप्त है-- 
यान्यस्माक सुचरितानि तातनि त्वयोपास्थानि नेतराणि' 
आऋषपम राम, क्षप्ण, बुछ आदि के चरित्र विभिन्‍न हैं परन्तु वो सबके 
सब प्रत्येक अधिकारी के लिये अनुकरणीय नही हैं । रासब्ीचा द्वारा कृष्ण ने 
यह स्पष्ट घोषित किया हैं कि उच्च व्यवित विपयो वी सन्तिधि मे भी निविवार 
रहे । अच्युत भाम का भी यही रहस्य है । कामविजय विधि उन्ही बे लिये है 
तभी उन्हें मन्मथ मन्मथ वहा जाता है । 
डपसहार--रास के अश्तिम इलोक से पूर्व शा इलोक है-- 


( रण ) 


ब्रह्मरात्र उपायृत वासुदेवानुमोदित 
अनिच्ठस्त्योययुगगोप्य स्व्रग॒हान्मगवत्रिया ॥/ (भा १०३३॥३६) 
क्रुष्ण प्रिया गोपिका उनकी अनुमति से इच्छा न होने पर भी घर चली गई 
यहाँ यह द्रष्टव्य है कि प्रारम्भ भी 'मगवानपि' पद से है और लीला का सहार 
भी 'भगवत्प्रिया ' पद से है। साहिग्यिक द्रष्टिकोग से यह लीला उच्चकोटि की 
है । भगवान रसराज नायक हैं एवं भगवरत्प्रिया ही नायिका । 
तात्विक दृष्टिकोण से भी सर्वान्तर्यामी पूर्ण परश्रह्म का जीवों के साथ 
नित्य विलास है। गोपियाँ चित्तवृत्ति हैं उनके ही रूप मे उनका प्रकाशक शुद्ध 
चेतन क्ृप्ण के रूप मे स्थित है। रासलीला प्रकृति-पुरुष की जड-चेतन की 
क्रोश की आधिदेविकी भभिव्यवित है। “अनिच्छन्य पद से स्पष्ट है कि 
उनकी तृप्ति नही हुई थी भदृष्ति ही प्रेम का भृपण है । विशुद्ध भगवद्‌ धय 
होने के कारण किसी भी प्रकार के दोप की कल्पना भी नहीं की जा सकती ! 
भक्त की भावना को उसक अभीष्ट रूप में पूर्ण करना कार्य समझ कर इच्छा 
द्वारा पूर्ण करने मे समर्थ होते हुए भी प्रत्यक्ष मे करते है। 
अभ्यास--अनेक बार की आवृत्ति को अभ्यास कहा जाता है। अर्थ 
के अन्यथा ग्रहण की आशका के बाघ के लिये शुक्रदेव जी द्वारा प्रदत्त विशेषण 
बई ही उपयुक्त हैं-- 
योगेश्वरेण हृष्णेन (भागवत १०।३३॥३) 
भगवान्देवकी सुत (भागवत १०॥-३॥७) 
सम भगवता ननृतु (भागवत १०३३११६) 
रेमे रमेशो (भागवत १०३३॥ ७) 
रेमे स भगवादु (भागवत १०१३३॥२०) 
प्रत्येक अध्याय में शुकदेव जी ने कृष्ण की निविवारता का वर्णन 
क्या है। ३० वें अध्याय म “भात्मारामोध्यसप्डित '। ३१ वें अध्याय मं 
नखलु गोपिका ननन्‍्दनों भवायु०” म विशेषण मन्तव्य है। भगवान्‌ ईइबर और 
योगश्वर, भगवत्ता के अनूठेपन के परिचायक हैं । 
अपूर्ववा--जिंस उक्त से कोई नवीन वार्ता व्यक्त हा उस्ते अपूर्वता 
कहते है । जैसे--जो निष्क्रिय, निष्फल, निरवद्य पूर्ण परब्रह्मा है तथा भन 
इद्धियादि के भी परे है वह समस्त आाणियों को इद्रिया का विषय होकर 
विधयी जीवो का सा व्यवह्यार कर रहा है। काम की सैन्य वृद्धि करते हुए भी 
उस पराजित बरना दझृष्य को अपूर्वता है । 


( ई७६ ) 


फल--फल उद्दंश्य का परिचायक होता है। रास भ्रसग से श्रत्रण 
कीतन आदि का फल्लनिर्देश करते हुए शुकदेव ने कहा है कि “श्रद्धा सहित ब्रज 
सुदरियों बे! साथ मगवाद्‌ विष्णु वी इस क्रीडा का श्रवण या मनन करन 
वाला हृदय के रोग रूप काम से मुक्त हो जाता है। यहाँ यह विचारणीय है 
है कि जिस कथा का उदूं दय काम को पराजित करना है क्या वही काम को 
बढाने बाली कही जा सकेगी । सभी लोगो का चित्त कामप्रधान हैं क्योकि 
फाम हों सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीरो का मूल कारण है; यह कामक्रीडा 
प्रकृत कामोपमोगों से बिसत कर मगवदीय काम में आशृष्ट करने के लिये है । 
काम एक मनोविकार हैं, स्वरूपत वह ने शुभ हैन अशुभ। अनित्य और 
बाधनकारी नायक नायिका सम्बधी होने के कारण वह त्याज्य है॥ पर यदि 
अस्थिषिण्डो के स्थान पर आलम्बन स्वयं भगवान हो तो वही परम निश्नयस 
का हेसु है। इस प्रकार इस भगवदीय लीला का फल कामप्रिजय ठोक ही है। 


अर्थवाद--स्तुति वाक्यो को अथवाद कहत हैं। यद्यपि भगवान की 
भावना मानने वालो को यह रुचिकर नहीं है, तथापि उनके साथ क्षिय गये 
क्रीध, काम स्नेह सभी मे चित्त वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। शुक्रदेव ने 
कहा है-- 
काम क्रोध मय स्नेह मेक्‍्य सौहदमेव च॑ 
नित्य हरी विदधतो यान्तित-मयता हि ते ॥४ (मा १०२६॥१५) 
डउपपत्ति--ग्राथ के वात्यये का निर्णायक उपपत्ति पष्ठ संस्‍या में 
परिगणित है। इसे युक्ति भी कहते हैं, आधुनिक युग में सर्वत्राधारण मे इसका 
सवाधिक मूल्य है । ६ दिन वा बांलक पूतना सारण कर सकता है ”? पाद 
प्रहार से सकट भजन एवं मुख मे माता को विश्वदेशनत करा सकता है ? 
७ दिन सख पर गोवर्धन धारण कर सकता हैं. त्तो यह ८ १० बप वी अवस्था 
मे ग्राषिकाओं व' साथ क़ीडा करता हुआ भी अध्ण्ण बना रह सकता है । 
जिनवा शारीरिक वल ऐसा था उसका सनोत्रेल भी बढ़ा चढा था नवि 
पामरो जैसा । जो तक के आधार पर इस लीला को क्सना चाहे उन्हें मगवाव 
की अन्य लीलाओ को भी उपपत्ति लगान की आवश्यकता नही। ऐसे ब्यक्तियो 
को भयवानु की लीला समयते से पूव भगवान को समयने का प्रयत्त करना 
चाहिये ॥ 
 रासजीला भगवानु की रमणीय लीला है। यह भक्तियोग वा आरम्भ 
तथा द्रजर्मणिया को उनकी साधना का फल प्रदान करने के हेतु अवत्तरित 


( ७७ ) 


हुई है। इसके श्रवण और कीर्तन के अधिकारी भावुक गण ही हैं ॥ रामलीला 
की अद्यावधि अतेक व्याख्याएं की गई जिनमे भगवान के विविध ख्पो का 
प्रदर्शन जिया है भागवत के टीकाकारों ने भी अत्यन्त भावविभोर हाकर इस 
स्थल की व्याख्या की है । 


श्रीधर स्वामी भागवत के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं उनके अनुसार यह 
लीला कामदेव का गये नष्ट करने के हेतु की गई थी', जैसा कि उनके मगल 
पद्य से स्पष्ट हेने 


र--++ 


१ पौराणिको के अनुसार-८एक बार कामदेव भगवान्‌ श्रोकृष्ण फे समीप 
पह था एवं अयनो दिग्विजय के बार मे मिवेदन करते हुए एृष्ण से भी 
युद्ध फी इच्छा प्रकट की । रामावतार मे जब राम सीता के वियोग में 
खिन्‍्मावस्या से ये तब कामदेव ने उन्हें पराजित किया एव उनसे 
स्वीकृति के लिए फहा, रास में उसके फषन फो अस्वोकार करते हुए 
कहा कि 'यह्‌ मेरी पराजय नहीं यह तो लीला मात्र है, साथ ही मर्यादा" 
बतार भी है, अत यदि युद्ध को इच्छा हो तो द्वापर में में कृष्णावतार 
प्रहण करू गा, वहाँ तेरी इच्छा पूर्ण होगी। उसी निर्देश फे अनुसार 
फामदेव ने द्वापर पर्यन्त प्रतीक्षा की और युद्ध हंठु कृष्ण फे पास आया । 
कृष्ण ने फाम से पहा कि पुद्ध दो प्रकार फा होता है, दुर्ग युद्ध, मँदान 
युद्ध । 

यहाँ दुर्गउुद्ध है प्रायापाम आदि योग घारण । 


मंदान पुद्ध का उात्पयें है. अनेक स्त्री जमो के साय रात्री से 
रति, बिलास, नृत्य भादि। 


कॉम ने स्थल युद्ध स्वोशार किया, प्रतिज्ञानुसार भ्रीकृष्ण भी 
अपनी प्रेयसियों के साथ दुन्दावन में पहुंचे तथा ग्ोषियों के मध्य अन्त- 
डॉन हो गये । यह काम की भषम पराजय थो, परचात्‌ गोपियों फे साथ 
इासलोजा फी प्रत्येक गोपिकायुगल के मध्य श्रीषृष्ण को देखकर काम भो 
सोहित हो गया कि इनमे वास्तविक द्ष्ण कौन हैं, तय से काम की भी 
जय और भगवान का नाम “मदन मोहन पड गया। परा- 


+-४० थीवर जो यम्ना जी कृत सप्रह (टिप्पणों) 


( देछ८ ) 


'ब्रह्मादि जय सहूढि दर्पकन्दर्प दर्पहा 
जयति श्री पतिगोंपी राप्तमण्डल मण्डन ॥ 
(भा. दी १०२६ सगला०) 
श्रीधर स्वामी ने कृष्ण की अवस्था पर विचार नहीं किया, किन्तु 
सआातन गोस्वामी इस लौला के सभ्य भगवाद्‌ की किशोरावस्था मानत है । 
उन्होने विष्णु पुराण का उम्लेख करते हुए लिखा है - 
सो5पि कैशोरकवयोमानयन्‌ मघुसूदन 
रेमे ताभिरमेयात्माक्षपासु क्षपिताहित ॥ (वृं तो १०२६॥१) 
हरिवश में किशोरावस्था का उल्लेख है-- 
'युवतीर्गोंत कन्याइच रात्रोसकल्प कालवित्‌ 
कृशो रकमानयान सह ताभिमु'मोद हू ॥! (वही) 
रासलीला प्रथम रानी की क्रीडा है-- 
तत्ररासारम्भे तस्य सौन्दर्यादि विशेष स्मरेण प्ररम मोहन्त्वात्‌ 
कंशोरारम्भे प्रथमेक राज क्रीडेयमुच्यते ।! (वही) 
सनातन गोस्वामी वो इस लीला का श्रयोजत प्रेम रस विश्तार मानते 
हैं। जीवगोस्वामी न रासपचाध्यायी के पाच अध्यायो को भगवान के थाच 
प्राण तुल्य मानते हुए भी इस लीला का प्राकट्य सर्वातिशायी प्र मदती ब्रज- 
सुन्दरियों को मनोरथ पूर्ति ही माना है। विजयध्वज का कथन तो यह है कि 
निर्दोष भक्तिजनित ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति साघव है, अत अर्थवाद का निरूपण 
इसमे किया गया है-- 
'निर्दोप भक्ति जनित ब्रह्म ज्ञानदेव मुक्ति साधघनम्‌ (पर १०॥२९६॥१) 
आचाये वहलम का कथन है कि स्त्रियों मे अपना आनन्द स्थापित 
बरन मे हु क्ृष्ण ने रत्यर्थ इच्छा की थी । रासलीला का यही प्रयोजन है (सु 
१०३६१) । 
विश्वनाथ चकफ़दर्ती ने लिएा है  ऊण्ण वो जश्ूप दर्ण भी अवत्था मे 
म्‌ह लीला प्रारम्म हुई । यह लीला समस्त लीलाआ की मुवुट मणि है। इस 
सिये इृष्ण ने विशार अवध्या भी धारण वी थी / यदि वे वियोरावस्था घारण 
ले बरते तो उस अवस्था का भी अपमान होता | (सा द १०३२६॥१) 
धनपति ने रामलीला पे समय शृष्ण की नव वर्षो वो अवस्या एवं 
श्रीधर स्वामी ये अनुसार इसमे निवृत्तिपरण' लिखा है । घनपति ने इस रासलीता 
मी तियुत्तिपरा व्याझ्या भी की है (गू दो १०२६१)-- 


( ३७६ ) 


“निवृत्ति भार्ग ससक्त चेतसा विदृपा मुदे 

व्यक्ती करोभ्यह पक्षमिम कृष्ण प्रसादत- ॥ 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रासलीला मे लौकिकि विपयो का 
कोई महत्व नही है तथा ईश्वर की अचित्त्य शक्तित का ही निरूपण इस लीला 
द्वारा हुआ है । 

भक्ति 

मानव जीवन का चरम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति है और भगवान 
की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। भगवान की भक्ति पापराशियों वो 
भस्म करती है--- 

4वधाग्ति यु समृद्धाचि, करोत्येधासि भरससात्‌ 

तथा मद्दिषया भवितिरुडवैनासि ऋत्स्नश ॥/ (भा. ११॥१४१६) 

इस भक्त के अनेक प्रकार के विश्लेषण श्रीमद्भागव॒त में प्राप्त हैं, 
उनमे कतिपय भ्रसगो का साकेतिक विवरण ही यहाँ दिया जा रहा है। भागवत 
में भवित से रहित ज्ञान और कर्म की निन्‍दा की है (भा १५॥१२)-- 

“नैकम्यंमप्यच्युत भाववरजित न शोभते ज्ञानमल निरजनम्‌ ।' 

श्रीधर स्वामी ने श्रेय सूर्ति मवितिमुदस्य ते विभो० (भरा, १० १९४) 
में स्पष्ट लिखा है वि भवित के बिना ज्ञान की सिद्धि नही होती-- 

“भवित बिना ज्ञान तु न सिद्धयेत्‌' 

आचार्य वल्लम ने भी भक्ति का तिरस्कार कर स्वरूप श्ञान चाहने 
वाले व्यक्तियों को सावधान करते हुए लिखा है कि थे बलेशभागी होगे । 


(पु. १०१४४) 
श्रीधर स्वामी ने भवित मे प्रेम भक्ति को सर्वेश्ने४ माना है--- 
पल अल व भक्तुया साधन भकत्या सजातया प्रेमलक्षण: या»क्तया (/ 
(मा दी. ११३३१) ९03 
यद्यपि भागवत पुराण भक्ति पुराण है तथापि भक्ति का 
इसमे दिया गया है -- १ 
“सै पु सा परो धर्मो यतोभवितरपोक्षजे 
अहतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति ॥? (मा, हर 
मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसे के 


सगवान वृष्ण प्ने भक्ति 


( हैेह० ) 


हो, एस भवित में दिसी प्रषार वी कामना मी होनी घाहिए। उक्त लक्षत 
गो आधार गागगर भवित वो शास्त्रीय रुप देने बाले दो सम्प्रदाय प्रनु्ध हैं 

१. पह्लभ सम्प्रदाय, २ चैतन्य सम्प्रदाय । 

यल्लम सम्प्रदाय में आचार्य यल्लम में भद्गि। को पुष्टि मार्गीय रेप 
देवर उसयो विशद व्यारया वी है, उनवा भवित का सक्षण गिम्न हैं: 

“माहास्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृदा सर्वतोशधिव 

स्नेटो भक्तिरिति प्रोगतस्तया मुवितिनचान्यथा ॥।' 

चंतन्य सम्प्रदाय में रूप गोस्वामी मे “मपितिरसामृत छिन्यु तथा 
'उज्ज्यल मील मति' नामय' प्रन्‍्थ लिपपर भवितरस की स्थापना की । दोनों 
सम्प्रदायों मे नयधा भक्ति के अतिरिक्‍त प्रेमाभवित बा महत्य सर्वोपरि है । 

बह्तभ प्रचारित पुष्टि मार्ग का द्वितीय माम अनुग्रह मार्ग है । गीता के 
१२वें रुध्याय म बह गये भवतों ये” लक्षण पुष्टिमार्ग को उत्तमता सिद्ध करते है। 
पुष्टिमार्ग के भवत मुक्ति की भी इच्छा नही करते । प्रभु करी प्राप्ति मे होने 
वाला विलम्ध ओर उससे होने वाला विरह-यराप इस मार्ग की साधना मे मुख्य 
माने जाते है । इस मार्ग में श्रभु की तनुजा, वित्तजा, और मानसी सेवा की 
जाती है । इनमे मानसी सेवा श्रेष्ठ है। पुष्टि भक्ति में “नवधा सवित” साध्न 
मात्र है । आत्म समपंण” नामक नवमी भक्ति के उपरान्त प्रेमलक्षणा भक्ति वा 
उदय होता है । प्रभु के सुख के सामने अपने क्ट्टो को न ग्रिनना अहता मसता 
का त्थाग वरना, दीनता से सर्वमावों को प्रभु मे केद्धित करके उनके ही प्रेम म 
नित्य नयी सेवा में तन्‍्मय होकर प्रेम-रस के समुद्र में डूबे रहना ही पुष्टि मक्ति 
का सार है 

उक्त प्रकार की मक्तित से सम्पन्न पुरुष चतुविध-मुक्ति की इच्छा 
नही करता ।' इस प्रकार के भक्त के लिये ही भगवात्‌ न--'अह भक्‍त 
पराधीनो०” आदि वाक्‍्यो को कहा है। प्रत्येक को यह भक्ति सुलभ नही है-- 
'पर्मेवैप बृणुत्त तेन लभ्य--४जिस पर प्रभु कृपा करे ; वही उन्हे प्राप्त करता है ।' 





१ तत्व्दोष निबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण, श्लोक २६। 
१ गोस्वापति क्री ब्रणेशक्षुमार बावा, काँकरोलो | 


३ 'सालोक्य साड सामीष्य साहृप्येकत्वमप्युतत 
दोयमान ने गृह र्णान्ति दिना सत्सेवन 'जवा / (भा ३२६१३) 


क्षाः पा 


( ३5१ ) 


याक्य ही इसमे प्रमाण है। भागवत म इस शवित वा उदाहरण गोपिकाओ 
या सर्वोपरि माना जा सकता है। भागवत म॒ पुष्टि भवित की पुष्टि पापण 
तदनुग्रह (भा २१०४) वावय द्वारा वी गई है । यठ स््र-य को १६ अध्यायो 
की व्याख्या पृष्टि भक्ति के अनुसार ही है । 

चैतन्य मत म प्रेमा भविते का अत्यधिव रुमादर हैं। इस भवित के 
११ भेद क्ये गये हैं, तथा उन भवता वे नाम! का भी उल्वेस है!-- 


>> का >ब>«त 
१ भरुणमाहात्म्यासवित मारद शुक्देव सूत शौनवा प्रसीक्षित, 
पृथु जनमेजय आदि ! 
२ रूपासवित ऋषि ग्रजगोवित्ा ॥ 
३ पूजासबित पृथ अम्बरीप, भरत! 
४ स्मरणासक्ति प्रत्ह्यद, ध्रूय, सनकादि । 
४ दास्पासवित अव्र,र विदुर। 
६ सम्यासक्ति अजु न उद्धव, श्रीदामा । 
७ वान्तासतित अष्ट पटरादी । 
८ वासक्ष्यासबित बटयप, मठ, यगोटा, बसुदव देवकी। 
& तनियेदनाराबित बलि शिवि, अम्बरीप | 
१० समयतासकित शुरदेिव सारा + 
११ परम विरहासवित अजुन उद्धव, प्रजवारी । 


जीवगोस्वामी ने नाम सरीत्त न पर शी अर्पधिकः बच ठिया है (6 
थे ६३॥२० २२)-- 
अत्रोष्यव--्री सगवनामप्हण य्रतु दिया शयति कवसरदन 
गंपुषपरयत्र । “परण भर तत्सामीप्यमति प्रापयति ॥! 


( इंष२ ) 


है । इस प्रसग मे यमराज वी उकित भी मननीय है, उसने स्पष्ट कहा है क्रि-- 
“इस जगत्‌ में जीवो वे! लिये सबस बडा कर्तव्य यही है किये नाम कीत्तन 
आदि उपायों से भगवान्‌ वे चरणों मे मक्ति भाव आप्त वर लें । 
“भक्तियोयो भगवति तन्‍नाम ग्रहणादिमि ॥ (भा ६॥३॥२२) 
भावार्थ दीपिकाकार ने हरि भक्ति पर अधिक बल देते हुए एक सुन्दर 
श्लोद भी उद्घृत किया है (भा दी ६॥२१६)-- 
“हरिहंरति पापानि दुष्टचित्तस्थितेरपि 
अनिच्छयापि सस्पृष्ठो दहत्पेव हि पावका ॥/ 
“दुष्ट के चित्त म स्थित पापां को हरि नाम भस्म कर डालता हू बिना 
इच्छा के भी स्पर्श किया हुआ पावक दग्धा कर देता है । 
श्रीघर स्वामी ने अपनी टीका में 'उत्तम इलोक जन आदि शब्दा की 
व्यास्या म॑ भक्तो को ही मुख्य माना है जवकि--वीरराघवादि ने दास शब्द 
का प्रयोग किया है (भा दी ६॥११॥२७)-- 
“उत्तमश्लोकस्य तबजनेपु भक्त प्वेव सख्य भूयात्‌ ।' 
वीरराघव--'उत्तमश्लोकस्य तवजनेषु दासेपु मेसख्य भुयात्‌ । 
श्रीघर हरि प्रिय वैष्णवों को रुम्बोधित करते हुए स्पष्ट लिखते हैं-- 
वैष्णवो | भोजन आच्छादा की चिता मत करो। “विश्व्म्भर' अपने भक्तो 
की कमी उपेक्षा नही करते (मा दी २३५)-- 
भोजनाच्छादने चिन्ता वृथा कुवेन्ति वेष्णवा 
योध्सो विश्वम्भरों देव क्‍थ भक्तानुपेक्ष्यते ॥# 
वक्त व्याख्यानों वे आधार पर ही श्रीघर को परम वैष्णव माता 
जाता है | 
वीरराघव ने प्रपत्ति का उल्लेख किया है। इमका कारण यह है कि 
रामानुज सम्प्रदाय म प्रपत्ति और भक्ति दोनों का विधान है । 
प्रपत्ति--सब प्रकार से भगवाद्‌ के चरणों में जाना प्रपत्ति है। 
उनका भक्ति का ब्रक्षण थी अय टीकाकारो से पृथक्‌ है (मा च च 
७ ५१२३-२४)-- 
अवितर्नाम ध्यानोपामसनादि शब्द वाच्याःहरहरभ्यासाधेयातिशया- 
आप्रयाणादनुवर्त्तमानाविवेकादि साधन सप्तकानुगरहीता तैलधारावदविच्छिन्त- 
स्मृति सन्‍्तानात्मिका प्रीत्यात्मिका प्रत्यक्षतापन्नाप्नवानुस्मृति ।' 


( रेफर ) 


इस प्रकार की भवित में दाम्य का स्थान सर्वोपरि है-- 
५ “न नाऊ पृष्ठ ” इलोक की व्यारया में 'वृत्रासुर केवल दास्य चाहता 
है! इस पर वल दिया गया है-- 
त्वद्ास्य विना-अयन्न काक्षामीत्याह / (वही ६॥११॥२५) 
निम्वार्क सम्प्रदाय मे श्रीकृष्ण एव राधा के युगल रूप की भवित की 
जाती है. स्वय श्री निम्वाकाचायें का मगलाचरण राधा के वामाग भाग मे 
स्थिति का पोषक है (दर्म इलोकी २) से-- 
अ गे तु वामे वृषभानुजा मुदा विराजमानामनुरूप सौभगाम्‌ 
सखी सहस्त्र परिसेविता सदा स्मरेम देवी सकतेष्ट कामदाम्‌ ” 
श्रीकृष्ण अपनी सत्यसकल्प खरूपमाया से आयान्य पुरुषों को भाति 
दहवान्‌ जैमे प्रतीत हाते है प्रेमलक्षणा मकिति का सर्वोत्कृष्ट महत्व इस सम्प्रदाय 
मे है। भागवत के टीकाकार शुक सुधी ने मी इस ओर भक्त के विवेच्य 
स्थला पर सकेत किया है--+ 
आश्चित पद भवति प्रेयविशेष लक्षणा भक्ति प्राप्नुवन्ति तथाह्‌ 
आंगवाबू पूर्वाचाय --(सि प्र २७४२) 
कृपास्य दे यादियुज प्रजापते यथा भवेत्मेमविशेष लक्षणा 
मव्तिह मन-याधिपतेमंहा न साचात्तमायाधनर पिका परा ॥' 
इस प्रकार हम कह सकते है व भवितप्रधान ग्रथ भागवत का भवित 
ही पयवसान है । 


जश्ञाव 


श्रीमदूमागवत वी विचारधारा म ज्ञान वा थभाव नही है। भागवत 
माहात्म्य म॒ भवित के साथ उसके दो पुत्रो था भी उललय है--शान ओऔर 
वैराग्य | वे आयत वृद्ध हो गये थे उनके वोध करान क लिए नारद ने अनेक 
प्रपत्न झिय किन्तु उन्हें युवा नहीं बनाया जा सता | तब नारद सनत्वुमार को 
शरण में गये । उनके उपदेश से श्रीमइभागवत का सच्ताह यज्ञ प्रारम्भ हुआ 
फ्लत ज्ञात वैराग्य प्रबुद होकेर उस सत्र म सम्मिलित मो हुए | इस क्थानक 
से यह तो स्पष्ट है वि भागवत वह धास्तर है जिस सुनकर ज्ञान वा वृद्धत्व भी 
दूर हुआ अत यह ज्ञान प्रधान ग्रथ है। इसफे उपक्षम और उपसहार भी ज्ञान 
मे है--+ 

ववर्दात तत्तत्वविदस्त स्व यउ्ज्ञानमद्गर्भ| (भा शर११) 


( ३८४ ) 


सत्ववेत्ा लोग अद्दत ज्ञान को ही तत्व ही ब्रह्म, परमात्मा या भगवान 
शब्द से कहा जाता है । उपसहार में-- 
भर्व वेदान्त सार गद्त्रद्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ ।! (मा १२१३॥१२) 
श्रीमद्भागवत समस्त उपनिषद्‌ रूपवेदान्द का सार है जिसमे ब्रह्म 
झऔर आत्मा के एकत्व (अभेद) रूप अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन है। इस 
अद्व त ज्ञान से कंवल्य मोक्ष रूप प्रयोजन की प्रिद्धि होती है।॥ पुरजनोपास्यान 
में जीव के अभेद ज्ञान का तिरूपयण है (भा ४॥२८।६२) । आत्मा ही सब कुछ 
है (भा २।७॥३५) | ममग्र जगत्‌ स्वप्न की भाँति असत्‌ स्वरूप है, चेतना 
रहित एवं महाद्‌ दुख ही दुखरूप है (भा १०१४२२)। यह जगत्‌ अपनी 
उत्पत्ति से प्रथम नहीं था और प्रलय के पश्चात्‌ भी न रहेगा, एक रस्त अवितीय 
परब्रह्म रूप आप में ही है (भा १०८७।३७) | भवित और ज्ञान श्रेय प्राप्ति 
के दो प्रमुख मारे हैं। ये भगवत्‌ प्राप्ति के साधन ही नहीं अपितु भगवत्‌ रूप 
ही हैं। भागवत मे ज्ञान योग, कर्म योग और भवितियोग का वर्णन है 
(मा ११२०६) से-- 
ध्योगास्त्रयों मयाप्रोक्ता नूणा श्रेयोविधित्सया 
ज्ञान कम च भक्तिश्व नोपायोउन्यो5स्ति कुश्नचितु ॥/ 
गीता में भी इतका उल्लेख है (गीता २३३) । भागवत के ज्ञानियों की कथा 
तो प्रसिद्ध है ही किन्तु गोपियाँ भी ज्ञान शून्य नहीं थी अन्यथा ये गोविका 
गौत में कृष्ण को अखिल देहघारियों का अततरात्मा न कहती (भागवत 
१०॥३११४) । 
“अह्‌ ब्रह्म पर धाम ब्रह्माह परम पद्म (भा १९६११) 
उक्त एलाक मे श्रीवर स्थामी प्रभूति टीकाकारों ने ज्ञान वा महत्व 
स्वीवार किया है (मा दी १२६११)। भवित और ज्ञान भागवत में ओत* 
प्रोत हैं तथापि शान को माहत्त्म में ही भवित का पुत्र कह दिया हैं वस्ठुत 
भागवत नाम ही, भवत वृन्दो स॒ सम्बन्धित है, अत ज्ञान-वैराग्य के अमेक 
दृत्तान्त होने पर भी भक्ति का पद सर्वोत्तम है, आदि और अन्त भक्ति मे ही हैं 
अत भागवत पुराण भवित वा सर्वोच्च प्रन्थ है। _ 
मृवित 
आगवत मे पाँच प्रकार की मुक्तियो का उल्लेख है (भा, २२६)-- 
सालोक्य-- भगवान्‌ के नित्य घाम में रहना सालोक्य है । 
साप्टि--भगवान्‌ वे समान ऐश्वर्य प्राप्त वर लेना सा्ि है । 
सामीप्य--भगवानु वे सामीप रहना ही सामीप्प है । 


हक 
( ३८५ ) 
साहफ्य-- भगवाद्‌ वे समान रुप भाप्त कर लेना साध्प्य दे । 
सापुब्य--भगवाब्‌ वे चरणों मे समा जाना सायुज्य है । 
यह मुब्ति श्जन हारा ही प्राप्त होती है । साथ ही अज्ञान, कल्पित कर्त्तापन, 
झोवतापन आदि भावो बे परिष्याग हारा वास्तविक स्वरुप परमात्मा में स्थिर 
होना ही मुक्त है-- 

'मुक्तिहित्वाअन्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थिति ॥ (भा २१०) हा 
इसे कैवल्य मृवित भी कहां णाता है। भागवतकार ने आत्यन्तिक प्रलय को भी 
मोक्ष कहां है, विन्‍्तु मुवित का स्वरूप अविधा नाश ही £ै, और इसका 
अकत वी दृष्टि म वोई महत्व नहीं है, भक्त बेवल भक्ति ही चाहता टै मुक्ति 
नही--+ हर 

अज्नसर्मो विसगग॑श्वेत्यादो नवमपदार्थ रूपया मुक्तेरपि पदे आश्रये 
दश्म पदार्थ रूपे त्वथि स दायभाक्‌ झअवति भाषृवण्टन इवत्वमेव तस्य दायत्वेन 
बतस अतो बरावया मुकक्‍्तेवकिवात्तत्यर्थ ४ (क्र स १०१४८) 

सुयोधिनीवार ने मुक्ति का लक्षण यह दिया है-- 
अमेष्प्रपचाता स्वरूप लाभो मुवित । (सु २१०९ ॥२) 
द्वितीय स्वन्ध में सघो मुक्ति और क्रम मुवित का भी वर्णन है। 
श्रीघर स्वामी मे द्वितीयाध्याय वे इफ्रीसवें श्वोव पर्यन्‍्त सधो मुक्ति या 
विरुपण माना है (सा दी २२२१) ' बीरराघवाचाय ने इसवा यण्डन किया 
है (भा च च २॥३२२)-- 
'सघोम,वितस्तावदप्रमाणिक » * सघोम कोरमावातु । 
आया वल्लभ ने सघो म्‌,क्ति के 'उत्तम मध्यम” दो भेद किये है 
(सु २२२२) 'एवं सधोम,वित दविधानिरूपिता-उत्तम-मध्यम भेदात्‌' । इस 
विवेचन मे श्रीधर स्वामी ने ब्रह्मलार जाने वाते प्राणिया की तीन यति लिखी 
है (भा दी २२5)-- 


$ पुण्यावर्ष से गये जीव” बल्पातर में पृष्यन्तारतम्य से अधि- 
बारी बनते है । 
३ हिरप्प गधादि की उपासना वे बत नी 
दे न से गये जीव ब्रह्मा वे 
मज़त होत है । 5, 


है भगवदुपासत स्वच्छा से ब्रह्माप्ड वा भदन वर वंष्णव पद 


( ३८६ ) 


टीकाकारों ने मुक्ति का निरूपण करते हुए भी भक्ति को प्राधात्य दिया 
है । ज्ञानी पुरुषों की मुक्ति अन्त करण का अत्यन्त विलय होने के बाद आत्मा 
की केवल रूप मे स्थिति का साम है, किन्तृ मक्तो को मुक्ति इष्ट देवता की नित्य 
लीला मे प्रवेश होना है, इसी को वल्लभाचार्य परम मुक्ति कहते हैं । विलय 
रुपा मुक्ति को भक्त नहीं चाहते और वित्यतीचा प्रवेश रूपा मुक्तित भक्ति का 
फल है । मधुसूदन सरस्वती ने भवित को अन्तिम प्राप्य कहा है । वे मुक्ति 
प्राप्ति को भवित का फल नही मानते ) मवित स्वयं फल रूपा है। 
श्रीमद्मागवत में एकादश स्कन्ध मे भक्तिज्ञान विवेचद के उपरान्त 
परीक्षित की मृत्यु का समय बाता है, शुकदेव जी उसे कथाओ के जाल से 
छुडाते हैं एवं वास्तविक स्वरूप को पहचानने का आदेद्व देते हैं । वे राजा 
परीक्षित को निविशेष ब्रह्म में विलीन करने के लिए भी उपदेश देते हैं, जैसे 
घटाकाश घड़े के फूट जाने पर महाकाश में विलीन हो जाता है - 
“घढे भिन्‍ने यथा काश आकाश स्थादु यथापुरा 
शब देहे मृते जीवों ब्रह्म सम्पयते पुना ॥/ (भा १२॥५/५) 

भक्ति के परिणाम स्वरूप स्वत उत्पन्न होने वाले ब्रह्म भाव को प्राप्त 
होने का भी उपदेश देते हैं, निविशेष ब्रह्म मे लीन हो जाने पर परीक्षित को न 
तो तक्ष्क के दांत गडाने की पीडा होगी और न ससार ही ब्रह्म से भिन्‍न 
दिखलाई देगा (मा ११५११-१२)- 

“अह ब्रह्म पर घाम ब्रह्माह परम पदम्‌ 

एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्या धाय निष्कले ॥ 
दशन्त तक्षक पादे लेलिहान विपानने 

न द्रष्यसि शरीर च विश्व च पृथग्रात्मन ॥ 

“जो मैं है, वही परमपद रूप ब्रह्म है ओर जो परमपद रूप ब्रह्म है, 
वही मैं है” यह अर्थ अद्व त भावना से परिपुर्ण है, श्रीघर स्वामी ने यहा अद्व॑त 
अर्थ की पुूटि बी (भा दी. १२५५-६) । 

“स्नेहाधिष्ठानवत्यंग्नि सयोगोपावदीयते 

ततो दीपस्य दोपत्वमेव देह कृतो शव ॥॥ 

>«* ««*दीपस्य ज्योतिष दीपत्व ज्याला रूप परिणाप्र ततन्न तैख* 
स्थानीय वर्म तदधिष्ठान स्थानीय मत' वर्तिस्थानीयों देह अग्नि सवोगस्थानी- 





१ बल्याण, भक्ति अंक, पृष्ठ २५५ ॥ 


( देप७ ) 


यहचैतन्याध्यास: दीपस्थानीयः संसार । इति योज्यम्‌..« »«दीप- 
वत्ससार एवं नश्यते नत्वात्मा ज्योतिर्देवु.....«« ! (भा- दी. तथा भा. च. भ. 
१२५७-८५) 

“वाला का माम दीप है| दीप मे स्नेह, वर्ति, अग्नि-ये तीन वस्तु 
होती हैं । मन स्नेह है, देह वति है, चैतन्याध्यास अग्नि सयोग है, ससार 
दीपस्थानीय है ।/ 

इस स्थल पर मुक्ति के सम्बन्ध मे प्रत्येक टीकाकार ने अपनी सम्प्रदाय 
की ओर अर्थ में खीचातानी की है, जैसे वीर॒राघव ने उक्त इ्लोक की थ्याख्या 
श्रीधर के समान की है तथापि अग्ति संयोग स्थानीय िहात्माशिमान' को माया 
है जब कि श्रीधर स्वामी ने “चेतन्याध्यास” को । विजयध्वज ने चिन्मय मन की 
उत्पत्ति स्वीकार की है (भा. एव प. र. १९५।६)- 

४७७०७ ततो जडमनसो जीवस्य ससारो वर्तत इतिशेषः ॥ 

जीव ग्रोस्वामी ने परमात्म सहश हो जाना मुक्त लिखा है - 

कह *« नम 'परमात्म सहशः 'सहशों सखायी” इति श्रुतेः (कक. स- 
१२।५।७-८५) । 'सहशों सखायो” यह द्व॑ तवादी श्रूति है । इसका उद्धरण यहा 
अप्रासगरिक है । 

) विश्वनाथ ने श्रीधर का हो अनुकरण किया है। (सा. दा. १३॥५॥ 
७-५० 

“एतदेव सदृष्टान्तमाह-साद न स्नेहेति । दीपस्प,.......पोज्यसु ।/ 

यद्यपि जीव गोस्वामी ने भी उक्त श्लोकों पर व्याख्या की है तथापि 
विश्वनाथ को उसदे कोई चमत्कृति दिखलाई नहीं दी। शुक सुधी ने माया 
मोहित जीव का अन्नान द्वारा जीवतन-मरण माना है, मनुष्यादि शरीर भें स्थिति 
आत्मा न जन्म सेता है न मरता है - 

2३४४७ 'माया मोहितोजीवस्त्वज्ञानातु जातोरिममरिष्ये इति मम्पते 
यस्तुतस्तु यः तत्र मनुष्यादि घरीरे आत्मा जीवः स न जायते न॑ विनश्यति 
मनुष्यादि देहस्तत्मक्ाश्य. (सि- प्र. १२५४८) । 

“बह ब्रह्म पर धाम ब्रह्माई......०--००००' यह श्तोक अहम भाव का 
परिचायफ है।॥ श्रोधर स्वामी ने यहाँ स्पष्ट ही 'ब्रह्मविद्‌ द्रह्म॑व भवति' को पुष्ट 
किया है « 

*.....५०«««योड्ह स ब्रह्म॑ व यई ब्रह्म तदहमेवेति ब्रा 
भावनया जीवस्य शोकादिनिदृत्ति: ब्रह्माहमिति >2082800226: 4 
निवृत्तिभंवतीति व्यतिहारों दशितः 7! 





( इंहब ) 


सुदशन सूरी ने 'अह और '्रह्म! म विशेषण विशेष्य भाव का प्रति 
पादने किया है-- 
बह ब्रह्म ति ब्रह्महमिति व त्तात्यय भेदेन विशेष प्रधानो विशेष्य 
प्रधावश्चनिर्देश भेद पर पद परम आप्यमु ।! (शुत्र यक्षीया १२१११) 
बीर राघव ने इस श्लोव की व्यास्या लगभग ४५० पक्तिया म की ह 
एव प्रारम्म मे सुदशन की टीका भी रकखी है । “ब्रह्माह” में पष्ठी तत्पयुरप 
समास किया है ब्रह्मण अहम, अर्थाद्‌ मैं झेप हूँ ब्रह्म शेपी 
ड़ मम च शेपी भ्रह्म॑व परमात्मंव नान्‍्य | श्री 
स्थामिनों दास एवाहमस्सि ; ॥ [माँ चच १२५११) 
उक्त व्याड्या में श्री स्वामी (नारायण) एवं उनके दासत्व वा उन्‍्लेख 
फिया है न कि श्रीधर स्वामी की भाँति ब्रह्म रूप हो जाने का | 
विजमध्वज ने अहू पद की व्याटया विचित की है-- 
“न हुयत इत्यह नहीयत इतिवाकदापि नन्न जहातिम्व शक्ति एव 
विधमीश्वर विहाय कदापि न तिष्ठत्यस्वुतजयादित्यथय । (पर १२५११) 
विजयध्वज ने अहम के एकत्व को स्पष्ट ही उड़ा दिया है और जह 
का अथ ही शक्ति सहित कर दिया है । दँतवादी टीकाकार के लिय यह 
व्यास्यान उपयुक्त ही है । 
विश्वनाथ ने उक्त इलोक से श्रीधर का अनुकरण करते हुय भी 
्रह्माह मे प्रंष्ठी तत्पुरुष ही किया है तथा वीरराघव से भी आग्रे एक पद 
रखा है) उन्होंने श्री स्वामी >श्री स्वामिनि आदि पदों वा ही प्रयाग क्या 
था ) विश्वणाय ने यहाँ कृष्ण का। स्पष्ट उल्लेख किया है-- 
है अतएव ब्रह्माह ब्रह्मण परमेश्वरस्टबाह॒मिति वष्ठी 
तत्पुरंष एवं परम पद ब्रह्म स्वरूप. चरणारविद वा समीदय अप्त्मान स्वमु 
आत्मनि पैरमात्मनि कृष्णे निप्कले निन्‍्को बक्षोइलकारस्तद्वति /! (सा द 
१२॥५११) 
निष्कले का अथ वक्षोत्कार क्या है जबक्ति इसे श्रपच्च रहित अथ 
में प्राय सभी दीकागारों ने ग्रहण किया है ) शुक्र सुधी ने यहा द्वैताहत का 
निरूपण क्रिया है। उन्हाने लिखा है कि जीव अपु स्वरूप है एवं परमंश्वर 
का मिशहै-+ लत 
“ममैवाशों जीदतावे जीवभूत सनातन +- 


रू रेहुथ ) 


यह स्मृति प्रमाण है-+ 


4६. 


स्व 
2 ““परपूर्ण ब्रह्म॑व अशस्य स्वरूपतोभिन्तत्वेषि अशि 


व्यतिरिकत स्थितिप्रवृत्याद्भावेनतदमिन्तत्वात्त्‌ ४ | एप एवं जीव 
ब्रह मो: मिन्‍्नामित्त सम्बन्ध / +» परमानन्दतादात्म्य प्रोप्तल्ात ) 
है (सि श्र १३५४॥११-१२) 
; परमानन्द हृष्ण की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है, यह इनका 
मत है । 
'प्रविधे ब्रह मनिर्वाण मभय दर्शित त्ववा | (मा. १२। ६५) 
परीक्षित ते शुकदेव जी से कहा कि मुझे आपने भय रहित बस्तुं 
दिखादी अतः ब्रह मनिर्वाण हो गया । 
श्रीधर स्वामी ने 'निर्वाण का अर्थ वौवल्य किया है (भा दी 
१२६५) । सुदर्शन सूरि ने 'ब्रहसनिर्वाण आनन्दरूप ब्रहम' अर्थ किया हैं 
(शु प्‌ १२६५) । 
बीरराघव ने सुदर्शन सूरि के-अर्य टमे “अनुभव मग्न इत्यथें” इतना 
अद और बढा दिया है (मा च च १२५५)। विजयध्वज ने प्रात शरीर 
रहित होने का उल्लेख किया है-- 
“निर्वाणमानन्द प्राकृत शरीर रहित चा। (पर १२६५) 
जीवगोस्वामी ने ब्रह मनिर्वाण का अर्य वृहद भगवत्तस्व में प्रविष्ट होना 
माना है-- 











“*“जनिर्वाण परमानन्द स्वरूप ब्रहस सर्वतों वृहद भयवत्तत्व 
प्रविष्टस्तरिमन्वाविष्ट इत्यर्थ / (क्र. स १२६॥५) 


विश्वनाथ चक़्वर्ती ने प्रहुम निर्वाण भय मूचक माना है तथा ईष्या 
को उक्ति है यह लिखा है। भवतो को कहीं से भय नही है यह पचम स्कन्य 
में स्पष्ट लिया जा चुका है-- 
“नारायण परा सर्वे न वुत्तइ्चन विभ्यति 
स्वर्गापदर्ग नरक्रेप्वपितुल्यार्थ दशित 


ह++«' 


"“““““मदताना निर्वाण मोक्ष खल्वसहय एवं॥ परीक्षित ने 
प्रायोपवेश के समय ही वह प्रार्थना की थी मेरी रति भगवानु मे हो-- 


पुतश्च भूयादूनगवत्यनन्ते रति प्रसगश्च तदाश्रयेपु" 


( ३६० ) 


4“«»««*-हति प्रायोपवेशारम्मत एवं प्रतिज्ञातवन्त मामपि बह म- 
निर्वाण मुपदिशसीति श्रीमुनीन्द्रो ईप्येंव्वनिता"* “० 7 (सा द. रैश६३५) 


शुक सुधी में भी प्रह.म का अर्थ कृष्ण क्षिया है-- 


त्वयादशित ब्रहम श्रीक्ृषष्णास्य तिर्वाएं समानाति शयातन्द रूपसु । 
(सि. भर. १२६५) 


वैध्णव टीकाकारो ने कृष्ण प्राप्ति ही मुक्ति का फल माना है, जीव 
गोस्वामी ने तो उसे 'विचारी' शब्द का प्रयोग किया हैं। इस प्रकार स्थूल दृष्टि 
से अद्द तवाद की झ्षलक से ओतप्रोत अद्वत मुक्ति को भी वेध्णव टीकाकारों 
ने अपने पक्ष के अनुस।र लिखा है जो उचित ही है । 


>> 


परिशिष्ट 


सहायक ग्रन्थ 

अलंकार कोह्तुम कवि कर्णपूर, कलकत्ता 

अणुभाष्य वल्लभाचाय, निर्णयसागर, मुम्बई 

अधुभाष्य रश्मि गोपेश्बर, निर्णयसागर, मुम्बई 

अच्युत (पत्र) अच्युत प्रस्थमाला, काशी 

अग्वितार्थ प्रकाशिका गगासहाय, गगा विष्णु लक्ष्मी वेंकटेश्वर, 
मुम्बई 

अधशष्पामी पाणिनि, निर्णयसागर, मुम्बई 

आचारयें विश्वताथ चक्रवर्ती गोपाल गोस्वामी, प्राच्यवाणी, कलकत्ता 
(बगाक्षर) 

आचार्य शकर बलदेव उपाध्याय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग 

आचाये शंकर और रामानुज मध्वगोौडीय परसाहित्य, कलकत्ता (बगाक्षर) 

आद्य पद्म व्याध्या भधुसूदन सरस्वती, आठ टीका सस्करण, 
बुन्दावन 

इण्डिया आफिस कंटलाग (अंग्रेजी) 

उत्तर गीता गौडपाद, थाणीविलास, श्रीरगम्‌ १६१० 

ऋग्वेद आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, १०९२ 

ए हिस्द्री ऑफ इण्डिपन फिलासकी ,, हि गन 

कल्याण-भवित अंक गीताप्रेस, गोरखपुर 

कल्याण-सम्त अंक नि लत 

फ़मसर्दमे जीवगोस्वामी, आठ टीका स०, दृन्दावन 

कॉँकरोली फा इतिहास 

(द्वितोष भाग) विद्या विभाग, काँकरोली 

काव्यप्रकाश मम्मठट, चोखम्बा०, काशी 

कुलतत्वदर्शन जनमैजय, यशोहर (बगराक्षर) 

कूमपुराण मनसुखरायमोर, कलकत्ता 


गरम संहिता गर्गाचा्य, श्यामकाशी प्रेस, मधुरा 


ग्राउस मयुरा 

गौता-शकर भाष्य 
गोता-सुबोधिनों टीका 

गीता 

गूढार्य दीपिका 

गौडियारतिन ठाकुर 
गौडीयदर्शनेर इतिहास 
गौडीयवैष्णव अभिधान कोश 


चित्रमप जगत 
चैतन्य चरितामृत 
व्प्पिणी का 
टिप्पणी 


कप 
| 


तत्वदीप निबन्ध 
सत्वप्रदीषिका 


तत्वसर्दर्भे 

तात्पर्य टिप्पणी प्रबोधिनी 
तेत्तरोगोपनिषद 
दशश्लोकी 

दोषिका दोपनी 


दृघट भाव दीपिका 
देवों भागवत 
घर्मेकल्पद,स 


धर्मंशास्त्र पा इतिहास 
धात्दर्थ सम्रह 


मरोत्तम विस्तास 
निजवार्ता प्रसग 


रह 
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(अंग्रेजी) 
«शथकराचार्य: -तिर्णयसतागर, बम्बई 
+ आ्रघरस्वामी: 
 प्ञीता प्रेस, गोरखपुर 


मधुसूदन सरस्वती, चौखम्बा०, काशी 
सुन्दरानन्द, कलकत्ता (वर्गाक्षर) 


का 


५ सुन्दराननद, # फे 
मध्वगौडीय परसाहित्य, कलकत्ता 
घर 
(बगाक्षर) 


मई १६१५ ६० (मराठी) 
कलकता [वगाक्षर) 
विदृठलेनाथ, चौखम्बा०, काशी 
निर्धिस्वरूप ब्रह मचारी, आठ दीका स० 
वृन्दावन ग 
वल्लभाचाये, निर्णयसागर, मुम्बई 
खित्सुखाचार्य, उदासीन संस्कृत महाबि० 
काशी 9 कट 
जीवगोस्वामी, अच्युत ग्रन्यमाला, काशी 
छलारी नारायण, मध्वगो० कलकत्ता 
निर्णयसायर, मुम्बई... 
निम्वार्काचाय वृन्दावन 
शाघारमणदास गो०, आठ दीका स॒०, 
बृदावन 8 $ 2 डे 
सर्यामिनव, मध्वगौ० कलकत्ता 
मनसुखरायमोर, कलकत्ता हु 
स्वामी दयानन्द, भारतधर्म 
काशी हक 
शी झ्लै० वाने, राजेबीर्य हिन्दी प्रकाशन, 
लखनऊ 
जीवगोस्वामी, बलकत्ता 
४7 बच्चकत्ता (बगाक्षर) 

द्वारवादास पारीण, बलवत्ता 


$ 


त 


+ 
महामण्डव, 


वन्नावसस्पत 

पतन्र 

पदरत्नाव्लो 

पद सुक्‍्तावली 

ब० बन्माजी छत्त 'सप्रहँ 
प्रवासी पत्रिका 

पद मठुराण 
पद्मावली 

पातजल दर्शन 

बौ/ को० गोभे 
पुष्टिप्रश्नाह्‌ मर्यादा 
पुराण तत्व समोक्षा 


पुराण विमर्श 
प्रेस ममरी 
ब्रमधाम और धोस्वामीगन 
बाल प्रवोधिनों 
बृहृ-ज्म सरदभं 
चृहृदभागवतामृत 
चूहड ८णबतोषिणी 
यूह॒त्‌ स्तोन्र सरित्सागर 
ग्रह. मुपुराण 
ग्रह मचंचत पुराण 
ग्रह मसुप्नो का तुलना(मक 
अध्ययन 
भश्तिरस्तावसो 
भयतमाल 
भदत रन्जनो 
स्वि रसामृत स्लिन्धु 


भविष्य पुराभ 
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निर्षयस्तागर, बम्बई 

विद्यामान्यतीये, उडुपी, १६६६ ई० 
विजयध्वजतीर्थ, आझ टीका स०, वृन्दावन 
लिवेरी श्रीनिवास, मध्वगौ०, कलकत्ता 
मथुरा 

कलकत्ता (व्गाक्षर) 

मनसुखरायमोर, कलकम्ता 

रूपगोस्वामी, कलकत्ता 

चौखम्बा० काशी 

भाण्डारकर आच्य शोध सस्थान, पूता 
चल्लमाचाय॑, गोवद्ध न ग्रन्थ माला, मथुरा 
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काशी 
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गोवधेनदास, वृन्दावन (वर्याक्षर) 
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भर पर 
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आगरा 

कलकत्ता 

नामादास, नवलकिशोर, लखनऊ 
भगवत्यताद, निर्णयसाथर, मुम्बई 
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नवन्किशोर प्रेस, लखनऊ 


भागवत पुराण 
भागवत पुराण 

भागवत तात्पयं दीपिका 
भागवत तात्पर्य टिप्पणी 
भागवत टिप्पणी प्रबोधिनो 
भागवत दर्शन 


भागवत पत्रिका 

भागवतामृत 
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भावाय दीपिका 
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मध्वतात्पर्य निर्यय 
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महाभारत 
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डिष्पणी 

राधाकृष्णकुण्ड इतिहास 

लघुतोषिणी 

लीलोत्सव 

वल्लस चरित्र 


बल्लभ प्रकाश पत्रिका 
ब्रजविहार काव्य 
बाराह पुराण 
घादावलो 

विवरण , 
विरोधोद्धार 

विशुद्ध रस दोषिका 


[ 


इश४ ) 


गीताप्रे स, गोरखपुर 
इच्छाराम, वम्बई (गुजराती) 
अनन्वतीर्थ, मध्वगो ० कलकत्ता 
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श फ् 
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गौडीयमठ, मथुरा 
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थीरराधवाचार्य, आठ टीवा स०, वृदावन 
रामतारायण,.. # ण 
श्रीघरस्वामी र ॥] 
वशीधर गौड, क्षेमराज, बम्बई 
गौडीय०, कलकत्ता 
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(गुजराती) 

सदनमौहनजी मदिर, मधुरा 
जीवानन्द विद्यासागर, कलफत्ता 
क्षेमराज कृष्णदास वम्बई 
जयतीर्थ, धारवाड 

द्रजरायजी, निर्णेय्तागर 
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अहमदाबाद 


विश्वकोश 


विप्णुपुराण 
विष्णुपुराण टीका 
बिण्गु पुराण 

बेदब्यास का आभ्षम 
वेदास्तसार 

बंदिफ कोश 

बष्णब अभिधान कोश 
बंप्णव॑ प्रन्यावली 
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पद्चक़निरुषण 

शपथ पत्र 


शिवपुराण 
शुकपक्षीया 

शूबल यजुर्बेद 
शुद्धाई त मार्तण्ड 


श्रेघ-भागवताक 
सप्तगोस्वाभीगत 
सज्जनहित 
सज्जनतोधिणी (पत्नि०) 
सनातमाष्टक 

सरला 

सत्यार्थ प्रकाश 

सस्द्वत साहित्य फा इतिहास 
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सर्वेदर्शन स ग्रह 

सर्वेन्वर युग्दायनांक 
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अतीर्द्िय वेदान्त वाचस्पति, गौडीयमध्व ०, 
कलकत्ता 
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विद्यादिशर झाजान 
माघदादऊे, ह्षोइन्य्य+ अप 


के इन्याय+ आए 


वन्ण्सक् 
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